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बलदेव उपाघ्याय 


आचार्य पं० वल 


समपंणम्‌ 
स्फुरच्डछुाखाभ्यासः सकलदुधमान्यः सखुरगवी- _ ~ 
पयानित्यस्नायी स्मितपरिचितस्वच्छृह्दयः । 
उपाध्यायः श्रीमान्‌ समिति वलदेवः सुमनसां 


"विशेषाङ्कः भक्त्योपहतमिह ग्रह्णातु क्रपया ॥ 





राद्धियसंस्कतसंस्थानस्य 
निदेडक्मदह्ाभागानः 


शुभाशिषः 


महदिदं प्रमोदस्थागं यद्‌ राटिद्यसंरक्छतरस्थानमःं गन्णनाधड्ः 
क्छन्द्ध?यसंस्क्रठतविद्यायीठं चेदान्गी ग्रातःस्खरव्छयान्यं यटिङ्त- 
ग्रक्छाण्डण्न्यणं आन्तः? ऋललदेव-उय्धयःयमषहोदयान्यं समर्चय 
एन्ाति आत्मानम्‌ १ प्राचार्यवर्याः गयत्वरण्न्रियाडिन्ये कूनमेतदथं 
वर्धापन ! 


परग्यादवन्रे संगमे दविद्यायठम्दिम्वतिष्ठते प्राच्य 
ग्रताच्यविद्यावदःतण्न्यं महग्यद्सं गंगग्न्ााथद्चाथर्मणामद्रुर्तस्यि 
यथःशखस्स्यामरस्येखं विह7रस्थत्ठी ! सर्वधा सद्युदितभिदं सर्व्ः 
चै तद्विद्या टोज्ज्चल्यरम्करदुखयरिदं यत्‌ स्वनामधन्य7न्यं विद्या 
कविगयलजंगमसंगमानाःं -वलदेकव-उया्धयायमहोदयानामश्िनन्दनं 
लद्ष्यीक्त्य दिद्यापीठशोधयच्रिक्छाविशेोवाङक्ः ग्राक्ाश्यम्रेदि ? 
विशओेवङक्मेऽयं कल्यत प्रसाराय भारतीयविद्यान्यं श्ारतीयसस्का- 
राणं सुरभग्यतीदिल7सान्ां चेट्या थस्ते -श्रव्दग्रद्ूगसमर्यणालयत्ठसः 


-रामकरण शमा 





 सक्मिव तित॑उना पुनन्तो 


यच्च धीरा मनसा वाचमक्रत) 
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सन्देश 


270 ऋ विश्रूवि नारायण सिंह दुगं रामनगर, वाराणसी 
काशीनरेश १० अगस्त, १६०८२ ई० 


यह अत्यन्त उपयुक्त तथा उचितं है कि प्रयाग स्थित प्रसिद्ध 
रोध संस्थान गङ्खानाथ भा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के दारा भारत्त के सूधेन्य 
संस्कृतज्ञ पण्डित बलदेव उपाध्याय का सम्मान उनके नाम से अभिनन्दन ग्रन्थ 
प्रकाशित कर क्रियाजा रहाहै। यहमी एक घटनाक्रम का सुसंयागही दहे 
कि डा०गङ्खानाथञ्ञाके प्रशंसापत्रके हाराही उपाध्यायजी ने शेक्षणिक्र 
जगत्‌ मे प्रथम प्रवेश किया ओर उन्हीं डा० गद्ध(नाथ आक नाम परं 
स्थापित दोध सस्थान वाघेक्य मे उनका मभिनन्दन कर रहा है । उपाध्याय 
जी ने हिन्दी में संस्कृत वाङ्मय विशेषकर इत्तिदास भोर दशन जसे गूढ़ 
साहित्य को विद्रत्समाज के लिए सुलभ किया। यहु विगत साठ वर्षोकीं 
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है । इसके पूवं यह सुविधा केवल अंग्रेजी भाषा के 
जानकार लोगों को ही सुलभ थी । उपाध्याय जी कै ये ग्रन्थ इतने सुविचारित 
तथा उपादेय हैँ कि इन ग्रन्थों के अन्य भारतीय तथा विदेश्ची भाषाओं मे 


मनुवाद प्रकाशित हुए है । 


उपाध्याय जी का म्न्थ-लेखन की अपेक्षा अध्यापन में महत्वपूणं 
योगदान रहा है । जिस समय इनकी नियुक्ति काशी हिन्दरुविरव विद्यालय के 
संस्कृत तथा पालि विभाग मे हुई उस समय विश्वविद्यालयों मे संसृत कीं 
प्रतिष्ठा उत्तनी नहीं थी ओर विद्यार्थी संस्कृत विषय लेने मे हिचिकते थे । 
परन्तु उपाध्याय जी के अध्यापन कौशल- सरस ओर सारगमित्त व्याख्यानो - 
से छात्र इत्तने प्रभावित हुए कि न केवल संस्कृत मे विद्याथियों की संख्या बढी 
अपितु संसृत के प्रति विक्वविद्यालयों में सम्मान भी बढ़ा । उनके असंख्य 
शिष्यो का समाज सम्पूण देश मे उनकी कीतिकौमुदी को फेला रहा है । उनके 
अध्यापन-कौरल ओर पाण्डित्य से मै भी न्यक्तिगत रूप से परिचित तथा 
भरभावित हु हं । 


(क 


बहुमुखी प्रतिभा के घनी उपाध्याय जीका सम्बन्ध सवंभारतीय 
काशिराज न्याससेप्रारम्भसे ही रहा है ओर न्ासं के कार्यक्रमों मे वे समय- 
समय पर सक्रिय सहयोग देते रहे हैँ । न्यास के प्रकाशनों कावे विधिवत्‌ 
अवलोकन करते रहे है जिसका प्रमाण उनका ग्रन्थ प्पुराण-विमदी' है। मु 
इस बात की प्रसच्रताहै कि सम्प्रति वे सवेभारतीय काशिराज न्यासकरे 
न्यासोमण्डल के एक प्रतिष्ठति न्यासी हे । 


बाना विक्वनाथसेप्राथनारटै कि इस वार्धक्यमे भी पण्डितजी को 
स्वस्थ तथा प्रसन्न रखें जिससे वे संस्छृत-वाङ्मय की अविच्छिन्न रूप से सेवा 
करते रहे । 


कि 


विभूति नारायण सिषं 





८. त 


ङ7० सुरति नारायण मि च्रिदिा्ठी  &£-डी०, सिविल लाइन्स 
भू° पू० उपकूुलपति, संस्छृेत विश्वविद्यालय गोरखपुर 
वाराणसी 


यह जानकर कि गद्धानाथ का केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद 
अ।चारयंप्रवर बलदेव उपाध्याय को एक अभिनन्दन म्रन्थ समर्पित कर रहादहै 
वड प्रसन्नता हुई । यह्‌ ग्रन्थ समपंण एक योग्य, संस्कृत निष्ठ, विद्वात्‌ का 
समुचित समादरदै। 

आचायप्रवर उपाध्याय जीका नामत्तो पहले हीसे सुन रखा था, 
किन्तु मेरी पहली भेट उनसे तव हुई जब मै कारो मे १९६१ में संस्कृत 
विद्व विद्यालय का कुलपति (उस समय उपकुलपति) होकर गया । मेरे कायं- 
भार ग्रहण करने के कु ही काल वाद्‌ संस्कृत विङवविद्यालय में वुराणोतिहास 
विभाग में प्राचायं ओर विभागाष्यक्ष का स्थान रिक्त हुभा भौर चयन समिति 
ने सवेसम्मत्ति से उपाध्याय जी का नाम संस्तुत किया जिसे कायं परिषदने 
सहषं स्वीकार किया । उपाध्ाय जी ने इस पद को गरिमा ओर उत्तरदायित्व 
को बड़ी योग्यता ओर निष्ठापूवंक निवाहा । उपाध्याय जी का भव्य व्यक्तित्व 
पहने ही साक्षात्कारमें अमिट छाप डाल देता है। उपाध्याय जी निर्भीकः 
स्पष्टवादी, हंखमुख ओर एक जागरूक व्यक्ति हैँ । जो भी काम इनके सुपुदं 
करिया जाता है, बड़े मनोबल से सम्पादन करते है । संस्कृत साहित्य ओर हिन्दी 
साहित्य की इन्होने बड़ी सेवा की रहै। इनका साहित्यिक कायं सदा अनु- 
सन्य।नात्सकं रहा है । 


मेरी ईश्वरसे प्रार्थना हैकिवे उपाध्याय जीको स्वस्थ रखें ओर 
शतायु कर जिससे उपाध्यायजी समाज ओर साहित्य की सेवा जीवन- 
पयंन्त करते रहें । ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 


रति नारायण मणि अपायी 


( घ ) 
१ श्रो विद्वनाथो किजयते 01 


आचर्य कदरीन7ध ुकत्ठः घो० २-२३७ भदन 
भ्रू पु° कुलपति वाराणसी 
सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


प्रिय श्री चिपारी 


महामनीषी श्री वलदेव उपाध्याय को अभिनन्दन म्र॑ंथ अपित करनेके 
आपके संकल्प से अ।पक्रे प्रति मेरे मन मे नये स्नेह ओर सम्मान की वृद्धि हई 
है । इख स्तुत्य कायं के लिए आपमेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करे। 

पण्डित श्रौ बलदेव उपाध्याय वतमान युग के उन महान मेवावी पुरुषों 
मे आदर के साथ गणनीय है जिन्हं नवीन साहित्यिक युगका सष्ाकटाजा 
सक्रता है । उपाध्यायजी के ग्रन्थों से वेद, उपनिषद्‌, पुराण, तस्त्र, दशन, 
भाषाविज्ञान ओर काव्य साहित्य के विशिष्ट पाण्डित्य का स्पष्ट अवबोध 
होता हे । 


उनके ग्रंथ केवल संग्रहात्मक न होक्रर, उनके अपने अनेक महत््वपूणं 
चिन्तनों से भरे टृए हैँ । उनकी भाषा, गेलो ओर तत्त्वबोध अत्यन्त प्रशंसनीय 
ह । उनकी विद्रत्ता को सुजनता, आस्तिकता भौर चारित्रिकं उदात्तताका 
मञ्जुल सामञ्खस्य प्राप्त हे । 


विद्वानों के प्रति सौहाद्रं गौर विद्याथियों के प्रति पृत्र-वात्सल्य उनके 
अद्‌भुत गुणों मे समाविष्ट किये जा सकते हैँ । एसे सन्त विद्वान्‌ का, जिसकी 
लेखनी अविश्चान्तभाव से वर्षो से साहित्य रचना मे लगी हुई है, अभिनन्दन 
कृरना, अत्यन्त पाचन अनुष्ठान हे । 


इन शब्दों के साथ उन्हँं मेरा विनयपूणं अभिवादन सर्मापित है । 


भवदीय 
बद्रीनाथ शुक्ल 





५३, खुशंड बाग 
लखन ऊ-४ 


नएरायण चदुर्वेदी 


मान्यवर त्रिपाटी जी, 


यह्‌ जान कर परम प्रसन्नता हई कि आचायं बलदेव उपाध्याय अभि- 
नन्दन ग्रन्थ के प्रकारन का आयोजन हो रहा है । उनके समान महान्‌ विद्वान्‌ 
ओर साहित्य की श्री-वृद्धि करने वाले मनोषी का अभिनन्दन कर हम लोग 
वास्तव मे हिन्दी भौर संस्कृत का तथा अपना ही गौ रव बढ्ायेगे । 


मँ अब ८९ वषे को समाप्त कर रहा हं । शिथिलतो हो ही गया ह, 
आंखों मे मोतियाबिन्द के कारण अभ्या ओर अनुमान से पत्रादि लिख लेता 
हु । अपना लिखा ही पढ़ने मे कठिनाई होती है । फिर आचायं जी कं समान 
महान्‌ विद्वान्‌ के कृतित्व पर मे रा एेखा अत्पन्ञ यदि कुच्च लिखने का प्रयत्न करे 
तो वह एकदम अनधकार चेष्टा ओर धृष्टताहोगी। मै तो इस अवसर षर 
उनके महान्‌ कृतित्व, प्रकाण्ड पाण्डित्य, हिन्दी साहित्य की अपूव शवीवृद्धि करने 
के महान्‌ कार्थं ओर उनके सरल एवं खरस व्यक्तित्व के प्रति केवल अत्यन्त 
विनम्रता से अपनी द्धा गौर सराहना के शब्द-सुमन ही अपित कर सकता 
हं । 

विनीत 
श्रीनारायण चतुवेदी 


आचार्य ध्रियद्रत र्मा 
वाराणसो 


आचाय बलदेव उपाध्याय भारतीय संस्कृति की प्रतिमूति हैँ । उनकी सौम्य 
मुखमुद्रा एवं भारतीय परिधान से प्राचीन परम्परा के प्रति उनकी इ निष्ठा 
प्रकट होती है । यही कारण है कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय के समुद्र से अनेक 
अनमोल रत्नो के अधिकार एवं प्रस्तुतीकरण में आपने अपनी समग्र विद्वत्ता 
तथा प्रतिभा का पूणंतः; उपयोग किया । वेदिक वाङ्मय, घुराण, दशन, 
साहित्य सभी आपके कायक्षेत्र की परिधि में आते गये ओर अपने गंभीर 


म नन-चिन्तन के द्वारा उनमें से सारामृत का मालोडन कर आपने जिन्ञासुभों 
की पिपासा को शान्त किया । 


आचार्यं बलदेव उपाध्याय जी ने अकेले जितने विदाल एवं महत्वपूणं 
वाङ्मय का सुजन क्रियादहै वह एक व्यक्तिद्वारा नहीं बल्कि एक संस्था कं 
द्वारा साध्य हे। इस अथं मे आप एक विशाल संस्थाकं ही प्रतिरूप ह । अपने 
जीवन मे वाङ्मय सुजन के अतिरिक्त आपने संकड़ो-हजारो विषयों का अध्ययन 
किया जो देश-विदेश मे अ(पके यश का विस्तार कर रहे हैँ तथा आपके अनेक 
शिष्य उच्च पदों पर देशा की सेवा कर रहे हँ । इस प्रकार “अधीतमध्यापितत- 
मजितं यदाः' इन सभी अर्थो मे आचायंजी का जीवन सफल रहाटै। अभी 
भी अश्रान्त भाव से आप चलते जा रहे है एक दूरवर्ती लक्ष्य को ओर, उपनि- 
षदों के “चरेवेति" मन्त्र को हृदयंगम किये । 


एसे सरस्वती-तीथं के यायावर, महामनीषी, भारती के अश्चान्त साधकं 
आचार्यंजी का शतशः अभिनन्दन करता हूं कि वह उन्हें दघंजीवन प्रदान करे 
जिखसे आप समाज को अन्य अनेक ज्ञानरत्न उपहूत कर सक । 


भवदीय 
रियत शमां 





(~ छ) 


श्रद्धाप्रसूनम्‌ 


ग्रो कटुक्तनग्थ शगस्प्री रिवस्ते 


सम्पणनिन्द संस्कृत विइवविद्यालय, वाराणसी 
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प्रज्ञामन्दरसाधनेन सुचिर निमथ्य विदयाम्बुधौीन्‌ 
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उद्ध तेस्तिमिरापहैमं णिगणभ्रख्येः परवन्धे नवैः । 
वाग्देव्याः सकलाङ्गमण्डन विधो बद्धावधानः खधी- 
राचायों बलदेव इत्युद्‌यते वाराणसीमण्डनः ॥१॥ 


निस्तन्द्रा नवलेखगुम्फन विधौ यरलेखनी वल्लरी 

खूते जूतननूुतनानि कुखमान्यामोदयन्ती दिशः । 

वि ढदन्दमनो विनोदनपरा वाग्देवतावारिका- 

मध्यस्था वयसाऽधिकाऽपि सततं तारुण्यमारोहति ॥२॥ 


अश्ञातान्‌ बहुशो विश्ेषविषयान्‌ चिज्ञापयन्ती धिया- 
मध्वानं परिशोध्य बोधसुषमां सम्पापयन्ती मुहुः । 
विद्धदन्दशिखामशेरविरतम्रन्थावलीनिरभितिः 

साश्चथं सङतूहलं सविनयं सर्वेः समभ्यस्यते ॥३॥ 


काशीपण्डितमण्डलीपरिचयपाप्तप्रगस्मोर्लसद्‌ 

वदु प्यभियमाप्य शिष्यनिवहे तां वधेयन्नन्वहम्‌ । 
स्वाध्यायेकरतिर्विकस्वरतरोपाष्यायवंशाशमान्‌ 
आचायेः सुखमेधतां क्षितितले वालेन्दुमौलेद' शा ॥४॥ 
तस्याऽस्मिन्ञसिनन्दनोत्सवनवग्रन्थावतारे भिल- 
ज्ञानालेखविचिच्तिते कृतधियां वेदुष्यपोषावहे । 
श्रद्धामाज्नसखमुद्गतं किमपि मे वाक्‌ पुष्पमास्ता विदा- 
मामोदाय सरस्वती रसवती जीव्यात्सदसर समाः ॥५॥ 


( ज ) 
“आदशाणां प्रभापुञ्जः” 
ड70 वदद र्मा चतुर्वेदः 


काशी हिन्दू विइवविद्यालय, वाराणसी 


आचायेपवरः तं वन्दे विद्याचमत्कारम्‌ । 
विदुषामपि गुरुवय मान्यानां साननीयतमम्‌ ॥।१॥ 


यन्नामाक्षरमाला संस्कृतसंघे विलासमायाता । 
विसुखमतीनपि निखिलान्‌ विद्याभक्तान्‌ समातयुते ॥२४ 
विद्धतप्रवरे नित्यं यशोविताचैर्विभासिते दिव्ये । 
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विलसति सस्कृतशोभा दषं द्लासेः प्रकाशिता भव्या ॥३॥ 


विद्धढरेविरचिते भ्रन्थाः शुञ्चप्रभावपरिषूणाः । 
विश्वस्मिन्‌ विद्यायाः प्रभाविलास वितन्वन्ति ॥४॥ 


अविरतगत्या गुख्रयममलां स्वीयां सुलेखनी रुचिराम्‌ ) 
नवनवमावविलासेदींप्तिमतीमचय चालयति ॥५॥ 


इतिदाखे साददित्ये दशंनशास्ञे चरिज्लालिव्ये । 
आगम-निगमविसेदे भ्न्थास्तनेह संरचिताः ॥६॥ 


सारस्वतसाच्राज्यं यावत्कालं समातन्वन्‌ । 
गुरुवर्यांऽयं नितरामादशांखां प्रभापुज्ञः ॥<॥ 


वायाणस्यामस्यां सर्वेदंवेर्चिलसितायाम्‌ । 
्. ( ® +. च 
जङ्कमदेवो विमलः श्रीबलदेवः भरणम्यते सवः ॥८॥) 





प्रशस्ति-गीतिः 
रतिग्थ डाः 


वाराणसी 


यद्‌ भ्रमी तलवेभवं यद्‌ खिलक्रलेशापहं यत्‌ स्थिरं 

यत्‌ सवाथसमपरेऽतिनिपुखं यद्‌ सौमनस्यं धियः। 
यटलोकोत्तरसत्फलेन खभगं यद्‌ भुचछिमुक्तिथ्रदं 
तज्ज्योतिस्तमसः क्षयाय मनसः सारस्वतं धीमदहि ॥१॥ 


पीतानो मदिरा कदापि, न तलुनीलाम्बरेणाघ्ता 

न स्कन्धे निदितं हलं न सुखलं हन्तु पराजद्धतम्‌ । 
नो वा मन्मथलीययेव लसितं तारुण्यमास्वादितं 
भूयः ्रीवलदेव पव विद्युधाधौशोऽघुना राजते ॥२॥ 


भाल कुङ्कुम विन्दुभूषितमनायासं सहासं सुखं, 

सोष्णीषं च शिरः, करोऽतिनिरतः स्लेखनीचालने । 
अश्रान्ता मतिख्ज्ञवला नवनवोन्मेषोत्सवा चिन्तने 

कमेण्यो विद्ुधाचितो विजयते सोऽयं खधीन्द्रो महान्‌ ॥२॥ 


काथं नास्परशदामयो, न हद्यं चिन्तानलौऽदीदहन्‌ 

न भ्रत्यूहपरस्परा व्यघरयत्‌ सत्कमसम्पादनम्‌ । 

नञ्यं नव्यमतौीवमव्यरचनासङ्कट्पपृ्तिप्रथा- 

पाण्डित्यं, न कदाचिदस्य समयं मोघं चकार क्षणम्‌ ॥४॥ 





(जः ) 


मद्रा स॒द्रणक फणा निजनवमग्रन्थाकरस्यार्जिता 
वधन्ते भ्रतिवाखरं खरगवी सेवार्थमेवापिंताः । 
लक्ष्मीकीतिसरस्बतीप्रश्चतयो देव्योऽनुरक्तारमना 
सेवन्ते निशत कलाविर््लासतं धीमन्तमेनं सद्‌ा ।५॥ 


यस्याभ्यापनकौशलेन विजितो वाचस्पतिः स्वगतो 
व्याख्यानाख्च विभेति वागप्रितिलको भ्ुमोतलस्याञ्चले । 
सखद्‌भाषाञ्चितयी चयीव वदनाल्निःष्यन्द्‌माना विदा 
श्रो्रद्वारसुपेत्य साघु हरते सान्द्रान्धकारं हदः ॥६॥ 


शिष्या यस्य परः शताः परतिदिशं तन्वन्ति बोधत्विषं 
ग्रन्थाश्चापि समाता मतिमतां न्द न्ति मोह धियः। 
वाणी यस्य निराकरोति नितरां मुग्धां सुधामाधुरीं 
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सत्कोतधेवलीकरोति धरणा, सोऽयं जयत्युन्नतः ॥७ 


सादित्ये रसमेदुरे गुणवति प्रो यत्प्रभावाञ्िते- 
ऽत्तङ्कारपरभयोञ्ञ्वली रतव पुष्यो चित्य चर्च जिते । 
निदषे वरवक्रताविलसिते कट्याणकटपद्धमे 
शश्वन्न प्ेलजौवनेन भवता मूलं श्चशं सिच्यते ॥८॥ 


सवं संस्कृतवाङ्मयं नवनवे्व्याख्याय सत्पुस्तकै- 
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जिन्ञासोः करयोव्यंधायि भवता रत्नप्रदीपोऽदूमुतः। 
यस्याल्लाद्य तमोनिवारणपरामालोकमाला स्फटा 
गाहन्तेऽखिलशासख्नकाननमतिक्षीणा अपि प्राणिनः ॥<॥ 


पकः कोऽपि तथाविधो न लिखितो ्रन्थोऽप्रुना धीमता 
यो नेदास्ति पुरस्छृतोऽथनिचयेनों वाचितः संविदा । 
छा्ाणां विदुषां गवेषण तामालो चकाना सदं 

तन्वन्‌ राजति हषंवधनकरो चिद्याघतां प्राणदः ॥१०॥ 





( ट ) 


रागद्धेपपरायेऽद्य सुवने प्रापञ्चिकीं क्रियां 
प्रोत्खञ्यामरभारतीपद्मनुध्यातुं गृहीतव्रतः । 

दातुं संविद्‌ माजंबेन मनसो लोकाय शोकापहां 
देशेऽस्मिन्‌ विपुले भवानिव भवानेकोऽधघुना भ्राजते ॥११॥ 


सोजन्ये, विनये, नये, प्रवचने निदशने धीमतां 
पाण्डित्ये, सखुक्तोर्मिमेदुर गिरामुद्दाममोदापखे । 
दाक्षिण्ये, भरणये, समस्तविद्ुधव्ातोदयाशं सने, 
नान्यः कोऽपि भवाडशोऽधिभ्ुवनं कुजापि संदश्यते ॥१२॥ 


संख्यातीतमदहाहंरत्न नेकरेरुद्‌भाखितो वाङ्मय- 
क्षीराच्धिभेवताऽधुनाधिधरणि प्रासारि सं विन्मयः 1 
सवाश्चयेकरेण भव्यविधिनाऽगस्त्यो सुनिर्निजितः 
पीतस्तेन पयोनिधिः पुनरहो ! स्फारीङतोऽसौ त्वया ॥१३॥ 


गृह्णक्ञक्षररत्नमन्वदम्बणं त्वचोऽधमणींङतः 
सम्मानादिसमपरेऽपि लभते मुक्ति न विद्धदृगणः। 
निःशेषं परिपीतघ्ोरतमसः पुणोपकारं रवेः 

कश्चित्‌ प्रव्युपकन्तुम हति जनः कि दीपकस्यापेणात्‌ ॥ १४॥ 


एेतिद्यो ऽथ गिरो गरीयसि, शभाम्नाये पडङ्ञाञ्िते, 

कामं दुगेमद शेनेऽति विशदे पौराणिके वाङ्मये । 
शाख्नाणामवनेऽथ काव्यविषयस्यालो चनोपक्रमे, 

दुर्बोँधे बत नाख्यशाखमद्िमोद्गारेऽस्ति कस्त्वादशः ? ॥१५॥ 


गाम्भीयं मद्मम्बुधेभिरिवरस्योत्तङ्गन्यङ्गोच्चता- 

मौश्नव्ये, शकलीकरोति यशसा यः पूणंचन्द्रभियम्‌ । 

माधुयं त्वधरीकरोति बचसां द्राक्षां सिरतां माक्षिक 

सौजन्ये सख विभति सवंविष्ठुधाधीशाहणां निश्छलाम्‌ ।॥१६॥ 
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पात्रं हन्त ! तदेव राजतमय, स्वच्छा दशाप्युत्तमा, 
किन्तु स्नेहसमपंणेऽतिरुपखेः खग्रोतितो दीपकः 
आलोकाय शिखामश्तेषतिमिर ध्वंसाय कत्तु नवां 
यस्य परेर्णयापेयन्ति विवुधाः स्नेद्ाश्चतं, तं जमः ॥१७॥ 


यत्‌ सुस्वादुरुखायनं यद्‌श्चतं यच्चारुचन्द्रोञञ्वलं 

यत्‌ स्निग्धं मध्युरं यद्‌एञ्यलसितं यत्खवेल्लोकस्नुतम्‌ ! 
यन्मङ्गस्यमनाविलं यद्‌तुलं यद्धन्दनीयं गुणे. 

दां तत्‌ पित्तलपाच्सङ्धनिदितं दभ्यदयय संरक्ष्यताम्‌ ॥१८॥ 


उद्ीप्यत्यदययसम्प्लवेऽथ शिथिलप्राये सतां मानसे, 
लुप्यच्खाख्तरे नितान्तरुचिरे चारिज्यचामीकरे, । 
सवे प्रसरस्प्रगाढतिभिरे, व्य्थीभवत्यस्िखि, 

प्राणानां परिरक्षणे सुरभिरस्त्वं त्वादृशो दश्यसे ॥ १.६॥ 


सदैव स्वाध्याये निरतञुल्सद्श्रन्थरचने 
छृतारम्भ सम्भावतममलसंरम्भमदितम्‌ । 
स्वभाषां सम्भासा ललितलल्ितां कीतिकलितां 
वितन्वन्तं वन्दे वुधवरुमुपाध्यायचरणम्‌ ॥२०॥ 


नित्यं नूननतच्छव्रोधनपरेरावश्यकेः पुस्तके 
स्वान्तध्वान्तनिवारणे खुप दुभिविद्यानुरक्तात्मनाम्‌ । 
श्रेयांसि प्रथयन्‌ भवान्‌ समनसामामोदञुद्धधंयन्‌ 

प्रीत्या व्षेशताधिकं सुखमयं जीव्याज्जनाभ्यचितः ॥२१॥ 





आआचायं श्री वत्लदेवउपाध्यायः . 
यथाद्मेनं जाने 
70 जयम्नल्तमिश्ः 


दरमगा 


आचायंप्रवरं पण्डितवरं स्वनामधन्यं श्रीवलदेवोपाध्यायं न केवलं भारतीयाः 
संस्रतप्रणयिनः विद्ठंसः शिक्षङार्छछात्राद्च जानते, अपितु वदेशिका अपि प्राच्यविद्याविशा- 
रदा विजानतेतराम्‌ । महाभागस्यास्य मनेकानि सस्केतशास््र-दशंन-साहित्य-सम्बद्धानि 
पुस्तकानि विदइवरस्मिन्‌ विलसन्ति यानि समधीत्य जना-विशेषतो विजानते परिचिन्वते 
चैनम्‌ । 


खिष्टीयद्वाचर्त्वारिे सम्वत्सरे वाराणसेय-राजकोय-संस्छृत-कालेजीय-शास्ति- 
परीक्षायां निर्धारितम्‌ संस्कृत-कविचर्चा नामकं पुस्तकं समधीतं मया ज्ञातञ्च उपाव्याय- 
महो रयस्य संस्कृत-कवि-कान्य-सम्बन्धि-विपुले-ज्ञानम्‌ । सरलसुललित-भाषया विषयोप- 
स्थापननपुण्यञ्च एतदीयमतिप्रशंसनीथम्‌ । तदनन्तरमदसीयं-समधीतं प्रसिद्धसंस्कत- 
कवि-काव्य-संक्लिप्तपरिचयात्मक्त संस्कृतवाङ्मयम्‌ । | 


ततश्चाम्यवषेन्‌ -उपाध्याय- गभीर- ज्ञान- महासागर- गृहीतः भ्रज्ञाम्बुराशिषवरात्‌ 
भारतीयदरशन-बौदधदशंनमीमांसा-भारतीयकाव्यशास्त्र-संस्ेतसा हित्ये तिहास-वं दिकसाहित्य- 
संस्कृति-भारतीयधममदर्शन- पुराणविमर्श-मदाकविभासाध्ययन-वंष्णवसम्प्रदाय -साहित्यसि- 
दधात संस्कृत श स्त्रेतिहास-मुक्तिमञ्जरी - सुकविसमीक्षा ~ धारा - भारतीय - दशंन-धमं- 
सस्कृति-पुराण-साहित्यादिज्ञान-पिपाषु-तुप्तिकराः । 

श्रीमान्‌ उपाध्यायमहोदयः आचायं प्रवर-इति तत्परिचितजनाः सवं विजानन्ति । 


(आचार्यः आचारं ग्राहयति, आचिनोति अर्थान्‌, आचिनोति बुद्धिमिति वाः इति 
यास्कोया आचायय॑पदनिरुक्तिः१ एतस्मिन्‌ महाभागे स्वथान्वथेतां याति । महाभागोभयं 





१. तिरुक्ते--१. २. २.। 
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स्व्षमपकिणो नूनमेव आचारं प्राहगत्ति । तेषां बुद्धिमाचिनोति-अनुङृष्य एकत्र लगयतिं 
तस्मा्निरिचितोऽयमाचार्यः । 


संस्कृतवाङ्‌्मयपरि शीलनपरिपक्वबुदधे रपाध्यायमहोदयस्य .विविधां संस्छृत-सेवां 


समवलोक्य भारतसवेकारः ससम्मानमेनं पुरस्कृत्य सम्मान्येनानेन स्वसम्मानमेव 
सम्मानितवान्‌ । 


विदेशमन्वालयान्तगंतभारतीयसहयोगनियोगे नेपाले काष्टमण्डपे (काटमाण्डुनगरे) 
त्रिभुवनविश्व विद्यालये संस्कृतविभागे प्राचार्यपदे कार्यं विदधता मया तद्‌ विश्वविद्या- 
लयीय-कार्यसम्पादनाय श्रीमान्‌ उपाध्यायमहोदयः तत्र अनेकवारमामन्तितः । श्रीपश्ुपति- 
दरनं-चिकीपंता मयि स्निह्यता च उपाध्यायमहाभागेन तत्र ममावासे सङ्कपमवस्थाय 
अनुग्रहः कृतः । तेष्ववसरेषु अतिसमीपतः महानुभावस्य।स्य आचारं विचारं वैदुष्यं प्रति- 
पादन-शंलीं शिशुभिः सह प्रमोदावहां परिहासविजल्पन्‌ सरणिञ्चावगत्य श्नदाठन- 
तोऽभरुवम्‌ । अधुनापि कथाप्रसङ्गे अस्मत्‌ परिवारसदरस्यंः अवसरास्ते समोदं 
समनुस्मयंन्ते । 


एकस्मिन्न वसरे त्रिभूवनविश्वविदययालये विद्धत्समाजे संभाषमागेन उपाध्याय- 
दाभागेन पुराणीयप्रह्वादोषाख्यानरहस्यं समुद्वाटि । हिरण्यकशिपोः अति-समृदधि- 
शालिन एव प्रासादे प्रह्लादः समुदेति नाक्रिञ्चनस्य गृहे 1 यदि नाम सावेजनिकं तं 
प्रह्लादं हिरण्यकशिपुः केवलं स्वीयमेव कर्तृमिच्छति तदा प्रह्लादेन सह्‌ विद्रोहौ जायते 
इति प्रकारान्तरेण सम्यगववोधयता उपाव्यायमहोदयेन तत्रत्यश्रोतु-समाजस्चमर्छृतः । 


द्वितीयस्मिन्नवसरे तत्रैव भाषमाणेन उपाध्यायमहाभगेन जामातृणा-पशुपत्तिना 
संह श्वशुर्य दक्षप्रजापतेवि रोधस्य रहस्यं समुद्घाटयता प्रत्यपादि--दक्षेण (कुशलेन) 
प्रजापतिना सवंजनक्रल्याणकरेण भाग्यम्‌ । तन सावंजनिकयज्ञे न केवलं देवा देवर्षयो 
वा आमन्त्रणीयाः, अपितु पदयुपतिः स्वं जनशङ्कुर शङ्करोऽपि आमन्त्रणीयः । तेन तथा 
न कृतम्‌ । अतएव यज्ञविध्वंस इति तद्‌ भाषणस्य श्रवणं मननज्च विधाय विलक्षणां 
प्रतिपादन लीं समवलोक्य श्रोतार श्चमत्छृता अभूवन्‌ । 


आचार्यपण्डितश्रीवलदेवोपाध्यायाभिनन्दन-सारस्वत-यागोऽयं जायतां जगन्मङ्ख- 
लाय विद्धत्समाज-कल्याणाय चेति शम्‌ । 





संस्कृतप्रचारत्ते् मम पेरणादातारः 
वसुदे द्विवेदी यस्त्य 
वाराणसी 


सवं विधसुख मौ विध्यसाधनीभूते वित्ताजंने सह्‌।यकानि सर्वण्यपि सेवादिकर्माणि 
परित्यज्य, गृहं पवार उपेक्ष्य केवलं सुरभारतीसेवाया या मयि प्रवृत्तिरुत्पन्ना 
तत्र दमोविदुषोऽेक्तित्वमहं प्रानं कारणं मन्ये । तत्र एक व्यक्तित्वं दिवङ्खतानां महा- 
हदोपाध्यायश्रीगिरिधरशमं चतुवंदिमहोदयानां तथा दितीयं च एतद्ग्रन्यद्वाराअरभिनन्द- 
नीयानां श्रीमदाचायंत्रलदेवोपाध्यायमहोदयानां वतते । एतयोः श्री चतुरवेदिमहोदयानां 
व्यक्तित्वस्य प्रभावो मम प्रारम्भिकद्धात्रावस्थायामेव सञ्जातो यदा जयपुरस्य एकस्यां 
विदत्सभायां मया सववंप्रथमं तेषां दशंनं कृतं भाषणञ्च आकणितम्‌ । ततः प्रभृत्येव 
मम हृदये संस्ृतसेवां प्रति निष्ठा जागरिता, एतस्मिन्नव च पुण्यकमंणि जीवनं याप- 
यितुं दृढो निश्चयो विहितः । परन्तु संस्छृतप्रचारौपयिकानां कतंव्यरानां निर्धारणं 
तदुपयोगिसाधनसम्पादनविषये च या प्रेरणा प्राप्ता, यः प्रकाशो लब्धः या च काचित्‌ 
सफल्नताऽधिगता तत्र॒ माननीयानां श्रीमदाचा्योपाध्यायमहोदयानां व्यक्तित्वमेव मम 
परमं सहायकमभूदिति मे सुनिश्चितो विचारः। न केवलं वाराणसीनिवासकाले तेषां 
सम्पकण संस्कृतसम्बन्धिनीभिविविषचर्चाभिस्तथ। तदीयनिबन्धानामध्ययनेनेव प्रत्युत 
विभिन्नप्रदेशीयसंस्कृतसम्मेलनानामनेकेषु आयोजनेष्वपि तं: सह गमनेन, अवस्थ।नेन, 
नानाविधकान्यशास्रच्चंया च मदीये ज्ञाने, उटसहि कतर त्वे च सुमहती अभिवृद्धिजतिति 
महान्तमूपकारमहं मन्ये माननीयानामुपाघ्यायमहोदयानाम्‌ । एतदतिरिक्तं मम संस्छृत- 
भाषासाहित्यसंस्कृतिविषयकज्ञानवधंनाय अनेकवारं बहवो दुलंभग्रथा अपि सस्नेहं 
परदत्ता ये मम संस्थायाः पृस्तकालयस्य गोरवं वधंयन्ति बहु नां शोधच्छात्राणां च जिज्ञा- 


सापूर्तो षहायका भवन्ति । 


त) 


माननीयानामुपाघ्यायमहोदयानां सृदीघंकालात्‌ परिचयेन तेषां स्नेदातिशय- 
लब्धेन सम्पर्कात्िशयेन च तत्सम्बद्धानि सुबहूनि संस्मरणीयवृत्तानि मम स्मृतिपथे विरा- 
जन्ते परं सम्प्रति दुर्देववशात्‌ मस्तिष्कगतविकारग्रस्ततया अधिकं लिितुमशक्यत्वा- 
देतावदेव तेषां श्रौचरणयोरपं यित्वा विरमामि । 


एभिः कतिपयव्णः श्रद्धासभ्मानमक्तिभरितानि । 
शीमत्पदपङ्कजयोः कातहातममिवन्दनानि विदवामि ॥ 


आचाये परिडत बलदेव उपाध्याय 
जीवन परिचय 


=70 विश्ुच्धानन्द यएठक्त 
क्ादठरो विदवकयाक्य 


वाराणसी 


मध्यकालीन भारत कै प्रसिद्ध संसृत कवि राजशेखर को इस वात का गवं 
ओर आत्मसन्तोष था कि वे कत्नौजराज प्रथम महेन्द्रपाल के शुर ओर “उपाध्यायः 
थे- 
रहुउलच्‌डामणिणो महिन्शवालस्स को अ गरू । 
बालकडई कइराओ णिञ्भरराअस्स तह उवज्म्णाओ ।।* 


प्रस्तुत लेखक को इस वात का गर्वं ओर संतोष है कि उसे आचार्यं पण्डित 
बलदेव उपाध्याय जी जंसा अपने दात्र-जीवन में एक गुरु" ओर “उपाव्याय' प्राप्त 
हआ । सभी अर्थो मे गुर्‌ ओर उपाध्याय । 


उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वलिया जिले के सोनबरसा नामक 
गांवमे वि सं° १९५६ की आश्विन शुक्ल हितीयाको हआ था। ईसा संवत्‌ को 
गणनासे वह्‌ तिवि १० अवटूधर सं° १८९९ बंठती है। उपाव्यायजी के पिता 
प° रामसुचित उपाध्याय ओर उनकी माता श्रीमती मूति देवी पण्डिताई की 
पारिवारिक परम्पराओं के बीच जन्मे ओर पले थे। पण्डित राभसुचित उपाध्याय 
वष्णव परम्परा के एक निष्णात कथावाचक थे, जिनकी कथाओंमे श्रोताके रूप 
मे वचपन से ही पण्डित बलदेव जी भी जाया करते थे । भागवतपुराण का दशमस्कन्ध 
पण्डिति जी कै पिताको वड़ा त्रियथा, जिसे सुन सुनकर उनकी भी रुचि उसमें 
प्रारम्भसेही वलवती हो गयी । उनके पितर्य श्री प° रामउदित उपाध्याय भी. 





* कपूरमजरी, प्रथम ५ ओर ९) 


र्‌ डा० विशुद्धानन्द पाठक 


संस्कृत के अच्छे विद्धान्‌ थे ओौरपासके ही एक प्रसिद्ध एवं विदाल आयत्त वाले 
नगव। नामक गांव मे स्थित ताहिरपुर के राजाकी कोटी में भारतधर्ममहामण्डल 
की ओरसे चलायी जाने वाली ब्रह्मचर्याश्रम नामक संस्कृत पाठशाला के अध्यापक 
थे 1 अतः इन सारी पारिवारिक परम्पराओं का वालक बलदेवजी पर गहरा 
भभाव पडा । 


आचायंजीकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँवके ही प्राइमरी स्कूल मेँ हुई । उनका 
गाँव सोनवरसा (विहार) के डमररांव गाज्य की रियासत मेँ पड़ता था । उस समय वह्‌ 
रियासत “कोटं आप्‌ वाड स' के अधीन चली गयौ थी, जिसके 'रिसीवर'केखू्पमें 
एकं एेग्लो-इण्डियन प्रबन्धक वहाँ प्रायः आया-जाया करता था। उस प्रवन्धकने 
इस गांव के प्राइमरीस्कूलमे होने वाली रिक्षा के स्तर को ऊना उठाने हेतु, वहाँ 
भ्राइमरी स्तर मेही अंग्रेजी पढठानेके लिये गाँवके ही एक मुन्शी जी को नियुक्त 
कर दिया, जोपेशे से मृख्तारथे ओर उस प्रबन्धक के मित्र तथा परिचित थे । इस 
प्रकार यह सौभाग्य हीकी वात थीकि उपाध्यायजी को अपने दात्र जीवन की 
प्राथमिक सीदियो पर ही अश्रेजीके प्रारम्भिक ज्ञानका अवसर सुलभ दहो गया। 
संस्कृत की परम्परा पारिवारिक विरासत मेंप्राप्त हुईदहीथी। उपयुक्त स्कल में 
हिन्दी की जो शिक्षा दी जाती थी वह भी उत्तम कोटिकी थी । 


अपनी अपर प्राइमरी परीक्षा गाँव के स्कल से उत्तीणं कर चुकने पर बालक 
वलदेव जी अपने पितृव्य श्री पं० रामउदिन उपाध्याय द्रारा काशी लाये गये ओर 
१९१९ ई० में एक वर्षं तकवे पाण्डेय हवेली में स्थित वंगाली टोला हाई स्कूल के 
छात्र रहे । स्कल का कायं कर चूकनेके वाद घरपर जो समय बचता था, उसमें 
चाचा जी उन्ठे संस्करन की लघुकौमुदी पटठाया करतेथे। इस प्रकार उन्हें पाश्चात्य 
ओर पौरस्त्य दोनों ही परम्पराओं की विद्ययं प्राप्त होने लगीं। किन्तु काशीका 
यह भ्रवास अल्पकालिक ही रहा 1 वे पूनः घर की ओर वापस लौट गये ओर धवींसे 
९वीं कक्षा तक की उनकी पदाई बलिया जिला सरकारी स्कलमें हई । वहां प्रारम्भ 
मही उन पर दष्टि पडी बलिया के एक अन्य विद्रान्‌ महामहोपाध्याय पण्डित 
शिवानन्द भिश्च की। मिश्च जी बलिया के पण्डित समाजं अग्रणी थे ओर अग्रजो 
के कृपापात्र भी । उन्होने च्लिया के जिला कलक्टर इयूटरस्ट के अनुशंसात्मक पत्रक 
साथ बालक बलदेव जी को बलिया जिलास्कलसे हटा कर फंजावाद के जिला 
सरकारी स्कल की दसवीं कलाम १९१५ ई० की जुलाई में प्रवेश करा दिया। 
१९१६ की स्क्ल-लीविग सर्टीफिकेट परीक्षा अर्थात्‌ हाई स्कूल परीक्षा मे पण्डित 
बलदेव जीने प्रथमश्रेणी तो प्राप्त की ही. सारे उत्तरप्रदेश के उत्तीर्णं परीक्षाधियों 
म योग्यता क्रमसे चौथा स्थान भी प्राप्त किया। हाई रकूलमें प्रथम श्रेणी प्राप्त 
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करने ओर संस्कृतम सर्वाधिक अंक लाने पर उपाध्यायजो को अगले चार वर्षों 
के लिए १५ प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी प्राप्त हई । 


आगे उपाध्याय जी को कालेज को पड़ाई के लिए सर्वत्तिम स्थान वाराणसी 
ही माना गया । उनकी संरक्षकता उनके चाचा पण्डित रामउदित उपाध्याय ने पुनः 


उठाली। 


१९१६ ई० की जुलाई मे सेण्टर्ल हिन्दू कालेज की छत्रछ्ाया मे अगले चार 
वर्षों तक अपना अध्ययन उपाव्यायजौ ने वहीं किया । उनके पिता को अपना 
परिवार चलाने भर की पूरी सामथ्यं थी ओर स्वयं उपाव्याय जी को अपना पूरा 
खचं चलाने भर को एक अच्छी छाव्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी । अतः आधिक चिन्ताओं 
से पूणंतः मुक्त रहते हुए उन्होने १९१८५ ई० मे इण्टरमीबियिट की परोक्षा प्रथम श्रणीं 
में उत्तीणं कौ । यद्यपि वी°एर्की परीक्षामें प्रयमश्रणी कुच ही अंकों से उनसे 
दूर रही, एेसा नहीं था कि उन्दने अपने अध्ययन क्रममें कोई प्रमाद क्रिया हो। 
वी° ए० कक्षा में उन्होने अपने लिए जिन विषयों का चुनाव किया था-संस्करत, 
अथंशास्त्र ओर अग्रजो साहित्य-उन्हं लेकर कोई उन दिनों प्रथम श्रोणी प्राप्त करने 
का स्वप्न भी नहीं देख सक्ता था । संस्कृत छोडकर उनके दो अतिरिक्त विषय 
ठेसे थे, जिनमें प्रथम श्चणी के अंक प्रायः द्यि ही नहीं जाते थे। जव प्रस्तुत लेखक 
ने उनसे यह बात पधी कि आखिर इन विषयों के चुनाव के पीछे उनका अभीप्सित क्या 
था तो उत्तर मिला कि ““न तो उसमें कोई योजना थीं ओौर न कोई स्पष्ट उदेश्य । 
वास्तव में वे अन्य मित्रोंके साथ के कारण चुन लिये गये थे ।*” 


१९२० ई० की जुलाई से सेण्ट्ल हिन्द कालेज कमच्छा से हटकर नगवा 
स्थित हिन्दु विदव विद्यालय के अपने नवीन भवन मे चला गया ओर एम० ए० की 
कक्षाओं के लिए अव उपाध्याय जो को वहाँ ही जाना था। उनका विवाह अत्यन्त 
छोटी अवस्था (१४ वषं) मे ही करिया जा चुका था। १८-१९ की अवस्थया में (जब 
वे बी° ए० के छात्र थे) उनका गवना (द्विरागमन) भी होचुकाथा ओर उनकी 
घमंपत्नी उनके घर (सोनवरसा) आ चकी थीं। अब इस सम्बन्धका एक लाभ 
उपाध्याय जी ने उठाया । उनके इवसुर के पिताजी, पण्डित यागेइवर ओज्ञाको 
बिहार के मुगेर राज्य से एक मकान काशो के दूष विनायक मुहल्ले मे आवास दतु 
प्राप्त हुमा था । इस समय यह खाली था भौर वहीं उपाध्याय जी अब रहने लगे 1 
अगले दो वर्षो तक अपनी एम० ए० की परीक्षा के अध्ययन के समय मे नित्य वहाँ 
पदल ही लगभग ७ क्रिलो मीटर दुर सेष्ट्ूल हिन्द कालेज (नगवा, विर्वविद्यालय) 
जाते ओर आते रहे । इस समय के उनके मित्रों मे प्रमुख थे स्वर्गोय पण्डित गणेगदत्त 
रास्त्री, जो आगे चल कर अंग्रेजी विभाग, काशी हिन्द्र विरव विद्यालय के एक अत्यन्त 
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लब्धप्रतिष्ठ अध्यापक सिद्ध हए । १९२२ ई° में उपाध्यायजी ने संस्कत विषय से 
अपनी एम० ए को परीक्षा पुनः प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं की ओर अन्य सफल द्यात्रों 
मे सव प्रथम योग्यता क्रमसे भी रहे। 


पण्डित बलदेव जी काशी हिन्दु विइवविद्यालय की अपनी इण्टरमीडियेट, 
बोऽ ए० ओौर एम० एकी परीक्षाओंके साथ-साथ बनारस संस्कृत क्वीन्स कालेज 
को प्राच्य विद्यालयों को परीक्षायें भी देते रहै। उन दिनों विश्वविद्यालय में एक 
साथ एकौ वषंदो परीक्षाओंकेदेनेका विधान स्वीकृत था। वास्तवमें सुपटित 
संस्कृत समाज मे उन दिनों संस्कृत कौ विद्या तव तक अपणं मानी जाती थी, जव तकं 
कोई बनारस संस्कृत क्वीन्स कालेज जसी किसी प्राच्य विद्या संस्थानमें दी जाने वाली 
प्राचीन पद्धति से प्राप्त होने वाली विद्या प्रहणन क्यिहो। उपाध्यायजीकासारा 
पारिवारिक सांस्कृतिक परिवेदा भी उस प्रकार की विद्या के अनुशासन से ओतप्रोत 
था । अन्ततः उन्ोने १९२५ ई० मं साहित्यलास्व' से प्राचीन पद्धति की आचायं 
परीक्षा भी प्रथमश्रणी मे उत्तीणं की । 


अच्यापन 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय की यह्‌ विजेषता थी कि जहां वे हिन्द 
विदइवविद्यालय मे भारतवषं भरसे चोटी के अन्याय विषयों के विद्रानों को जुटाने 
का हर संभव प्रयत्न करते थे, वहीं उनका यह्‌ भी यत्न होता था कि कोई सवंथा 
मेघावी विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर वहां से, यदि वह्‌ अध्यापक वननेमें रचि 
रखता हो तो, बाहर न जाने दिया जाय । पण्डितं वलदेव उपाध्याय पर मालवीय 
जी की प्रारम्भसे ही दृष्टि थी ओर उनके एम० ए० पास करते ही उन्होने उन्हें 
संस्कृत विभागमे प्रवक्ता पद पर नियुक्त कर दिया । पण्डित जी अपने छात्र जीवन 
मे ही संस्कृत के तीन अन्यतम विद्वानों के सम्पकमें आ चुके थें । एक थे पंडित 
रामावतार शर्मा, दूसरे थे प° आनन्दशंकर वापु भाईन्रूव ओौर तीसरे थे पंडित 
गोपीनाथ कविराज । घ्र्‌ूव जी उस समय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष ही नहीं, अपितु 
. विइवविद्यालय के प्रो वाइसचांसलर भौर सेन्ट्ल हिन्द कालेज के प्राचायं थे। गुरुवर 
बताते ह कि इन तीनों महापण्डितों ने जो उन्हं सिखाया वह॒ अन्यत्र दुलंभ था । उनके 
अनुसार घ्रूव जी का संस्कृत, अंग्रेजी, जमंन ओर फ़च के साहित्य का अपार ज्ञान, 
सभी साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन की बेजोड प्रतिभा एवं पाइचात्य समालोच- 
नात्मक रलो मे पूणं-दक्षतां तथा पं० रामावतार शर्माकी अद्भुत साहित्यिक 
प्रतिभा, दुर्लभ स्मरण शक्ति, आशु काव्य रचना की अप्रतिम क्षमता ओौर विद्याधियों 
के मन को उद्रेलित ओर उद्‌दीप्त कर सकने की अपूव क्षमता भूरि भुरि प्रशंसनीय 
है। तीसरे महापुरुष पंर गोपीनाथ कविराज के व्यक्तित्व में साधु-संत, विद्वान्‌, 
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मनीपी, चिन्तक-दाशं निक, तांत्रिक ओर उपासक सवका एक दुलंभ समाहार प्राप्त 
होता था। तत्रास ओौर भारतीय दर्शन के विभिन्न पटलुओं की जानकारी प्राप्त 
करने वाला कौन सा जिज्ञासु था, जिसने काशी आकर उनका शिष्यत्व न ग्रहण 
किया हो। उपाध्याय जी भी दशंन-ज्ञान के लिये उनके चरणों में वव्तेयथे। एसे 
गरुओों कौ प्रेरणा से प्रेरित पंऽ वलदेव जी कौ भिव्रता हई एकं अन्य वसे ही विद्रान 
स्वर्गीय आचायं पं० वटुकनाथ शर्मासे। परिणाम हआ उनकी साहित्यिक भौर 
अव्यापकीय प्रतिमा का पूणं प्रस्फुटन, जिसकी अपेक्नाकृत एक छोटी चर्चा आने 


की जायगी । 


जव वी० ए० के दछात्ररूप में मेने काशी हिन्द विडइवविद्यालय मे १९४४ ई 
की जुलाई में अपना प्रवेश लियातो सौभाग्य हुआ आचार्यश्रवर से उत्तर राभचरित 
नाटक के अध्ययन का । कपड़े का जता, ववल घोती, लम्बा (जाङ़ मे रंगीन) कोट, 
गोल टोपी, उन्नत ललाट पर चन्दन का टीका, छरहरा किन्तु भरा-पूरा स्वास्थ्य, 
दारीर-सव मिलाकर एक अत्यन्त आकषक व्यक्तित्व ओर मुस्कान भरे मूख को आभा 
लिये जव पंडित जी कक्चा में घुसते थे, लगता था मानों हम सब देवलोक के प्राणी 
वन गये हों । तव संस्कृत की पढ़ाई भी अंग्रेजी के माध्यमसे होती थी ओौर परीक्षा 
का माध्यम भीअग्रेजीदही था । पण्डित जी वडिया अग्रजी का जिस खूवी के साथ 
उच्चारण करते थे, वह्‌ कभी-कभी अंग्रेजी साहित्य को कक्षाओं (भने वह विषय 
भीबीऽ०एण्मेलेरखाथा)मेंभीदृलंम प्रतीत होता था। किन्तु अंग्रेजी के प्रयोग 
के कारण संस्कत साहित्य के भाव समाप्त दहो जाय, एसा कभी नहीं प्रतीत हआ । 
आज भी याद हैवेक्षण, जव पंडित जी बनवासमे पड़ हुए राम हारा सीतासे 
अयोध्या के दरवार में प्राप्त एेडवयंशील एवं क्रीड़ापूर्णं जीवन के क्षणों को स्मृति के 
विवरणों को जीवन्तरूप मे उपस्थित करतेथे (ते हिनो दिवसा गताः) अथवा 
प्रजारंजन हेतु सीता को वनवास देते समय राम के मनोभावों का सजीव चित्रण 
उपस्थित किया करते थे । 


स्नेहं दयां च सौख्यं च यदिवा जानकीसपि । 
आराधनाय लोकस्य म॒चतो नास्तिमें व्यथा ॥ 


सचमूच ही आचायं प्रवर के उत्तररामचरित पड़ाते समय ““उत्तरे रामचरिते भव- 
मूतिविश्चिष्यते" साकार हो उस्ता था । 


१९४७-१९४८ ई० मे डा० अमरनाथ ज्ञा काशी हिन्दु विइ्वविद्यालय के कुल- 
पति पद पर प्रतिष्ठति हुए । अध्यापकों की श्रणियों मे जो असंगति थी-उसे 
इन्होंने दुर किया । वे वड़ ही तेजस्वी व्यक्ति थे, अध्यापन में ही नहीं, पत्यत प्रशासन 
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मे भी । उन्होने आचायं वलदेव जी के वेदूष्य को परखा ओर उन्हे संस्कृत विभाग 
मे "रीडर' का पद प्रदान किया । 


१९६० ई०के ३१ माचंको ३८ वर्षो की अविच्छिन्न एवं नैष्ठिक सेवा के 
अनन्तर उपाध्याय जी अपने अध्यापक के पदसे ससम्मान निवृत्त हुए । कारी हिन्दू 
विइवविद्यालय से सेवा निवृत्त होने के वाद उपाध्यायजौ की विद्‌वत्ताका समुचित 
मूल्यांकन किया वाराणसेय संस्कृत विइवविद्यालय के उस समयक सुयोग्य, कर्मठ 
तथा प्रशासन-प्रवीण कुलपति प० सुरति नारायण मणित्रिपाठीने। "उपाध्याय जी 
ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सम्पूणं साहित्य काही निर्माण कर डालादटै 
जिसमें वेद तथा पुराण, बौद्ध दशंन तथा वेदिक द्ंन, सस्कृेत साहित्य की आलोचना 
तथा सुसम्बद्ध इतिहास आदि नाना विषयों पर मौलिक, गम्भीर तथा प्रदर्शक ग्रन्थों 
की सत्ता उसकी उत्कृष्टता तथा विपुलता की सद्यः द्‌योतिका है'--इस तथ्य से 
त्रिपाठी जी नितान्त प्रभावित हृए 1 पहिले तो उन्टोने उपाध्यायजी कोदो वर्षा 
(१९६२ ई०-१९६४ ई०) तक पुराणे तिहास' विभाग का अध्यक्ष बनाया । तदनन्तर 
“अनुसंधान संचालक'' के रिक्त पद पर तीन वर्पो (१९६५ ई०-१९६८ ई०) तक इन्हें 
प्रतिष्ठित किया । इनके विषयमे यह उक्ति सवथा चरितां होती है--““गुन ना 
देरानो, गन गाहक टेरानो है" । 


उपाध्याय जी की महनीय रचनायें 


आचार्यं पं° बलदेव उपाव्याय जी के ग्रन्थों का विषयगत अथवा आलोचनात्मक 
मूल्यांकन प्रस्तुत करना वतमान लेखक की वृद्धि ओर प्ररिक्षाके परेदहै। तथापि 
उनका एक संक्षिप्त स्वरूप नीचे दियाजा रहादहै। पण्डित जी के लिखे हुए ग्रन्थों 
की संख्या अव तक २८ हो चूकी टै, जिनमें से अनेक उनके पूवं के ग्रन्थो के नवीनी- 
कृत, संशोधित, पुनःप्रकारित अथवा उनके ज्ञान अथवा अध्ययन की सीमा के विस्तार 
के साथ नया कलेवर प्राप्त करने वाले ग्रन्थ भीँ । विषयगत दष्टिसे इनका 
निम्नलिखित समाहार किया जा सकता टै । 


कवि, काव्य ओर सादहित्येतिदहदासख 


१९३२ ई० मे प्रकादित संस्कृत कवि चर्चा (मास्टर वेलाडी लाल, वाराणसी) 
नामक ग्रन्थ संस्कृत विद्याधियों के लिये अत्यन्त उपादेय सिद्ध हुआ है । एक लम्बी 
अवधि तक्र अप्राप्त होने के वाद धनः इसका एक आधुनिक ओौर संशोधित एवं प्राचीन 
संस्कृत कवियों के अद्यतन मूल्यांकन से युक्तं संस्करण संस्कृत सुकवि समीक्षा 
(चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी) के नामसे १९६८ ई० में प्रकाशित हृभा। अपने 
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इस परिवर्तित नाम से इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो चूका है। इन ्रन्थों 
मे प्राचीन कवियों के जीवन परिचय, उनके ग्रन्थों के परिचय तथा उनकी कान्य परीक्षा 
जसे तत्वोंके साथी साथ संस्कृत काव्य के आलोचनात्मक ओर विद्वसनीय 
चित्र उपस्थित किये गये हैँ । अन्तमं एक परिशिष्ट में मृख्य-मुख्य प्राचीन कवियों 
की लगभग १८० साधारण कवियों द्वारा कालान्तरमें की गई प्रस्तियों अथवा 
सूवितयों ओर सुभाषितों का एक अत्यन्त उत्तम संकलन यहां दिया गया है । 


१९३४ ई०्मे उपाव्यायजीने हिन्दी का अपना एक अति प्रसिद्ध ग्रन्थ 
संश्छृत साहित्य का इतिहास लिखा 1 १९७८ ई० तक इसके दस संस्करण (लारदा 
संस्थान, वाराणसी) निकल चुके ैँ। मंसूर विद्वविद्यालय के स्कूल आफ कन्नड 
स्टडीज" की ग्रन्थावलियों में इस वृस्तक का कत्रङ़ भाषा मँ अनुवाद हो चुका था । इसक्त 
अतिरिक्त इसका अनुवाद तेलग्‌ मे भी हुआ। कदाचित्‌ इस विषय पर इस ग्रन्थ 
कीसमताका विरलां ही कोई अन्य ग्रन्थ हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा 
मेहो । इस ्रन्थ में चार खण्ड हैं, जिनमें रामायण, महामारत, दुदय-श्रव्य-काव्य तथा 
अलंकार शास्त्र के पाण्डित्यपूर्णं विवरण हैँ । इसके अतिरिक्तं जवनिका, भारतीय 
रंग्ाला तथा भागवत पुराण के साहित्यिक क्प केजो विवरण इस ग्रन्थ मे प्राप्त 
होते दै, वह एेतिहासिक दुष्ट से हिन्दी भाषा में प्रथम विद्भत्तापुणं प्रयत्न तो है ही, 
अनेक विषयों जसे जवनिका पर भारतीय दृष्टि के प्रतिनिविरहै। इस ग्रन्थ का 
एक संक्िप्त संस्करण १९८२ ई०्मे संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नामसे 
रारदा संस्थान, कारी, से प्रकाशित हुआ हे । 


उपर्य्‌क्त पृस्तक का सम्भवतः एकं पूरक प्रयत्न है संस्कृत वाङ्मय (शारदा 
मन्दिर काशी, १९६५ ई. ) । इसमे संस्कृत महाकान्य, गीतिकाव्य, नाटक साहित्य, 
गद्यकाव्य, कथासाहित्य एवं अलंकारशास्त्र का विस्तृत विवरण है। इसके अतिरिक्त 
भारतीय दशनो के इतिहास काभी एक संक्िप्त विवरण इसमे समाहित है । संस्कृत 
शास्त्रों का इतिहास (शारदा मन्दिर, काशी, १९६९) के माध्यम से आचायं प्रवर 
ने आयुर्वेद, ज्योतिष, अलंकार शास्त्र, छंदशास्त्र, कोष विद्या तथा व्याकरण इन छह 
शास्त्रों के उदय ओर विकास का एक वज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया हे। 


महाकवि भास नामक अपनी कृति (चौखम्बा विद्याभवन, काशी, १९७० ई०) 
में पण्डित प्रवर ने संस्कृत साहित्य के उस अमर नाटककार के जीवनचरित्र, उनके 
ग्रन्थों का परिचय, नाट्‌यलेखन कौ विधामे भास को परिपक्वता तथा नाटक 
साहित्य के विकास मे उनके स्थान ओौर योगदान पर वेदुष्यपूणं प्रकाश डाला है । 
काव्यानुशीलन उपाध्याय जी के साहित्यिक ओर सांस्कृतिक निबन्धो का एक संग्रह 
है, जिसमे आलोचनात्मक्‌ निबन्धो के साथ हिन्दी कान्य की मीमांसा, भोजपुरी 
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के लोककाव्यो की चर्चा तथा संस्कृत काव्य से सम्बद्ध विषयों का पाण्डित्यपूर्णं 
पतिपादन है । 


अनेकशः ज्ञात, एवं अज्ञात प्राचीन भारतीय कवियों की सूवितयों का संग्रह 
संस्कृत साहित्य को निजी विशेषताओंमे एक रहीदटै, जौ अतीतसे अद्यतन काल 
तक क्िसीन किसी क्पमें ओर माच्रामें प्रत्येक सुधीको विभोर करती रहीटहै। 
सूक्ति संजरी नामक अपने संग्रहसे उपाध्यायजीने भी इस सरणिमें एक कंडी 
जोड़ी है, जिसके १५ परिच्छेदो मे भिन्न-भिन्न विषयों के सुभाषित एक साथ रखे गये 
ह । अनेक प्राचीन सूविति ग्रन्थों को हम प्रायः केवल संस्कत मूल में प्राप्त करतेर्हैँ ओर 
संस्कृत न जानने वाले अथवा कम जानने वाले उनका लाभ नहीं उठा पाते। 


उपाध्याय जी ने अपनी इस कृति मे मूल का हिन्दी अनुवाद देकर उन्टं सुबोध वना 
दिया है। 


संस्कृत आलोचना शास्न 


साहित्यिक आलोचना अथवा विमर्शं का विद अध्ययन, एतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य मे विभिन्न साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन, आलोचना सिद्धान्त का 
प्रायोगिक उपयोग तथा तत्सम्बन्धी सिद्धान्तो ओौर प्रयोगो का विद्ठत्तापूणं विवेचन 
संसार के सभी साहित्यों की विोषताओं का एक प्रमुख तत्तव रहा है । आचाय 
बलदेव जीने इसी सरणिमें भारतीय साहित्य डााश्त्र नामक दो खण्डां वाले एक 
ग्रन्थ का प्रणयन १९४८-४९ ई० में किया ओर प्रसाद परिषद्‌, काशी से प्रकाशित 
कराया । हिन्दी भाषाके माध्यम से संस्कृत साहित्य के आलोचना शास्र का 
इतिहास उपस्थित करने वाला कदाचित्‌ यह्‌ सर्वप्रथम प्रयत्न ओर साथ ही सर्वोत्तम 
ग्रन्थ है। इसमे साहित्य शास्त्र का श्यखलावद्ध इतिहास, प्रारम्भसे श्वीं शतीं 
तक के विभिन्न आचार्योके जीवन चरित्र, साहित्यणास्व के विभिन्न सम्प्रदायोंके 
उदय तथा विकास, कविरहस्य, काव्यरहस्य तथा रस आदि सिद्धान्तो का एेतिहा- 
सिक, तिथिक्रमपरक ओर समालोचनात्मक्र विवेचन है । इसकी सवसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसमे पारचा्य आलोचना पद्धति के सिद्धान्तो का भारतीय आलोचना 
विवा से तुलनात्मक विवेचन यथास्थान प्राप्त होतादहै। ग्रन्थ के द्वितीय खण्डमें 
उपय क्त दा लियो के प्रयोग को यथावत्‌ अपनाते हुए प्रायः ऊपर की सभी विशेषताओं 
के साथ ओचित्य, रीति, वृत्ति तथा वक्रोक्ति नामक काव्य पद्तियों के विवेचन 
ओर उनके मिक विकास दिखाये गयेरह। बंगलोर विइवविद्यालय के तत्वावधान 
मे इसका कन्नड भाषा में अनुवाद भी प्रकारित हो चका है । 


संस्कृत आलोचना पर आचारय प्रवर ने संस्कृत आलोचना (हिन्दी समितिः 
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लखनऊ) नामक एक अन्य ग्रन्थ भी विद्रद्‌जगत्‌ को दिया है, जिसके १९७७ ई० तक्र 
तीन संस्करण प्रकाशित हो चके है । 


धमं, संस्कृति, दशन ओर दार्शनिक 


हिन्दी भाषा के माव्यम से आचायं बलदेव उपाध्यायने भारतीय धर्मं ओर 
दर्शन के कुछ मूलभूत पक्षों को अपनी विभिन्न पुस्तकों द्वारा इतने विद्धत्तापू्णं ढंग 
से उजागर कियाद, जिसे यदि अद्वितीय कहा जाय तो कुद अत्युक्ति नहीं होगी । 
१९४७ ई० मे लिखित ओर शारदा मन्दिर, वाराणसीसे प्रकाशित आयं संन्कृति के 
मुलाधार नामक उनको कृति इस दिशा में उनका प्रथम प्रयत्न था । नन्द किणोर 
एण्ड संस वाराणसी ने १९५५ मं इसका दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया, जिसमें वेद, 
पुराण, वमं-शास््र, दशंन, जेन, बौद्ध ओौर तंत्रग्रन्थों का विवरण है। १९५४ ई° 
मे प्रकारित वेदिक साहित्य ओर संस्कृति ( रारदा मन्दिर, वाराणसी) इसी 
सरणि का अन्य ग्रन्यहै, जिसके अव तक पांच संस्करण प्रकाशित हो चके है। 
इन दोनों ही तियो मे उपाव्यायनजी का वंदिक साहित्य ओर भारतीय संस्कृति 
का मूल रूप विषयक गहन ज्ञान परिलक्षित होतारहै। लगे हाथ पण्डित जी ने अपनी 
वेदिक कहानियां ( शारदा मन्दिर, वाराणसी, १९६५ ई० ) नामक पुस्तक के 
माध्यमसे भारत के प्राचीनतम कथा साहित्य को भी उपस्थित किया है। ललित 
रली मे निबद्ध इस ग्रन्थ में उपाघ्यायजी ने वेदों मे आने वाले आद्यानां 
को उपस्थित किया है, जहां कहानी साहित्य के समस्त उपादान प्राप्त होते है। 
यह्‌ पूस्तक वैदिक कालके समाज की जानकारी के लिए एक दपण जसी प्रतीत 


होती है । 


आचायं प्रवर अगाध विद्वान्‌ तो हही, एक सदुगृहस्थ भक्तं भी ह । अपने 
बचपन में अपने कथावाचक पिताक कथाओं मेवे भी उपस्थित हुआ करतेये। 
पिताश्री को भागवत्‌ पुराण की कथा, विलोषतः उसके दशम स्कन्व की, विशेषरूप 
से प्रिय थी ओर पुत्र (पण्डित बलदेव जी) पर भी उसकी छाप बचपन से ही पडी 
थी । स्वाभाविकथा कि भारतीय धर्मो के अपने अध्ययन ओर उनके सिद्धान्तो के 
ऊहापोह के सिलसिले मे "भागवत सम्प्रदाय" उन्हं विरोषरूप से आङ्ष्ट करता । 
१९५४ ई० की उनकी पुस्तक भागवत्‌ सम्प्रदाय (नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी) 
इस सिलसिले मे उनकी एक विशेष कृति है । इसमें वष्णव सम्प्रदाय के एेतिहासिक 
विकास एवं उसके तात्विक सिद्धान्तो का प्रामाणिक विवेचन है ओर महाराष्ट 
एवं दक्षिण में प्रचलित वेष्णव सम्प्रदायो के अतिरिक्त निम्बाक, वल्लभ तथा 
राधावल्लभीय सम्प्रदायो के विवरण दियि गये है। इनके अतिरिक्त इसमे वंष्णवी 
साधना के अनेक तत्त्वों का उद्घाटन भी प्राप्त होता है । वष्णव सम्प्रदायो का साहित्य 


~ र्‌ ---~ 
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ओर सिद्धान्त रीषेक से उपाध्याय जी ने १९८० ईऽ (चौखम्बा अमरभारती, 
वाराणसी) मे इस मह्त्त्वपूणं अध्ययन को ओर भी अद्यतन रूप में प्रस्तुत किया दहै । 
वेष्णव साहित्य के समुद्र मे इवकी लगाते हुए उन्हं जो अनेक रत्न प्राप्त हुए, उसी 
का यह्‌ एक रूप है 1 उनकी पुस्तक मारतीय वाङ्मय में राधा (विहार राष्ट भाषा 
परिषद्‌, पटना) अपने विषय का आलोचनापूणं ओर अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । 


धमं की संद्धान्तिक परिणति उसके दशंनमें परिलक्षित होती दहै तया उन 
सिद्धान्तो को ताकिक, बौद्धिक ओर सृक्ष्मातिसूक्ष्म अववारणाओं की पुरस्करृति एक 
अनोखे बुद्धि-व्यायाम को तो अपेक्षा रखतीदहीदै, साधारण मेधाके लोगों को उन्हं 
बुद्धिगम्य कराने मे सच्ची विद्रत्ताकौ कसौटी भी हो जाती दहै । उपाध्याय जी इस 
कसौटी पर पूरे खरे उतरे हँ) १९४२ का उनका ग्रन्थ भारतीय दशन (शारदा 
मंदिर, वाराणसी) हिन्दी साहित्य के अमर ग्रन्थों में एकं सिद्ध हआ है । उपनिषद्‌, 
गीता, षड़दशंन, बौद्ध, जन, चार्वाक जंसे समस्त भारतीय दशेनों के प्रामाणिक 
एतिहासिक विवेचन मे परिपूणं यह्‌ ग्रन्थ स्व० डा० भगवानदास की सम्मतिमें 
“"हिन्दी दश्ेन के साहित्य मे श्रण्ठतम, अग्रगण्य ग्रन्थों कीश्रोणीमें ऊंचा स्थान रखता 
है 1*" तन्त्रशास्त्र की एक विशोष चर्चा इसे ओर भी महत्वपूणं बना देती है । इसकी 
गुणवत्ता से ही आङ्ृष्ट होकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने इसे (मंगला प्रसाद 
पुरस्कार'' से पुरस्कृत कर उपाघ्यायनजी को सम्मानित किया। इसकी उपादेयता 
ओर वहुमूल्यता इस वात से ही आंकी जा सकती है कि इसके अनुवाद कन्नड (मंसूर 
विदवविद्यालय), तेलुगु एवं उड़या (उत्कल साहित्य एकेडमी, कटक) जसी अन्य 
अनेक भाषाओं मे भी हृएथे तथा इसके कमसे कम नौ संस्करण अव तक 
प्रकाशित हो चुके हैँ। ध्म ओर दरंन नामक उपाघ्यायजी की एक अन्य कृति 
(्ारदा मन्दिर, १९४८) उनके अमर ग्रन्थ भारतीय दान का परिशिष्ट स्वीकार 
कजा सकती है, जिसमे नाना धर्मो के विस्तृत विवरणों के साथ, धमं ओर दशंन 
के पारस्परिक सम्बन्व क्या है, इसका विवेचन है। भारतीय दल्ंनसार की रचना 
(सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, १९६९ ई०) आचायं ने अपेक्षाकृत भारतीय दशन 
के साधारण ज्ञान पिपासा मात्र से प्रेरित व्यक्तियों के संतोष के लिये की। चौखम्बा 


विद्याभवन, काशी से १९७०८ ई०मे प्रकाित भारतीय दशान की र्परखाको भी इसी 
श्रणी में रखा जाना चाहिए । 


भारतीय दर्शनो के साहित्य के विशाल भण्डार को खोजते समय पण्डित जी 
की दृष्टि उसके विदोष क्षेत्र बौद्ध दर्शनपर भी षड़ीओौर धीरे-धीरे उसके गहन 
तत्त्वो के प्रति अधिकाधिक भङ्ृष्ट होते गये । परिणामतः उनकी एक अन्य अमूल्य 
कृति सामने गायी-बोदढवक्षन मीमांसा (शारदा मन्दिर वाराणसी, १९४६ ई०), 
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जिसका तीसरा संस्करण १९७८में चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी ने निकाला । 
इसमे वौदढदशंन की विभिन्न शाखा-प्रशाखाओो के उदय, विकास ओर उनके सिद्धान्त 
का मौलिक प्रतिपादन है । स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजने 
वौदढदशेन के सिद्धान्तो की जानकारीके लिये इसे एक लघु विदवकोष' की सज्ञा 
दी थी । वर्मी तथा सिहली जसी अनेक एशियायी भाषाभों में होने वाले इसके अनु- 
वादों द्वारा इसको गुणवत्ता ओर महत्ता स्वयं प्रकाशित होती है। अस्वाभाविक नहीं 
थाकि हिन्दी मे प्रणीत उत्तमोत्तम ग्रन्थों को प्राप्त होने वाले डालमिया पुरस्कार 
एवं उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति द्वारा दिये जाने वाले विशिष्ट पुरस्कारों 
के लिए इसे चना गया । 


शंकराचार्य भारतीय दशंन के सिद्धान्त प्रतिपादको मे एक अत्यन्त दीप्तिमान 
नक्षत्र ये । आचायं पण्डित बलदेव उपाध्याय स्वामी शंकराचायं के प्रति बहुत दी 
आक्रृष्ट दिखायी देते हँ । उनके इस आकषण का प्रतीक है अगचायं शांकर नामक 
उनका ग्रन्थ (हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १९५० ई०), जिसमे शंकराचायं के 
समय, उनके जीवन-चरित तथा ग्रन्थों का पूर्णतः प्रामाणिक विवरण प्राप्त 
होता टै! इस वात कौ विरोप बल देते हुए परीक्षा की गयी है कि वास्तव में महान्‌ 
ांकराचायं के नाम पर प्रचलित अनेकानेक कृतियों मे सचशभुच कौन-कौन सी उनकी 
है । इस ्रन्थ की महिमा इस वातसे ओर वठ्‌ जाती है करि इसके अन्त में अद्रेत 
वेदान्त के अन्य आचार्यो का भी एकं विवरण दिया गयादहै। इसका भी अनुवाद 
कन्नड भाषा में (काव्यालय प्रकाशन, मंसूर) हुआ है ओर इसके अव तक कई संस्करण 
प्रकाशित चुके ह । शंकराचायं के प्रति अपनी अपार श्रद्धाका परिचय देते हुए 
उपाध्यायजीने माधवाचायं कृत शंकर दिग्विजय नामक ग्रन्थ काएक बहुतही 
सुवोध हिन्दी अनुवाद कियादहै। इसके आरम्भमे दी गई उपाध्याय जी की भूमिका 
तथा बीच बीच मेदी गयी उनकी विद्त्तापूणं टिप्पणियां इस ग्रन्थ के महत्व को 
ओरभीबढादेतो हे। 


इसी प्रकार १९४६ ई० में लिखित ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) 
आगचायं सायण भौर माधव नामक उपाध्यायजी की तिमे वेदों के इन दो अमर 
टीकाकारो के जीवन चरित, उनके वेदिक भाष्यों तथा अन्य ्रन्थों के परिचय तथा 
उनके सिद्धान्तो को विइलेषण सहित उपस्थित किया गया है । 


पुराण साहित्य 


उपाध्यायजी के जीवन के रहन-सहन काढठग जिस रूप मे वतमान लेखक 
ने देखा है, वह पौराणिक संस्कृति का एक जीवन्त प्रतिरूप प्रतीत होता है । किन्तु 
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उनके व्यक्तित्व की यह्‌ विरोषता किसी अन्य माध्यम से उद्धृत नहीं, अपितु पुराणो 
के महत्व, गहन आत्मीय अध्ययन ओर उनके पारम्परिकं प्रभाव की सहज अनुभूति 
एवं निजी जीवन मे उतारी हुई पद्धति का एक पूणे प्रतिरूपही दै। 


वास्तव मे वेदिक साहित्यके सभी अंगों अथवा भागोंकी परिणति एक 
विरद ओर अनुश्नुतिक अथवा जनप्रिय रूपमे पुराणोंमेदही हई ओर सवंसाघारण 
उनके माध्यमसे या कथाओं, आष्यानों अथवा वार्ताओं के श्रवण ओर मनन दहरा 
भारतीय संस्कृति के मूलरूप को अंगीकृत करता रहा । 


आचार्यश्री को गूढ़ गवेषणा का ही परिणाम है उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ पुराण- 
विमज्ञ जिसकी विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसाकी है । इसमें पुराणों की नवीन ओर 
प्राचीन दोनों ही दृष्टयो से समालोचना को गयी है ओर वैज्ञानिक विवेचन की 
पद्धति को प्राचीन पण्डिताऊ पद्धति कौ तुलना में अधिक महत्व दिया गयादहै। 
विषयगत दृष्टि से इसमे पुराणों का रचना-काल, उनके लक्षणों, उनसे ज्ञात भूगोल, 
चमं तथा देवमण्डल का विवरण, उनके प्रतीकों का विवेचन तथा उनके द्वारा 
उपस्थित वेदाथ का उपत्र हण अत्यन्त विदत्तापूर्णं रूप में प्रस्तुत कयि गये हैँ । शोध 
छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी. इस ग्रन्थ की गुणवत्ता के कारण ही उत्तर प्रदेश 
शासन ने इसे २८००|- रुपयों के एक विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया था। 
कारी राज न्यास से चलाये जाने वाले पौराणिक शोध संस्थान की शोध पत्रिका 
पुराणम्‌ के सहायक सम्पादक एवं इटली के वहृश्रूत ओर पौराणिक अध्ययनोंके 
ममंज्ञ विद्रान्‌ डा० जियाजियों वोनार्जांली ने अपनी समीक्षा में इस ग्रन्थ की भूरि- 
भूरि प्रशसाकी है । 


खम्पादित श्रथ 


पण्डित बलदेव उपाध्थाय द्वारा सम्पादित ग्रंथों कीसंख्या भी बहुत है। 
आचायं सायण द्वारा वेदिक संहिताओं के भाष्यों की भूमिकाओं का एक संग्रह 
(वेदभाष्य म्‌ मिकासंग्रह) इनमे प्रमुख दहै, जिसकी एक विशेषता है कि इसके प्रारम्भ 
मे संस्कत ओर अंग्रेजीमे पण्डितिजीने सम्पादकीय भूमिकां लिखी गौर साथ 
ही यहां सायणाचायं के जीवन, कृतियों पर भी प्रका डाला गयाहै । भासनाटकचक्रम्‌, 
भाग १ गौर मे भासक नाटकों के परिचय गौर समीक्षा सहित हिन्दी में अनु- 
वाद दयि गये दह। भास के समस्त उपलन्ध नाटक उनके काल ओर जीवन-परिचय 
के साथ यहां एकत्र उपलव्य हो जाते ह । कन्नौजराज हषं की प्रसिद्ध नाटिका 
नागानन्द मूल ओर हिन्दी अनुवाद के साथ लगभग ५० पृष्ठं की एक विद्रत्तापूणं 
भूमिका के साथ, पण्डित जीका एक अन्य सम्पादित प्रथ है। नाटकों की विधा 


। {. # 
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ओर उनके लेखन की शास्त्रीय पद्धति पर संद्धान्तिक विचार करने वाला कदाचित्‌ 
सवंप्रमुख प्राचीन भारतीय ग्रंथ भरतनाट्थ्ास्न है, जिसका मद्रास से प्राप्त होने 
वाली एक विशिष्ट हस्तलिपि के आधार पर उपाध्यायजी ने सम्पादन कियाह। 
दसी प्रकार अलंकार शास्त्रियों में भामह की मूल चास््रकारके रूपमे प्रसिद्धि धी, 
जिनके अमरग्रंथ काव्यालंकारका भी अपनी अग्रजीमेंदी गई विस्तृत भूमिका के 
साथ पण्डितजी ने सम्पादन कियादहै। भामह के काल, कृतित्व की विवेचना के 
साथी साथ इस प्रय के शुद्ध सम्पादन की पण्डित समाजमें एकस्वर से प्रदंसा 
इई हे । 


पण्डित जी द्वारा सम्पादित ग्रन्यों में प्राकृत भ्रकाज्ञ का एक महत्त्वपूर्णं स्थान 
है । इसकी विशेषता यह है कि इसके प्रकादान मे पहली वार इस ग्रन्थ की दो प्राचीन 
टीकाओं-संजीवनो ओर सुबोधिनीको भी स्थान दिया गया है। इस सम्बन्व में एक 
विशेष वात यह दहै कि इसकी संजीवनी टीका की एक मात्र हस्तलिपि लंदन कें 
''इण्डिया लायत्रेरी'* मे प्राप्त थी जहां उसको प्राचीन लिपि को पढ़ा नहींजा सका 
था । वाराणसो संस्कृत विइवविद्यालय के अनुसंधान विभाग के निदेशक कर्प में 
आचायंप्रवर ने स्वैप्रथम इसका पाठ उपस्थित कर इसे उसी विभाग के भरकाशन के 
रूप में प्रकाशित किया । 


पुराणों मे शिवभक्तिपरक अग्निपुराण का एक महत्त्वपूणं स्थान है। एक 
विस्त्रृत भूमिका सहित इस ग्रन्थ का भी एक विइवसनीय पाठ के साथ पण्डितिजीने 
सम्पादन कियादहै। इनके अतिरिक्त भी दजंनों ग्रन्थ पेसे है जिनका सम्पादन 
उपाव्याय जी ने वाराणसेय सम्पूणनिन्द संस्कृत विव विद्यालय के अनुसंधान विभाग 
के निदेशक के रूप में किया ओर जिनको भूमिका अथवा आमुख लिखा है । 


पण्डित जी का अद्यतन ्रन्थदहै काश्ची की पाण्डित्य परम्परा, जो मद्रणा- 
लयान्तंगत है । इसके जिन छपे हुए पृष्ठो को देखने का अवसर मुञ्चे लगा है उसके आधार 
पर निःसंकोच कह सकता हूं करि यह शोधार्थी छात्रों के लिये भी बहुत ही उपयोगी 
होगा । वास्तव मे भारती विद्या के इतने अधिकं रोधपरक विकासके होते हए भी 
आज तक काशी के इतिहास को लिखने के कुछ इक्के-दुक्के अथवा छिटपुट प्रयत्न ही हुए 
ह । एक योजनाबद्ध रूप मे प्राचीनकाल से लेकर आज तक के पूरे काल पर, विभिन 
विषयों अथवा क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कई खण्डों मे काशी का इतिहास लिखा 
जाना चाहिए, विशेषतः उसके सांस्कृतिक ओर शिक्षा सम्बन्धी पक्षों पर । उपाध्याय 
जी का उपय्‌क्त ग्रन्थ मध्यकाल से प्रारम्भ कर आज तक के काशी के संस्कृत पण्डितो 


के जीवन ओर चरित का तथा उनकी तियो ओौर पाण्डित्य का एक बहुत ही अच्छा 
परिचय देता है । 
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पारिवारिक जोवन 


आचायं पण्डित बलदेव उपाध्याय एक पूर्णं, आप्तकाम सद्गुस्थ हैँ । लेखक 
कीदष्टि में उनका एक वड़ा भारी सौभाग्य यह था करि उनकी सह्वमिणी श्रीमती 
शिवमुनि देवी हई, जिनके पितामह श्री पण्डित योगेदवर ओोज्ञा (महामहोपाध्याय) 
संस्कृत के असावारण विद्वान्‌ थे ओर विद्रत्ताके लिए सारे उत्तरी भारतमें विभ्रुत थे । 
उपाव्याय जीके इवसुर श्री पण्डित देवकरृष्ण ओोज्ञा भी उसी विद्रत्ता की परम्परा 
मे पले थे । यद्यपि उस समय स्त्री -शिक्षाके प्रति वह्‌ जागरूकता नही थी जो आज है, 
ओर श्रीमती शिवमूनि देवी को कोई आओौपचारिक रिक्षादी गयीहो, एेसा प्रतीत भी 
नहीं होता । एक बात जीव वज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट है कि उपाध्याय-दम्पति दोनों 
ही ओरसे विद्वानों की रक्तपरम्परा में जन्मे थे, जिनकी सन्तानो के भी मेधावी होने 
मे कोई सदेह नहीं था । उनके बड़े पुत्र श्री पण्डित गौरी दंकर उपाध्याय उत्तर 
प्रदेडा रिक्षा विभाग में स्नातक सहायक निदेशक के पद से अभी अवकाश प्राप्त हए 
है 1 द्वितीय पत्र डा° गोपाल शंकर उपाध्याय कानपुर्‌ के इण्डियन इन्स्टीट्‌यूट आफ 
टेक्नालांजी मे घातुकी विभागके प्रोफेसर ओर अध्यक्न है । यही नही, यह्‌ परम्परा 
तीसरी पीष्ठीमें भी चाल्‌ है।1 उनका वड़ा पौत्र (श्री गौरीशंकर उपाध्याय का पुत्र) 
डों° लक्ष्मी नारायण उपाध्याय धनवादके ""गवर्नमेण्ट स्कूल ओंफ माइन्स'' में 
सांद्यिकी विषय का प्रवक्ता है ओर उसकी छोटी भगिनी सुश्री डां ° सुषमा उपाध्याय 
उसी विषय मे काशी हिन्द्र विरवविद्यालय में महिला महाविद्यालय में प्रवक्ता 
नियुक्त हो चकीरै। आचायं-प्रवर के एक नप्ता डां° रवीन्द्रकुमार दुबेभी 


“कानपुर इण्डियन स्कल आंफ टेक्नालांजी'"मे धातुकी विभाग में रीडर पद पर 
कायंरत रहै । 


इसके अतिरिक्त उपाध्याय जी के दो अनुज डं° कृष्णदेव उपाध्याय भौर 
स्व° डं° वासुदेव उपाध्याय हिन्दी के लोक साहित्य ओरं प्राचीन भारतीय इतिहास 


एवं संस्कृति के जाने माने विद्वान्‌ हो चके है, जिनकी अनेकानेक पुस्तकं अनेक क्षेत्र मं 
प्रसिद्ध एवं पुरस्कृत हई ह । 


उपाध्याय जी का निजी जीवन अत्यन्त मितव्ययी, सादा, साघु ओर प्रत्येक 
प्रकारसे सरल है। लेखक को काशी के अत्यन्त घने पंचगंगा मुहल्ले में स्थित उनके 
पुराने मकानमें ओौर भव रवीन्दरपुरी के आधुनिक ढंगसे वसे इए चौड़ी सड़कों 
वाले खुले ओर स्पृहणीय वातावरण वाले नये भवन मेंजाने का सयोग मिलाहै। 
साथ दही कुद्रूरीसे ही सही, १९४० ई० से ही उनके रहन-सहन को परखने का भी 
अवसर प्राप्त रहा है 1 इस आधार पर निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि उनके 
रहन-सहन मे न तो कभी कोई परिवतंन आया, न कोई उतार-चढाव । प्रातः काल 
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ब्रह्मवेला मे उठ जाने वाले पण्डित वलदेव उपाध्याय की दिनचर्या प्रारम्भ से आजं 
तक प्रायः एक प्रकारकी रहीदहै। उनके पंचगंगा घाट वाले मकानसे गंगाजी 
अत्यन्त नजदीक थीं ओर नियमित रूप से प्रत्येक प्रातःकाल का तथा गमियोंमें 
सायंकाल काभी स्नान वहाँंवे किया करतेभथे। वहीं कुचं संव्यावंदन ओर पूनः 
वापस लौटकर सरस्वती की सेवा तव तक जव तक कि भोजन करके विइवविद्यालय 
जाने कासमय नहो जाय। सायंकाल लौटकर पुनः उसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति। 
काशी के प्राचीन पद्धति वाले लोगों के लिये वावा विश्वनाथ का ददान, विशेषतः 
सोमवार को, एक अत्यन्त आवश्यक पृण्यकायं था। ठीक इसी प्रकार नवरा्रोमें 
मन्दिरोंमेंदेवो के विभिन्न रूपों का दशंन भी उनकी जीवन पद्धति का अग था। 
पण्डित जी इन सारे धार्मिक नियमोंका पालन करते थे । पण्डित जी के जीवन की 
इस पिटी हृई लकीर को कुच खण्डित क्रिया डां° राजवली पाण्डेय ने । कदाचित्‌ 
१९५६ के आसपास डा० पाण्डेय उन दिनों काशी हिन्दू विरवविद्यालय के प्राचायं 
थे ओर उनके हाथों में विश्वविद्यालय में अध्यापकों के आवासीय भवनो को आवंटित 
करनेकाभी कुच सीमित अधिकारथा। वे पहुंचे उपाध्याय जी के पचगगा घाट 
वाले घर पर ओर उनसे विदवविद्यालय में निवास स्वीकार करने की उन्होने प्राथंना 
को । लेखक भी साथ था ओर उसे याद है उपाध्याय जी के सहजस्मिति भरे वे शब्द 
“अरे वच्चा एहि में हर सलिये एगो ग्रंथ निकलि जाला'* तथापि उन्होने पाण्ड्य जी 
का आग्रह्‌ मान लिया ओौर विश्वविद्यालय परिसर में अपना निवास स्थानान्तरित 
कर लिया, जहां वे अपने अवकाश प्राप्ति के समय तक रहते रहे। १९६० ई०में 

अपनी सेवा से अवकाश प्राप्त करने पर पण्डित जी रवीन्द्रपुरी वाले अपने नये भवन 
मे रहने लगे । इस नये भवन से भी गंगा जी का तुलसी घाट अथवा अस्सी घाट बहुत 

ही करीव है ओर आज से लगभग एक साल पूर्वं तक उन्हें नित्य प्रति प्रातःकाल नगे 

पर सपत्नीक गंगा स्नान हेतु जाते-आते देखा जाताथा। पासी दुर्गामन्दिर, 

तुलसीमानस मन्दिर ओर संकटमोचन (हनुमान जी) के मन्दिर, जहां जाकर देवी 

देवताओं के दर्शन उनकी दंनिक दिनचर्याके अंग रहैहै। अब शरीरके शिथिल हो 

जाने पर कदाचित्‌ नियमित गंगा स्नान तो उन्होने छोड़ दिया है, किन्तु देवी-देवताओं 

का दशन अव भी नित्यक्रम मे सम्मिलित दहै। 


आचार्यप्रवर को एक विरोष रुचि का उल्लेख अति भावरहयक है । साहित्य 
के इस मनीषी का हदय अत्यन्त सरस, कोमल, दयालु ओर साहित्यरस की तरह 
मधुर ओर करुणामय है । उस सरसता ओर मधुरता तथा साहित्यिक भिठासका 
उनके जीवन मे उतार परिलक्षितं होता है उनके संगीत प्रेम मे। लेखक को अपने 
मित्रो सेज्ञातहै कि चंत्रमास में हनुमान जयंती के अवसर पर स्थानीय संकटमोचन 
(हनुमान) मन्दिर के विद्वान्‌ ओर उदात्त महन्त श्री पण्डित वीर भटु द्वारा आयो- 
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जित संगीत सम्मेलनो में रात-रात भर जागकर वहां वंठे हुए पण्डित बलदेव जी 
संगीत के प्रत्येक पक्ष-गायन ओौर वाद्य-के मधुर आनन्दमे विभोर दिखायी देते 
हैँ । यह क्रम एक रात्रिका नहीं, अपितु तीन रात्रियों का है, जब तक वह्‌ सम्मेलन 
चलता है। कहा जा सकता है कि उनकी साहित्यिक कृतियों के मूल मे उनके सगीत- 
प्रेम की मधुरिमा भी व्याप्त है। 


किन्तु पण्डित जी अपने विशाल भवन में रहते हँ अकेले । यद्यपि वे एक वड 
परिवार के मुखिया है, प्रायः वह सारा परिवार अलग-अलग रहनेकीदृष्टिसे 
विभक्त ही है । किन्तु प्रत्येक प्रकारके सुख-दुख में सभौ एकसाथ हो जति 
जो उन सब मे आत्मीयता के तन्तुके कारण स्वाभाविक दै। पसों-र्पयों की दृष्टि 
से भी वे सन्तुष्ट ओर सम्पन्न है। वे ८३ वषकेटो चुके है, किन्तु शरीरसे अवभो 
पूरी तरह ठीक है। सवेरे रवीन्द्रपुरी की चौडी सड़क पर जिज्ञासु पण्डितो के साथ 
नित्य प्रति प्रातः ्रमणवे करते है, ओर उस समय उनको वातो की मुख्य विन्दु 
होती है शास्त्रचर्चा । जाड के दिनों मे अपना पुराना लालधारीदार कोट ओर लाल 
ऊनी चाल का धारण अपने प्राचीन कपड़ों के प्रति उनके गाढे प्रेम को भलीभांति 
परिलक्षित करता दै 1 उनका भोजन अत्यन्त सादा, लघु ओौर सात्विकं तथा 
आवइयकताएं बहुत ही कम हैँ । किसी भी प्रकार कौ पर-निर्भरता नहीं दिखायी देती 
ओर यही उनके सुख ओर संतुष्टि का रहस्य है । 


इस प्रकार के अपने "गुरु' ओर “उपाध्याय' कोमेरा रातशत प्रणाम ओर 
अभिनन्दन निवेदित है ओर प्रार्थना है जगन्नियन्ता से कि उनके सहज मुखमण्डल के 
नित्यप्रति दर्शन अभी बहुत वर्षों तक होते रह । 





आचायं बलदेव उपाध्याय 


व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
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इलाहाबाद 


आचायं बलदेव उपाध्यायके प्रथम दशन का अवसर मुञ्चे सन्‌ १९१९ में 
वलिया के गवनंमेण्ट हाईस्कलमें मिलाथा। मै उस समय सातवीं कक्षा का विद्यार्थी 
था । आप महामहपाध्याय पं० शिवानन्द मिश्च के साथ स्कल में आये थे । उस समय 
आपकी अवस्था लगभग वीस वषं कीयी। आपका परिचय देते हृए पंडित मिश्र 
ने कहा था-'आप “वलिया जुविली संस्कृत पाठशाला के प्राचायं पण्डित 
रामउदित उपाध्याय के भतीजे हैँ। आप “फजावाद इण्टरकालेज” से इन्टस 
(एस ० एल ० सी ०) परीक्षा मे प्रथम श्रेणी में उत्तीणं हैँ तथा बलिया के मेधावी दात्र 
टै" । उस समयकी परीक्षामे प्रथम श्रेणी में उत्तीणं होना बड़ा कठिन कार्य था। 
अतएव युवक पंडित वलदेव उपाव्याय के प्रति हम लोग अत्यधिक आङ्ृष्ट हुए । 
आपने छात्रो को सम्बोधित करते हए, एक लघु किन्तु सारगभित भाषणमभीदियाया 
जिसका छात्रों पर वहत अच्छा प्रभाव पड़ाथा। 


उपाध्यायजी कादुसरी बार दान करने का अवसर सन्‌ १९२३ ई०्में 
सोनवरसा गांवमें मिलाथा। सन्‌ १९२२ ई० मे हाईस्कूल की परीक्षा देकर, मँ 
बे रिया, अपने मित्र बाब्रु हरिङृष्ण राय से मिलने गया था । संध्या-समय हम दोनों 
प० बलदेव जी से मिलने के लिए सोनवरसा गये । पंडित जी की नियुक्ति उस समय 
हिन्द विश्वविद्यालय मे, संस्कृेतके व्याख्याता पद पर हो च॒कीथी। उन दिनों 
लखनऊ से माधृरो पत्रिका का प्रकाशन हो रहा था। इस पत्रिका की अत्यधिकं प्रसिद्धि 
थो । पंडितिजीकेलेख इस पत्रिका में प्रकाशित होतेथे। पंडित जी द्वारा लिखित 
पुस्तकों कौ समीक्षाएं माधुरी मे प्रकाशित होती थीं। मै माधुरी का नियमितरूपसे 
पाठक था अतएव उपाध्यायजी से मिलकर मुज्ञ प्रसन्नता हुई । 


अदूभुत-मेधा 
ऊपर कहा जा चुका है कि पंडित जी एक मेधावी व्यक्ति हँ । आपकी अद्मुत- 
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मेधा का परिचय सन्‌ १९२३ ई०्मे उस समयमिला जव आप एम० ए० (संस्कृत) 
को परीक्षामे सम्मिलितहृएये। उपाध्यायजी नेदो भारत विख्यात संस्करृतज्ञो- 
पाण्डेय रामावतार शर्मा एवं आचायं बाय भाई घ्रव के तत्वावधान मे, संस्कृत- 
साहित्य का अध्ययन क्रियाथा । एमण्एऽ की मौलिक परीक्षा में पंडितजी के परीक्षक 
पडत गंगानाथज्ञाएवंघ्नूवजीषये। परीक्षा का माध्यम संस्कृत-भाषा थी । पंडित 
गंगानाथ स्चा परीक्षामें कठोरता के लिए प्रख्यात थे! उन्होने अपने जीवन में केवल 
एक व्यक्ति पंडित गोपीनाथ कविराज को प्रथमश्चणी में उत्तीर्णं किया था। उसके 
वाद उन्होने पं० बलदेव उपाध्यायको प्रथम श्रणी प्रदान की थी । जहाँ तक मूच 
ज्ञातदे,श्रील्ला महोदयने, इन दो व्यक्तियों कै अतिरिक्तं किसी अन्य को अपने 
जीवनम प्रथमश्रणी में उत्तीर्णं नहीं कियाधा। दहात्रल्प मेंएम०ण्० मेही, 
प० वलदेव उपाध्याय को, सस्करृत-साहित्य का इतना अगाध ज्ञान था, यह्‌ सवसे 
वड़ा प्रमाण दहै। 


संस्कत कालेज की आचाय परीक्षा 


सन्‌ १९२५ ई० मे १० वलदेव जी ““गवनंमेट संस्कृत कालेज'' से आचायं- 
परीक्षा मे, उत्तीणं हुए । उस समय आचायं-परीक्षा का एकमात्र केन्द्र क्वीन्स-कालेज 
था1 यहां नेपाल तक के परीक्षार्थी परीक्षा देने आते थे । भारतवषं के उत्तर से दक्निण 
तक तथा परदिचमसे पूरव तक के सभी संस्करृतके दधात वाराणसीमेंही परीक्षा देने के 
लिए अतिथे। इस परीक्षाके परीक्षकभी उसयुगके सर्वाधिक प्रसिद्ध पंडित ही 
होते थे तथा उस युग में कतिपय व्यक्तिटी आचार्य-परीक्ना में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण 
होते थे । 


देवभ्रयाग में आचाय उपाध्याय के साथ 


सन्‌ १९४३ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हरिद्वार में हओ 
था 1 इसके सभापति हिन्दी के राष्टूकवि प° माखनलाल चतुर्वेदी थे । इसके पूवं 
हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन अबोहर (हरियाणा) मे सम्पन्न हुआ धा जिसके 
सभापति प्रसिद्ध विद्धान्‌ डा० अमरनाथन्ञाथे। हरिद्वार के सम्मेलनमेंडा°्ज्ञाभी 
उपस्थित थे क्योकि उन दिनों सम्मेलन के प्राण राजर्पि पुरुषोत्तमदास टण्डन सन्‌ १९४२ 
के आन्दोलन मे जेल में थे । इस सम्मेलन मे आचार्यं वलदेव उपाध्याय भी सम्मिलित 
हए थे 1 ज्ञा महोदय को उपस्थिति से सम्मेलन का अधिवेशन अत्यन्त सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हुआ धा । स्वागत-समिति का सम्पूणं भार महन्त श्री शान्तानन्द नाथ के 
ऊपर था। सम्मेलन को समाप्ति पर एक दिन प्रतिनिधियों की देवप्रयाग की यात्रा 
सम्पन्न हई थी । इस यात्रा मे लगभग डेढ सौ साहित्यिकों के साथ आचायं उपाध्याय 
भी सम्मिलित हए थे । रात्रिमें देवप्रयागमेंही ठह्रने कौ व्यवस्था थी। संयोगसे 
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उस दिन पूर्णिमा थी 1 भोजनोपरान्त यह निद्चवय हुआ कि अलकनन्दा के तट पर 
कवि-सम्मेलन किया जाय । यह सम्मेलन सम्पन्न हुआ । प° वलदेव जी हिन्दी के 
कवि नहीं रहै किन्तु उस दिन आपने संस्कृत के अनेक भावपुणं दलोक व्याख्या सहित 
सुनाये । आपने रवीन्द्रकृत गीताञ्जलि के मूल गीतो का वगला मे सस्वर पाठ किया। 
वहां समवेत साहित्यिक मन्त्र-मुग्ध होकर पडत उपाध्याय की वाणी सुनते रहे । 
एक ओर वंगला का मधुर गायन तथा दूसरी ओर अलकनन्दा का कल-कल निनाद, 
दोनों मे, अपूर्वं स्पर्घां धी । आचार्यं उपाध्याय उन दिनों तस्णथे। उसरदिनकी 
कवि-गोष्ठी के आपदही प्रसिद्ध नायक थे । 


संङकृत के लिए समपित जीवन 


आचायं उपाध्याय जी संस्कृत-भाषा एवं साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के 
लिए पू्णंतः समर्पित हँ । आपने स्कल एवं विश्वविद्यालय में सस्छरृत का अध्ययन 
आधुनिक प्रणाली से क्रियाथा। उन दिनों सस्कृतं के अध्यापन के लिए स्वीङृत- 
माध्यम अंग्रेजी भाषा थी । अतएव उपाव्यायजी को अपना अध्यापन अग्रेजी के 
माध्यमसे ही करना पड़ता था । इस सिलसिले में आप मेक्समूलर, वेवर, मेक्डानल, 
टाँमस, चिन्टनिट्‌ज आदि संस्कृत के अग्रेज-विद्रानों की आलोचना-पदति से पूर्णतया 
परिचित हए । इसके साथ ही पंडित जीने पौरस्त्य पद्धति से वेद, वेदाङ्ग, वेदान्त, 
व्याकरण, उपनिषद्‌, न्याय दशंन, एवं महाकान्यों का अध्ययन मूलरूप मे, परम्परा 
से सम्पन्न किया था) 


बलिया हिन्दी-प्रचारिणीं स्वागत-भाषण 


बलिया में हिन्दी के प्रबल समर्थक एवं प्रचारक वाब्रु हरिकृष्ण रायये। आप 
जिले मे, प्रथम विशारद परीक्षा-उत्तीणं व्यक्ति थे। आप पहले “बरिया” (दावा) 
मे भिडिल -स्कूल के सहायक अध्यापक थे किन्तु वादमें हिन्दी के प्रचार-प्रसार कायं 
को विस्तार देने के लिये आपने अपना स्थानान्तरण “वलिया मिडिल-स्क्ल `` 
मे करा लिया था। आपने हिन्दी प्रचारिणी सभा कौ स्थापना की थी जो आज 
भी किसीन किसी रूपमे चल रहीटहै। इस सभा का अधिवेरान सन्‌ १९२५ ई° 
मे बलिया चौक मे हआ था । इसके सभापति वाराणसौ के लाला भगवानदीन जी 
थे । स्वागताध्यक्ष का भार आचार्यं बलदेव उपाध्याय पर था। मे उन दिनों 
इंटरमीडिएट का छात्र था तथा इस वापिकोत्सव मे सम्मिलित हुआ धा । 


आचार्यं उपाध्याय ने, सर्वप्रथम अपने भाषण मे, सम्भाग के नाम “बलिया 
की व्युत्पत्ति पर विचार किया । आपने इसका सम्बन्ध पौराणिक राजा बलिसे 
जोड़ा । बालेदवरनाथ के लिंग की प्राचीनता की ओर विद्वानों का वधान आकषित 
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करते हुए आपने कहा था---'"यह्‌ वही विग्रह है, जिसको राजा बलि पूजा करते थे ।*” 
आपने बलिया स्थित “कारों गाँव का भी उल्लेख किया था जहां भगवान्‌ दाकर ने 
काम का दहन कियाथा। 


इसी भाषण मे आचायं उपाध्यायने भोजपुरी भाषाके व्याकरणकाभी 
संक्षिप्त एवं सारगभिंत विश्लेषण कियाथा तथा उसकी विरिष्टताकी ओर ध्यान 
आकपषित किया था। भोजपुरो लोक साहित्य मे विरहा का स्थान निर्धारित करते 
हृए आपने कहा धा-“"विरहा" विरह एवं उमग का गानादहै। मैं आचार्यं 
उपाध्याय का भाषण मनत्त्रमुग्ध होकर सुन रहाथा। वलिया कै पुरातत्त्व एवं वहां 
की भाषा भोजपुरी के सम्बन्व में इतने उच्चस्तर का भाषण सुननेका मेरा यह्‌ 
प्रथम अवसरथा। आगे चलकर “ भोजपुरी के उद्गम ओर विकास'' को अपने 
डी० लिट्‌ के अधिनिवन्धरूपमे प्रस्तुत करने क।जोर्मैने प्रयत्न किया उसमें 
उपाध्यायजी का यह्‌ भाषणमभौपष्रेरणाका स्रोत था। 


शिष्यां के प्रति स्नेह भाव 


आचायं उपाध्याय ने सन्‌ १९२२ ई० से सन्‌ १९६१ तक हिन्दु विश्व- 
विद्यालय में अध्यापन कायं किया । इस सुदौघंकाल में आपके अनेक शिष्य हृए, 
इनके एक शिष्य डा० राजवली पाण्डेयये जो प्राचीन इतिहास के पंडितयथे। 
डों° पाण्डेय जवलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भो हृएथे । वे मेरे सहयोगी थे । 
उपाध्याय जी के ततत्वावधानमे इण्टर तथावी०्ए०्मे डां° पाण्डेय को संस्कृत भाषा 
एवं साहित्य के अध्ययन का अवसर मिलाथा। उपाव्यायजी का उल्लेख आने 
पर डों° पाण्डेय वाष्पगदगद कण्ठ से उनकी उदारता, विद्वत्ता, ऋजुता एवं 
सरलताकी प्रशंसा करतेथे। वास्तव मे उपाध्याय जी जन्मजात अध्यापक एवं 


आचायं 1 उनके सम्मुख प्राचीन आचार्यो के आदशं रहे है, जिसका आज के युगमें 
प्रायः अभाव है। 


उपाध्याय जी का कृतित्व 


वास्तव मे आचार्यं उपाध्याय को उनकी कृतियो से अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली 
है । आपने संस्कृत-वाङ्मय का आलोडन. विलोड़न एवं मंथन कर अनेक बहुमूल्य 
ग्रन्थो की रचना की दहै । आपने संस्कृत के पवित्र गंगाजल से राष्टरभाषा-हिन्दीको 
अभिसिचित कियादहै। आप द्वारा लिखित ग्रन्थ संस्कृत एवं हिन्दी, दोनों के 


अष्येताभों के लिए प्रकाश-स्तम्भरहै। नीचे इनका विवरणात्मक परिचय दिया 
जाता है- 
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आचायं उपाघ्यायने वेद, पुराण, दशन एवं काग्यगास्त्र विषयक कई महत्त्व- 
पणे ग्रन्थों का प्रणयन कियाद । 


वंदिक-वाड्‌मय के सम्बन्वमें सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ आप दारा प्रणीत 
““वदिक साहित्य ओर संस्कृति" है । इस ग्रन्थ रत्न में आचायं उपाध्याय ने वैदिक- 
साहित्य का पूणं विवरण दिया है । प्रवेश-खण्डमे वेद का महत्व, स्वरूप, वेदानु- 
शीलन का इतिहास, वेद का रचनाकाल तथा वेद की व्याख्या-पद्धति का प्रामाणिक 
वर्णन है। इतिहास-खण्डमे वेद तथा वेदांग का क्रमवद्ध-इतिहास टै । संस्कृत-खण्ड 
मे वंदिक संस्कृति के मान्य सिद्धान्तो का विवरण दिया गया दटै। वेदिक व्याकरण 
तथा स्वर-प्रक्रिया का भी संक्षिप्त-व्णन इस कृति में उपलन्व दहै। भारतीय- 
समीक्षाओं एवं पाइ चात्य-आलोचकों कौ विचारराराओं की भी इसमें तकणं समीक्षा 
की गहै । 


इस शछुखला की दूसरी कृति “'आचायं रायण ओौर माधवः" है। इन दोनों 
भाइयोंनेवेद के कठिन अंशो पर भाष्य लिखकर वेद के गुढृ-रहस्य का उद्धाटन 
क्रिया है। प्रस्तुत ग्रन्थमे दोनों भादयों माधव एवं सायण के जीवन चरित्र एवं 
उनके सिद्धान्तो का वर्णन किया गया है । वास्तवमें वेदिक-वाङ्मयका यह्‌ एक 
अनूठा ग्रन्थ है । 


इस वेदिक मालाका तीसरा ग्रन्थ "न्न की गरिमा" है। इसमे वेद के 
निदिष्ट प्राचीन आल्यानो का वणंन सरल भाषा मे, आचायं उपाध्याय ने प्रस्तुत 
कियादहै। इस ग्रन्थ केद्वारा वदिक समाज का ुभ्ररूप पाठकों के सम्मुख आ 
जाता टै। 

पौराणिक ग्रन्थों मे आवचायं उपाध्याय को सवसे प्रख्यात कंति “पुराण- 
विमं“ है। इसमे अठारह पुराणों का गम्भीर मंथन एवं अध्ययन किया गया है। 
लेखक ने प्राचीन तथा दोनों दृष्ट्यां से पुराणों की आलोचना की है । इसमें पुराणों 
का समय तथा लक्षण, पौराणिक प्रतीक-वाद का विषय वणन उपलन्ध है । अपने ठंग 
का यह प्रामाणिक एवं मौलिक अ्रन्थ है । 


इस माला की एक दुसरी कृति है-““भारतीय वाङ्मय में भौ राधा" । यह्‌ 
ग्रन्थ भारतवषं के समस्त मान्य भाषा साहित्यो मे राधा को रूपरेखा का विस्तृत वर्णन 
प्रस्तुत करता है । 

इसी श्णुवला मे आचायं उपाध्याय की कृति “भागवत सम्प्रदाय" का नाम 


उल्लेखनीय है । भारत के धामिक साहित्य के इतिहास मे वेष्णव सम्प्रदायका 
वि्येष महत्त्व है । इस सम्प्रदाय ने भारत के साहित्यिक-सम्पत्ति की वृद्धि मे जितना 


२२ डाऽ उदयनारायण तिवारी 


योगदान किया है सम्भवतः उतना किसीने नहीं किया। प्रस्तुत पुस्तकमें इसी 
वेष्णव सम्प्रदाय का एतिहासिक विकास तथा तात्त्विक सिद्धान्तो का विशिष्ट 
विवेचन किया गयादहै। यह्‌ पुस्तक वारह्‌ अध्यायोंमें विभाजितदटै। प्रथम तीन 
परिच्छेदो मे वेष्णव सम्प्रदाय की पृष्ठिभूमि में विद्यमान ग्रन्थों का विवेचन कियाद, 
महाराष्ट तथा दक्षिण के वंष्णव सम्प्रदायो के साथ-साथ रामानुज, निम्बारक, वल्लभ 
एवं रावावल्भीय सम्प्रदाय का विवरण पृष्ट प्रमाणोंके आवार पर दिया गयादहै। 
अन्तिम परिच्छेद में वेष्णवी साधना से सम्पकं रखने वाले तत्त्वों का उद्घाटन किया 
गया है 1 


आचायं उपाध्याय ने दशंन विषयक कट्‌ ग्रन्थों कां प्रणयन कियाद । इनका 
प्रामाणिक विवरण नीचे दिया जाता है! इस श्रेणी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
भारतोय-दशन दहै 1 यह हिन्दी साहित्य का अमर ग्रन्थदहै। केवल इसी ग्रन्थक 
अध्ययन से पाठक भारतके विशाल दशंनोंका इतिहास तथा सिद्धान्तो सेपूरा 
परिचय प्राप्त कर सकता टै । इसमें उपनिषद्‌, गीता, पडदशंनः बौद्ध, जेन तथा 
चार्वाक दशन का प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध है तन्वरगास्का इसमे जो वर्णन 
ठै, वह्‌ अन्यत्र प्राप्त नहींहै। स्वर्गीय डां° भगवानदास की सम्मतिमें यह्‌ ग्रन्थ 
रत्न हिन्दी, दर्शन के इतिहास मे, श्रेष्ठतम अग्रगण्य-ग्रन्थोकी श्रोणी में ऊंचा स्थान 
रखता है 1"' 


जाचायं उपाध्याय कत एक अन्य कृति भारतीय-दशंनसार है । यह्‌ ग्रन्थ 
सामान्यजनो के लिये सुवोवभाषा में लिखा गयादहै। इसमे भारतीय दशंन का 
संक्षिप्त परिचय दिया गयादटै। यह्‌ ग्रन्थ चार खण्डों में विभवतदहै। प्रथम-खण्डमें 
भारतीय-दश्शंन के मूल स्रोत का विवेचन दहै। द्वितीय खण्डमें वेद-बाह्यय-विचार- 
धारा का प्रतिपादन दै। इसमे बौद्ध, जन तथा चार्वाक-दर्शन को स्पष्ट किया गया 
है तृतीय खण्डमे षडदर्शानों को व्याख्या कीग्ईहै। चौथे खण्डमें वेदान्त के 
इतर सम्प्रदायो का वर्णन दहै। अंत मे उपसंहारदै। इसमे सभी दर्शनों का समन्वय 
किया गयादै। 


इसी श्रणी मं आचायं जी की कृति “धमे ओर दशन" का समावेश है । यह्‌ 
ग्रन्थ भारतीय-ददांन का परिशिष्ट-रूप पूरक-खण्ड है । इसमे विभिन्न धर्मो के विस्तृत 
विवरण के अनन्तर धर्मं तथा दर्शन का सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है । विद्वान्‌ आलो- 
चकों ने इस ग्रन्थ की प्रशसाकीदहै। 


इसके वाद आचायं उपाध्याय की कृति ““बौद्ध दहन मीमांसा" उल्लेखनीय 
है । यह्‌ बौद्ध-दर्शन की शाखा-प्रगाखाओं के मूल्यांकन एवं प्रतिपादन का ग्रन्थ है। 
इसमे हीनयान, महायान, मंत्रयान एवं काल-चक्तरयान का मामिक विवेचन किया 
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गयादहै। श्री गोपीनाथ कविराज की सम्मति में यह्‌ ग्रन्थ बौद्ध ददान के सिद्धान्त 
जानने के लिये एक छोटा विइवकोष है । वर्मी तथा सहली में इस ग्रन्थ का अनुवाद 
ह दै । 

ट्सीश्रणी में उपाध्यायजी दवारा लिखित दो अन्य ग्रन्थ “शंकर दिग्विजय” 
एवं ““भाचायं शंकर'' हं । माधवाचार्य द्वारा “कर दिग्विजिय'', मे गंकराचायं की 
जीवन की घटनाओं, व्यापक-प्रभाव, अलौकिक-पाण्डित्य तथा क्मंठ-जीवन का चित्र 
अच्यन्त सुन्दरता सेखीचा गयादै। इसी विशिष्टता के कारण सुबोव दहिन्दीमें 
इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। आचायं शक्रम आदि शंकराचायं का 
प्रामाणिक जीवन प्रस्तुत किया गया है । पुस्तक के अन्त मे अद्रेत-वेदान्त के आचार्यों 
का विवरण प्रथम वार इस पुस्तक मेदिया गयादहै। इस ग्रन्थ का अनुवाद कन्नड 


भाषामेंभी हुआदटै। 
& हि, 
आचाथे उपाध्याय-करत आलोचना-विषयक-ग्रन्थ 


आचायं उपाध्याय ने आलोचना विषयक करई प्रामाणिकं ग्रन्थों की रचना की 
है । इनमें ““मारतीय जास्त्र'' (प्रथम-खंड) तथा ““मारतीय साहित्य शास्त्र" (दितीय- 
खंड) को अत्यविक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसमे ““मारतीय-साहित्यश्यास््र' (प्रथम- 
खंड) मे संस्कृत के आलोचनाशास्वर के इतिहास एवं सिद्धान्त का विशद वर्णन 
उपलब्ध है । 


“भारतीय साहित्य श्ञास््'* (द्वितीय-खंड) में साहित्य-गास् के सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन तुलनात्मक डेली में किया गया है । यह्‌ तुलना परिचम के सिद्धान्तो से की 
गई है । इसमें रीति, वृत्ति तथा वक्रोक्ति नामक काव्य तथ्यों का निरूपण एेतिहासिक 
दृष्टिकोण कोध्यान मे रखकर किया गया है तथा उनका क्रम-विकास पूर्णतया 
दिखलाया गया है । 


इस माला का दूसरा ग्रन्थ “संस्कृत आलोचना'" है । इस ग्रन्थ के तीन खंड 
हैँ । इसके प्रथम-खंड मे काव्य के हेतु, प्रयोजन तथा स्वरूप के विषय का विवेचन 
संक्षेप मे किया गयाहै। द्वितीय-खंडमेंकाव्यके रूपोंका विशद वणन विस्तारसे 
किया गया है । तृतीय-खंड का विवेच्य-विषय काग्य-सिद्धान्त है । इस ग्रन्थ मे संस्कत 
आलोचना के मौलिक सिद्धान्त अपने विशिष्टषूप मे उपलन्ध हैँ । 


सस्रते तिद्ास-विषयक अन्थ 


आचायं उपाध्याय द्वारा प्रणीत इस खला मे संस्कृत-साहित्य का इतिहास 
एक उत्कृष्ट कति है । इसके समान किसी भी भारतीय भाषा मे कोई म्रन्थ नहीं है । 
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इसमे चार खंड है जिनमे रामायण, महाभारत, दृद्य-काव्य तथा अलंकार-शास््र का 
पूर्णं प्रामाणिक विवरण प्राप्त है । ग्रन्थ के अन्त में संस्कृत के इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थों 
की विवरण-समेत सूची दी गर्ईहै। दस ग्रन्थ-रत्न का अनुवाद कन्नड तथा तेलगू 
भाषाओमेदहो गया है। 


इस माला की एक अन्य कति ““संस्कृत-सुकवि-समीक्षा'' है । इस ग्रन्थमें 
मान्य कवियों को आलोचना, उनका समय निरूपण तथा उदाहरण सहित उनके 
काव्यो की समीक्षाकी गयी दहै । 


इसी कोटि मे आचायं उपाध्याय कृत “काभ्यानुश्ीलन” आता है । इसमें 
पांच-खंड टै । जिसमे काव्य के विभिन्न तत्त्वों की मीमांसाकी गयीदहै। 


ऊपर के रीषंक के अन्तगंत एक अन्य ग्रन्थ “सस्कृतं बाङ्मय' की गणना 
है 1 इसमे उपाव्यायजीने संस्कृत के विशाल-साहित्य का दिग्दश्णंन कराया दे। 
इसमें वेद, कान्य, नाटक, गद्य, कथा, वमं तथा दशंन आदि संस्कृत साहित्य के 
विविध अंगों का विशद रूपमे वणन कियागयादहै। 


इसके अतिरिक्त उपाध्यायनजी ने ' संस्कृत शास्त्रों का इतिहास" नामक 
वहू मूल्य ग्रन्थ का भी प्रणयन कियादहै। इसमें सस्त भाषा में लिखित आयुर्वेद, 
ज्योतिष, अलं कार-शास्त्र, छन्द-गास्त्र, कोप-विद्या तथा व्याकरणशास्त्र का विस्तृत- 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है । इसमें लेखकों के साथ-साथ उनके ग्रन्थों का भी विशद 
विवेचन किया गया है 1 यह अपने विषय का अपूर्वं ग्रन्थ है । 


पण्डित जी दवारा लिखित संस्कत-विषयक अन्य ग्रन्थों के अन्तगेत “आपं 
सस्कृति के आधार ग्रन्थ” की गणना है । इसमें केवल वेद, पुराण, धमंशास्त्र, दशन आदि 
काही प्रामाणिक-विवरण नहींहै बल्कि जंनियों तथा वौद्धोंके मूल धार्मिक ग्रन्थों 
काभी प्रामाणिक-व्णन उपलब्ध दहै। यह्‌ ग्रन्थ संक्षेपमे ब्राह्मण, जन तथा बौद 
ग्रन्थो के रहस्य जानने के लिये एक छोटा विश्वको है । इसमें तन्त्रो का भी विरद 
वर्णेन है । 


उपाध्याय जी ने “सुभाषित-विषयक सुक्ति-मञ्जरी' काभी प्रणयन किया 
है । इसमे पन्द्रह परिच्छेद है । इनमें भिन्न-भिन्न विषयों के सुभाषित एक साथ रखे 
गये है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि प्रत्येक सुभाषित का अथं आलोचनात्मकं 
ढंग से हिन्दीमे किया गया है। 





व्यक्तिरेव एवं कृतित्व २५ 


सम्पादित ग्रन्थ 


ऊपर के मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त पण्डित जी ने सात ग्रन्थों को सुचारु रूप 
से सम्पादित किया दटै। ये है 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


(७) ` 


वेद-भावष्य-मूभिका-संग्रह 

भास-नाटकम्‌ (भाग १व २) 

अग्निपुराणम्‌ 

भरत-नाट्य-लास्त्म्‌ 

मामहू-कव्यालंकार 

नागानन्द-नारकन्‌ 

प्राकृत-प्रकाज्ञ (संजीवनी ओर सुवोविनी टीका से युक्त) 


ऊपर के सभी सम्पादित म्रन्थ अत्यन्त श्रमपुवंकं प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किये 
गये टै । आचायं उपाध्याय द्वारा लिखित समी ग्रन्थ, विद्वानों एवं उच्च कक्षाके 


छात्रों के लिए 


वरदान स्वरूप हँ। ये सभी अ्रन्थ संस्कत एवं हिन्दी के अध्येताओं के 


लिये अत्यधिक उपादेय हैँ । अपने इन ग्रन्थोंके द्वारा पण्डितजी ने केवल हिन्दी 
केक्षेत्रमे ही नहीं, अपितु भारत के अन्य भाषा-भाषी क्षत्रं मे भी विपुल कीति 


अजित कीदहेै। 


, आचायं बलदेव उपाध्याय सरलता, शुचिता एवं ऋजुता के साकार विग्रह 
दै । आप ““विद्या ददाति विनयम्‌" के मूतंरूप हैँ । परमात्मा आपको शतायु करें 
जिससे आप संस्कृत एवं राष्टरभाषा-हिन्दी की अभूतपुवं सेवा कर सकं । 





९ ५ 
मेरे पिता जो 
<70 गोयाठक क्र उयण्धयाय 
प्रोफरर घातकी विज्ञानः; जई भाई 2ी0 


कानपुर 


पिताजी की विद्वत्ता का पहला आभास मुज्ञ वचपन में हुआ जव उन्हें हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पारितोषिक" भ।रतीय दशन पर मिला। उस 
तास्रपत्र को हम बच्चे कई वार देखते तथा चूते ये । उस पुस्तक की रचना पिताजी 
ने अथक परिश्रम तथा लगनसेकीथी। इसके वाद उनके ग्रन्थों की श्ुखला बढ़ती 
ही गई ओर उन्हं प्रतिष्ठा भी मिली। हिन्दी मे उनकी रचना को देखते हुए, वहुत 
पाठक नहीं जानते कि पिताजी ने अग्रजी तथा संस्कतमे भी इसके पूवं लिखा, 
जिसमें कई पुस्तकों की टीकाभीथी ओौरनजो कारीमे चौखम्बा से प्रकारित हुई । 
भारत की स्वतन््रताके वाद हिन्दी मे लिखने का एक भमभतपुवं उत्साह था, जो 
अब कूठिति होता जा रहादै। पिताजी की स्पष्टवादिता ने कहीं-कहीं उन्हें हानि भी 
दी 1 हालांकि इस पर भी उन्हं कई मानदो से विभूषित किया गया । उनके लिखने- 
पठृने का व्यसन ही आज हमे हिन्दी मे भारतीय साहित्य तथा शास्त्रों की इतनी 
जानकारियोंसे पूणं कर रहाहै। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कति, धमं एवं 
साहित्य के प्रचार हेतु कहीं भी जाने से पिता जी सकुचाते नहीं थे, चाहे बूलाने वाला 
अमीर दहो या गरीब, चाहे सभामें ५,००० व्यक्तिहोंया ५०। धमं मे असीम आस्था 
रखते हुए भी उन्हं नास्तिको से घृणा नहीं है । कमं मे आस्था वे व्यक्तिगतलूप में लेते 
है, बाहरी दिखावा तथा साधु-संतों के जंजाल में फंसे विना, इसके अतिरिक्त किसी 
एेतिहासिकता मे असत्यता लाना पिताजी को स्वीकार नहीं। वे अग्रज भाषा के 
ज्ञान के समथंक है । अंगरेजी के बड़े विर्व कोषो का पठन तथा तुलनात्मक दृष्टि से 
अवलोकन करते हैँ । वे परिचमी विद्वानों कीठोस सेवा के प्रहसक तथा आज के 
घटिया डोक्टरेट निबन्धो के विरोधीहँ। वे किसी भी विषय के मूल तक जाने के 
समर्थक तथा दूसरे की बातोंको विना कसौटी पर कसे आंख मंद कर मानने के 
सवथा विरोधी हैँ । कभी-कभी उन विद्वानों के भी आलोचक रै जो थे तो उच्चकोटि 
के विद्वान्‌ लेकिन उनकी कलम चलती ही नहीं थी । 


२८ डाऽ गोपाल शंकर उपाध्याय 


पिताजीके मुख्य शिष्योंमे स्व० डां हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्व० डों° 
राजबली पाण्डेय तथा डांऽ विरवनाथ प्रसादमिश्र कानाम लियाजा सकता दहै। 
इसके अतिरिक्त कारीके नरेश श्री विभूति नारायण सिह तोही, जो पुराण 
के उद्धार कै निमित्त एक प्रकारस्तम्भरटं। राजनीति में रुचि नहीं, लेकिन जो भी 
मंच भारतीय सस्कृति के गुण-गायक है, उसके प्रशंसक टँ । स्वतन्त्रता के पडचात्‌ के 
नेता गण कम से कम भारतीय संस्कृति के महत्व को समञ्षतेथे । पिताजी इनमेसे 
एक डा० के° एम० मुन्डी के समर्थक है । 


हिन्दी के लिए पिताजीने बहुत किया । यह्‌ तव किया जव सरकारी तन्त्र 
मे हिन्दी समितियों कागठ्न भी नहीं किया गयाथा। हालांफिवे शाब्दिकिही 
ज्यादा है । “उद्‌ अकादमी" कम ही पसो मे कटीं अच्छा कायं कर रहीटै। पिताजी 
की कई पुस्तकं कई दक्षिणी ओर एरियाई भाषाओं में अनूदित दै, जिसका हम सवको 
ग्वं है। भारत के किसी अन्तर्रष्टीय सम्मेलन को ले ले, उनमें आपको परदिचमी 
राष्ट्के हो लोग दिखेगे, अपने पड़ोसियों की कोई जानकारी ही नहीं । यह भूलना 
नहीं चाहिये कि सास्कतिके सूत्रम वे ही हमारे निकट्ह। किसीभीरष्टर्‌ की 
गरिमा उसका अतीतदहै, जिस पर वतमान वनादटै। पिता जी इसके समर्थक ह । 
उनकी पुस्तक भां सकृतिः इसका प्रवल द्योतक! मै जवल्समेंथा, वहां 
प्रत्येक जानकार व्यक्तिसे सुना कि उनकी भाषा क। मूल संस्कत है । लेकिन इस दे 
मे यह कहना कि भारत की सव भाषाय संस्कृत से निकली है, कभी-कभी अमान्य 
भी होता है) यह्‌ एक विलक्षण विडवनादहे। 


पिताजीकी सवसे हाल की कृति "काञ्लीकी पांडित्य परस्परा" बड़ ही 
परिश्रम की देन होगी । अपनी खराव आंखों के वावजूद उसे पूरा करना, एक 
दुःसाहस ही होगा । अव देखना है कि कारी के कितने पंडित प्रपंचोंसे समय बचा 
कर इसे पठते है तथा उन आदश्चं पंडितो की जीवनचर्याका थोडा भी अनुकरण 
करते है । जिस घमं संकट से संस्कृत की गाडी चल रही है, दोनों शिक्षकों तथा छात्रों 
के पक्ष से, उस पर न लिखनाही ठीक है। अव इसकी आलोचना पिताजीने थक 
कर बन्दहीकर दी। च्छा होता संस्थाय सरकारी चन्दोंसेन चलकर कर्मठ 
व्यक्तियों के चन्दो से चलतीं । तभी तो एक स्वस्थ नव जागृत्ति आती । 


संस्कृति की निःस्वाथं धमंपरायण सेवा, सदा नवीन ज्ञान का अर्जन, दूसरे 
के जाल-जंजालसे दूर तथा सबसे ऊपर मानवता तथा आध्यात्मिकतासे अट्ट 
लगाव-ये ही गुण ह जिनके कारण मूक्ञे पिता जीपर सदा गवं रहता है तथा 


रहेगा । 
@ 





>> पूज्य (क 
मेरे पूज्य पिताजी 
रि गोोरौथंक्र उणाडयण्य 
भृतद्रर्वं सङ्लायकत निदेकाक 


उत्तर प्रदेशा 


पिताजी अपने दात्रं को अध्ययन के लिये स्वंदा प्रेरणा दिया करते थे। 
अन्य परिचित व्यक्तियोंसे भी वार्तालाप के अनन्तर वे स्रस्वतीकी सेवा की विषय 
में अवद्य पूछते थे कि “सरस्वती कौ सेवा आजकल कर रहे हो या नदीं । जो पढ़ते 
टो उसके विषय में चिन्तन किया करो ओर उसे लिपिवद्ध कर लिया करो जिससे 
वहु भविष्य में काम आवेगा ।' जीवन भर देखता रहा कि पिताजी सरस्वती की सेवा 
मे अपना अमूल्य समय विताते रहे । थोड़ा भी सरमय मिल जातादै, तो उसमें भी 
अध्ययन करने वंठ जाते है । पढ़ने-लिखने मे वे इतने तन्मय हो जाते है कि उन्हें 
भूख-प्यास भी नहीं लगती । इपसती का फल दै कि वे इतने ्रन्थों के निर्माण में कतकायं 


हुए ह । 


पिताजी के साथ एकत यात्राकी स्मृति आज भी मेरे चित्तम अंकित दहै। 
हिन्दी के माध्यम से दर्शन के सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार के स्पृहणीय उहेश्यसे 
स्थापित (अखिल भारतीय दशंन परिषद्‌ का वाषिक अध्विशन गयामें होने वाला 
था जिसमे पिताजी सभापति के स्पमें आमंत्रित कयि गयेथे। इनके साथसभामें 
सम्मिलित होने का सौभाग्य मृजे भी प्राप्त हुआ था। गया कालेज' के ददांनशास्त्र 
के अध्यक्ष पण्डित अजन चौवे कारयप' इस सम्मेलन के आमन्त्रणकर्तां तथा व्यव- 
स्थापकथे। इसी के अध्यक्ष पद पर पिताजी प्रतिष्ठित होकर गये थे। उनका 
विक्लेष स्वागत हुआ । उनके अव्यक्षीय भाषण में भारतीय दशन कौ उत्पत्ति तथा 
विकास के साथ ही साथ दाशंनिक सिद्धान्तों के विदलेषण तथा विवेचन भी बड़ी 
विश्चदता के साथ किये गये थे । अपने कथन की पुष्टिम पिताजी ने पुराण के अनेक 
विख्यात आख्यानों का आध्यात्मिक विवेचन कर श्चरोताओं को मन्त्रमुगध कर दिया 
धा। एकही आख्यान का यहाँ संकेत कर रहाहं ओर वह है प्रह्वाद-चरितकी 
आध्यात्मिक व्याख्या । 


पिताजीने बड़े ही सरल शब्दों मे अपने मन्तव्य को प्रकट करते हुये कहा 
धथा-भारत के अध्यात्मवेत्ता विदान्‌ डके की चोट प्रमाणितकरतेआ रहेरहँकि 


३० श्री गौरीश्कर उपाध्याय 


अथं की एेकान्तिक उपासना स्वार्थं मयी प्रवृत्ति की जननी है । वह मानव समाज को 
परम सौख्य को ओर कथमपि अग्रसर नहीं कर सकती । “हिरण्यकरिपु" के पत्र रूप 
मे शप्रह्वाद' का जन्म अवदय होता है, परन्तु पृत्रही पिताके स्वना काकारण 
बनता है 1 इस घटना का रहस्य नितान्त गूढ़ तथा विचारोत्तेजक टै । कशिपु" वेदिक 
दाब्द है शातयथ ब्राह्यण में अनेकत्र प्रयुक्त । इसका अथं टै--शय्या, सेज । शीमद्‌- 
भागवतमें ही यह वेदिक शब्द प्रयुक्त हुआ टै--सत्यां क्षितौ कि कशिपोः प्रयासः 
(सोने के लिये जमीन जब टै तव सेज की जरूरत ही क्या ?) अतः "हिरण्यकशिपु" का 
अथ दहै सोने कौ सेज पर सोने वाला प्राणी, भोग-विलास में आसक्त मानव । आज 
कल की भाषामे समग्र पजीपति "हिरण्यकशिपु" के ही प्रतिनिधि दै। श्रह्लादः 
प्रकृष्ट आह्लाद अर्थात्‌ सातिशय आनन्द का द्योतक है । हिरण्यकरिपु के प्रासादमें 
प्रह्लाद नदीं जनमेगा तो क्या वह ट्टी खाट पर सोने वाले दीन-दीन-दरिद्रकी 
कुटियामें पदा होगा? नहीं, कभी नहीं 1 परन्तु पिता होने पर भी हिरण्यकदिपु 
प्रह्लाद को स्वायत्त नहीं कर सकता । महान्‌ संवषं चिड जाता है पिता पत्र मे। 
प्रह्लाद पहाड़ से गिराया जाता है परन्तु वह मरता नहीं । पहाडोंकी सरसे विलासी 
का आनन्द कम नहीं होता प्रत्युत वह्‌ वठ्‌ जाता! जल मे इवान सेभो प्रह्लाद 
नहीं मरता । समृद्र कौ सैर आनन्द उपजातीरहै, उसे नष्टकरनेकी वातही दुर 
रदी । हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद अवद्य है परन्तु वह्‌ उसके वशमें नहींहै। 

यही है सात्विकं आनन्द का भौतिक अधथंके साथ घोर विरोध ओर इसका शमन 
तभी सम्भव है जव अर्थं की भौतिकता का, स्वार्थपरायणता का सर्वथा विनाश कर 
उसे अघ्यात्म की ओर ञ्ुकाया जाय । इसीलिये नरसिह्‌ के द्वारा हिरण्यकशिपु का 
संहार कर प्रह्लाद प्रतिष्ठित किया जाता है। यह पौराणिक आ्यान इसी गम्भीर 
रहस्य का दयोतक है । 


इस उपसंहार को सुनकर पूरी सभा आह्लाद से गद्गद हो गई ओर 
कटने लगी कि आज पौराणिक कथाओं को समञ्लने का एक नया सूत्र उनके 
हाथ लगा। 


इन सभाओं के प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण मैने अपनी प्रतिक्रिया यहां अभि- 
व्यक्त की है। अव शान्ति पवं का यह पित्रप्रशंसापरक पद्य उद्धृत कर इस संस्मरग 
को समाप्त करता हु-- 


“पिता वमः पिता स्वर्गः पित॑व परमं तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः परियन्ति देवताः ॥। 


तथास्तु, पूज्य पिताजी के श्रद्धेय कर-कमलों मे यह श्रद्धाञ्जलि समपित हे । 
© 
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कानपुर 


आचायं बलदेव उपाध्यायजी मेरे मातामह हैँ । शंशवकालमें ही मेरी माता के 
निवन के पदचात्‌ मेरा पालन-पोषण उन्होने एवं मेरी मातामही ने किया। मेरे मामा 
के लड़के उन्हं 'वावा' कहते थे । संयुक्त परिवार में रहने के कारणे भी उन्हें वावा 
टी कटने लगा । उनका सान्निव्य मुञ्च करीव चौबीस वों तक निरन्तर मिलता रहा । 
इस लम्बी अवधि के दौरान मने वावा को बहुत करीवसे देखा है ओर जसा पाया हँ 
उसे अपने तुच्छ शब्दों मे प्रकट करता हूं । 


ज्ञान क्ये लान 


इलाहाबाद की हिन्दुस्तान एकेडमो ने सम्भवतः सन्‌ १९७० या १९७१ में 
वावा की पुस्तक भारतीय वाङ्मयमेंध्रीराधा' को पिछले दस वर्षो में प्रकाशित 
मौलिक ग्रन्थो में सवेश्वेष्ठ घोषित किया था एवं उस पर पुरस्कार प्रदान किया था। 
इसके उपलक् मे एक समारोह का आयोजन हिन्दुस्तानी एकेडेम के परिसर में हुआ 
था, जिसमें मेँ भी उपस्थित था । राधा के ऊपर वावा ने अपना व्याख्यान देते हृए 
कहा था किं भगवान्‌ मे त्रिविध शक्तियों-सन्धिनी, संवित्‌ तथा ह्खादिनी-का 
समावेश है । इन तीनों शक्तियों मं करमशः गुणों का उत्कषं होता है । ्खादिनी शक्ति 
ही भगवान्‌ कौ समग्र रावितयों कौ परिपूर्णता की चयोतिका है । भगवान्‌ की शक्तियों 
का पूणंतम विकास इसी वादिनी मे दृष्टिगोचर होता दै ओर इसीलिए यह शक्तियों 
मे, स्वरूप शक्ति मे भी, मुख्यतया मानी गई तथा यही राधा का दादांनिक स्वरूप 
दै। बाबाने बतायाथा कि राधा भारत के सभी प्रान्तीय भाषाओंके साहित्यमें 
विद्यमान ह । कहीं केवल 'सखी' राब्द के द्वारा ही निदिष्टर्ह। तमिल साहित्य में 
उनका एक विशिष्ट नाम है "नप्पिनियी' । फलतः भारतवषं का समग्र साहित्य राधा 


को मधुरिमा से व्याप्त है। 
स्वर्गीय प° सुमित्रानन्दन पन्त जीने अपने भाषणमे कहाथा कि पडत 


जी की कृतियों, विशेषकर “वं दिक कहानियों'' एवं “वेदिकं साहित्य भौर संस्कृति 
से मने बहुत प्रेरणा ली है। उन्होने हास्य की दृष्टि से यह भी कहा कि सवको 
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एक-एक राधा अवदय रखनी चाहिये । मै जब वेल्स विदहवविद्यालय, स्वान्सी 
(ब्रिटेन) मेथा तो वहाँ के अंग्रेजी के प्राध्यापक डाक्टर जाँन रामसरन ने, जिन्होनि 
अपना रोध-प्रवन्ध हिन्दी एवं अग्रेजी के भक्ति-साहित्य पर लिखाथा वावा के 
भारतीय वाङ्प्यमे श्री राधा पुस्तक की भूरि-भूरिमप्रदांसाकी थी तथा कहाथा कि 
कृष्ण एवं राधा के प्रणय के वारे मे पिचम जगत्मेंजो भ्रान्ति दै उसका निराकरण 
करने मे इस पुस्तक का महत्वपूणं योगदान होगा । 


हमारी मातामही के पितामह पंडित यागेश्वर दत्त शास्त्री काशी के प्रसिद्ध 
वेयाकरण थे । उनके पाण्डित्यपूणे श्रन्थ "“हैमवती" ( परिमाबेन्दुशेखर की टीका) 
का प्रकाशन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्वविद्यालय से हुआ है । इस पुस्तक के विमोचन 
का समारोह था तथा अतिधिथे पं° कमला पति त्रिपाठी । इस अवसर पर वावा 
ने उपरोक्त पुस्तक के लेखक से अपना पारिवारिक सम्बन्ध बताते हुए कहा कि इसके 
लेखक मेरी “घमंपत्नी' के पितामह रै! इसपरच्रिपाटीजी ने कहा कि धमंपत्नी 
क्यो, केवल पत्नी ही । वावा ने इस पर उस समय ज्यादा वहस दयेडनी उपयुक्त नहीं 
समञ्ली एवं इस प्रतिक्रिया को टाल ग्ये। कुद ॒दिनों पश्चात्‌ आदरणीय पं° 
श्रीनारायण चतुर्वेदी जी का लेख धमेयुग' में प्रकारित हुआ जिसमे उन्होने भी 
घमंपत्नी शब्द के प्रचलन को अनुचित मानते हुए पत्नी शब्द के ही प्रचलन की वकालत 
कीथी। तव वावाका कान खटका तथा उन्होने “पत्नी ओर धर्भंपत्नी-अथं 
विवेचना" रीषंक निवन्ध लिखा । व्याकरण एवं वमंशास्त्र के आघार पर वावाने 
सिद्ध किया किंजो भार्या पति केदी समान वणं मे उत्पन्न हो तथा धममंशास्त्रमें 
वणित वामिक विवाहके द्वारा विवाहित हो ओर जिसका पत्र सभी पृत्रों में मुख्यता 
प्राप्त करने वाला अपने पिताके रिक्थका अधिकारी हो, वही धममंपत्नी कहलाने 
की योग्यता रखती है 1 आदिकानव्य बाल्मीकि रामायण से प्रारम्भ कर परवर्ती कान्यों 
मे अनेक स्थलों पर पत्नी एवं धमंपत्नी दोनों शब्दों का समानार्थंक प्रयोग वाना ने 
खोज निकाला । अतः सवर्णा, धमं विवाह से विवाहित, धामिक त्यों मे पतिकी 
सहधमिणी साध्वी भार्या के लिए पत्नी एवं ध्मपत्नी दोनों शब्दों का प्रयोग न्याय- 
संगत है । धमयुग ने उस निवन्ध को अत्यधिक गम्भीर एवं शास्त्रीय मानकर 
भ्रकाशित नहीं किया । अगर हिन्दी की पत्र-पत्रिकाये ही हिन्दी के पाठकों को अन्धकार 
मे रखे तो इससे बढ्‌कर हिन्दी का दुर्भाग्य भौर क्या होगा । 


वावा को “पंष्करृत शास्त्रों का इतिहास'' ग्रंथ लिखते समय एक महत्वपूर्ण 
सन्दर्भ मिला था। व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ “्रक्रिया कौमुदी" पर प्रख्यात विद्वान्‌ 
कोषक्ष्ण ने ““्रक्रिया-प्रकाश्ञ” टीका लिखी थी। ये अकवर के समकालीन थे। 
अकवर के प्रसिद्ध मन्त्री बीरबल (वीरवल) के आदेदा से उन्हीं के कल्याणः नामकं 


पुत्र को व्याकरण सिखाने के लिए इन्दोने यह टीका लिखी । शेषकष्ण ने अपने ओ ९ 
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आश्रयदाता राजा बीरवल का पूरा वंशवृक् तथा एेतिहासिक विवरण प्रस्तुत 
कियादहैः 


कामो वामदृश्ां निधिनंयजुषां कालानलो विद्विषां 
स्वःणाली विदुषां गुरर्गणवतां पार्थो धनुर्बारिणम्‌ । 
लीलावासगृहं कलाकुलमवां कणः सुवर्णाथिनां 
श्रीमान्‌ वीरवरः क्षितीश्वरवरो ववति सर्वोपरि ॥ 
(आरम्भ का २१बां श्लोक) 


उक्त टीकाके आवार पर वावा ने खोज निकाला कि बीरबल का जन्म 
कानपुर के ब्रह्मावतं के 'पत्रपृज' (परौजा) नामक ग्राममे ब्राह्मणर्वंशा महुआ था 
तथा उनके पितामह तथा पिता का नाम क्रमशः रूपवर तथा गंगादास था । उन्होने 
वीरवल को ब्रह्मभदु वंश में उत्पन्न मानने की प्रचलित प्रथाको अप्रामाणिक सिद्ध 
किया । इस विषय पर “कादभ्विनी' मे एक विशद लेख प्रकारित हुआ था । 


काशी नागरी प्रचारिणी समा में तुलसी जयन्ती समारोह का आयोजन था । 
वावा मुख्य अतिथि थे । व्याख्यान मे उन्होने कहा कि तुलसीदास ने एक स्थान पर 
लिखा है कि “लिखत सुधाकर लिखगा राहू"” का शाब्दिक अथं यह हुआ कि कोई 
चन्द्रमा लिख रहा था ओर लिख गया राहु । परन्तु यह कंसे सम्भव है? इस पर 
उन्होने काष्ठजिह्वा स्वामी द्वारा लिखित रामायण की टीका “रामायण परिचर्या 
का उल्लेख क्रिया जिसमे उन्होने इसकी व्याख्या मे केवल इतनारही लिखादहैकि 
"एक तरफ ज्यादा स्याही गिर जाने से" । “लिखन शब्द की व्याख्या करते हुए 
कहा कि यहाँ 'लिखन' से लिखने का तात्पयं न होकर चित्रांकन से है जिसका प्रयोग 
विहारी ने अपने निम्नलिखित दोहेमेकियादहैः 


लिखन बेठि जाकी सबिहि, गहि गहि गरन गरर । 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कर ॥ 


““राहोः शिरः" राहु का सिर ही अवशिष्ट है। फलतः उसी का चित्रण 
किया जाता है। चन्द्रमाका भी गोलाकार विम्ब सिर स्थानीय है। फलतः दोनों के 
चित्रण मे समानता है । अन्तर इतना ही हैक राहुके एक ओर का अंश कुच 
मोटा है। अतः सुधाकर का अंकन करते समय एक ओर स्याही गिर जानेसे 
वह राहु केरूपमे परिणतहो जातादहै। इसी तथ्य को ओर तुलसीदास जीका 
संकेत है । 


क 9 जते 





ह: ~ 
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अनवरत परिश्चसी 


वावा पठ्ने-लिखने मे वहत परिश्रम करते हँ । प्रतिदिन वे ब्राह्म-मृहृत्तं की 
वेला मे उठ जाते ह जव कि पूरा परिवार सोया रहतादै तथा पटन-पाठनमें जुट 
जाते द। वे सवको त्राहा-गुहृत्तं मे उठकर पदृने की शिक्षादेतेदैँ। वे हमेशा 
डां० गगानाथज्ञाका उदाहरण दिया करतेर्हैजो नियमयू्वेक प्रतिदिन कुदन कुछ 
लिखा करतेथे । वावाकेपरिश्रमी होनेका आभास मुञ्चे उस समय विद्योषलख्पसे 
लगाजववे पुराण-विन्ञं लिख रटेये। १९६३ ई० के आसपास वे सम्पृणनिन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय मे पुराण विभागाध्यन्न मनोनोत किये गयेथे। नियुक्त होने 
के एक वषंके भीतर ही उन्ोने पुराण के उपर उक्त मौलिक एवं विदाद म्रन्थ लिख 
डाला 1 इस कायं केलिये वे रात-दिन घोर परिश्रम करतेथे। वे जिस विषय पर 
लिखना शुरू करते हं उसको समाप्त करके टीदमनलेतेरँ। हमारी नानी कहती है 
क्रि जव वावा भारतीय दशन लिख रहेथे, तव वे इतना परिश्रम करते थे किं उन्हं 
घर के वारेमं सोचनेके लिये भी फुर्घत नहीं थी । यह्‌ ग्रन्थ इतना प्रामाणिक निकला 
किं प्रकाशित होनिके तुरन्त वादी इस पर उन्हं हिन्दी जगत्‌ का प्रसिद्ध “मंगला 
प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुजा। उनके परिश्रम का अन्य उदाहरण है उनके द्याया 
सम्पादित वरद्चि का 'श्राङ्ृत प्रकाश" । इसकी संजीवनी" नामक्र टीका की केवल 
एकं ही प्रति हस्तलेख रूप में उपलब्धटै जो इंडिया आफिस प॒स्तकालय, लंदनमें 
सुरक्षित टै। उसकी लिपि इतनी विचित्र धीकरि भ्रियसंन, कावेल आदि पाङ्चा््य 
विद्भानों केद्वारा भी पटी नहींजा सकी। वावा ने उक्त हस्तलेख को संशवाया तथा 
सरस्वती भवन मं उपलब्व ्रा्नत प्रकाल्च के केवलं एक टी परिच्छद कै सुबोध लेख 
की प्रतिक सहायता से उक्त हस्तलेख की लिपिके रहस्यं का पता लगाया। 


तदनन्तर इसका सम्पादन किया, जो सरस्वती भवन सस्टरृत अ्न्थमाला के अन्तर्गत 
प्रकाशित हुआ । 


प्रगतिशीलता 


अगर वावा-खान-पान मे संकीर्णं विचारधारा वाले, तो पठन-पाठन में 
उनके विचार विलकूल प्रगतिशीलर्है। एक वार उनके शिष्य-स्वरूप डां° श्याम 
मनोहर पाण्डेय (सम्प्रति, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, नेपुल्स विइवविद्यालय, इटली) 
उनसे मिलने अये, तो उन्होने पृद्धा कि क्या लिख-पठृ रहैदहो? डं° पाण्डेयने ^ 
कि “भै आजकल अरवी सूफी सन्त मंसूर हल्लाज की कृति ““किताबुत्तवासीन'' का 
अनुवाद दिन्दीमें कर रहा हूं । इसके लिये मुक मुल्ला एवं मौलवियों के यहाँ भी 
ज्ञानाजंन के लिए जाना पड़तादहै। इसपर वावा बहुत प्रसन्न हुए तथाकहाकिं 
तुम हिन्दो जगत्‌ को एक अनोखी चीज दे रहे हो'” । वावा के प्रगतिशील विचारोकी 
डां० पाण्डेय ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
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मरे वावा ५ 


वावा के परिवार के अनेक सदस्य विदेश मे उच्च अध्ययन करने के लिये 
गये । परन्तु उन्होने कभी भी इसका प्रतिकार नहीं किया। वावाको अग्रेजी भाषा 
से कोई द्वेष नदीं है, परन्तु अग्रे जियत के हिमायती नहीं हँ । गुरू-शुरू में वावा अंग्रेजी 
मेही लिखा करते थे, परन्तु उनके गुहूपं० रामावतार शर्माजीने उन्हें हिन्दी में 
लिखने की प्रेरणादी। वावा की विज्ञानम भीकाफोरुचिदहै। वे समय-समयपर 
अन्तरिक्ष यान, प्रकेपास्वर, उपग्रह आदि पर अपनी जिज्ञासा कियाकरतेदं। स्त्री 
रिक्षा को प्रोत्साहित करते ह तथा पर्दा प्रथा मे विरदवास नहीं करते। 


तरेरणा-स्रोत 

वावा अपने शिष्यो एवं स्वजनों को हमेशा लिखने-पढ्ने की प्रेरणा देना अपना 
पुनीत कर्तव्य समन्ते हं । वे उन आचार्यो में नहीं जो खद तो खूव पठन-पाठन करना 
चाहते है, परन्तु दूसरों को उत्साहित नहीं करते । जव कभी भी उनका कोई शिष्य 
अपनी प्रकादित पुस्तक की प्रति भेट-स्वर्प देने आतादहै, वे उसकी उपलब्धि पर 
पर बहुत प्रसन्न टहोतेै। वे उन आचार्यों में नहीं जो अपने सहयोगियों या 
शिष्यो की कृतियों के प्रकाशित होने पर ईर्ष्या करते हों, तथा उनके लिये दुष्कामना 


करते हों । 


मेरे वावा की कोई ““आचारिय मुदरी" (आचायं मुष्ठि) नहीं है। उनकी 
आचायं मृष्ट" सवंदा खुली रहती है जौर वे हाथ खोलकर स्वयं उपाजित शास्त्रीय 
तथ्यों को अपने छात्रों में वांट देने में अग्रसर रहते हैँ । यही कारण है कि उनके शिष्यो 
की उन पर अपार श्रद्धा तथा अट्ट निष्ठा है। 


मेरे वावा स्वभाव से विलकुल निमंल दै तथा उनके हदयके किसीभी 
कोने में छल-कपट का प्रवेश नहींहै। वे दूसरों के रहस्यों के वारे में रुचि नहीं 
रखते । वावा चरित्र को सोने के घड़ के समान नहीं अपितु मद्री के घडे के समान 
समञ्षते हैँ जिसे बहुत सम्हाल कर रखना चाहिये अन्यथा एक वार टूट जाने पर पुनः 


जुट नहीं सकता । 


¢ 
जीवन-दशन 


गीता का प्रसिद्ध इलोक “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" ही वावा 
काजीवन दशंनहै। कमं करने में विश्वास करते हैँ। उन्होने सरस्वती की मूक 
एवं निःस्वाथं सेवा की । उन्होने पद, सम्मान, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिये कभी 
सरस्वती-सेवा नहीं की । उनका विश्वास है कि सरस्वती कीसेवाका फल कभी 
न कभी क्िक्षीन किसी रूपमे अवश्य मिलता है-'नहि बन्ध्या सरस्वती" । अगला 


३६ डा० रवीन्द्र कुमार दुवे 


स्तोत्र का “'विद्यावन्तं यदास्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं बुःरु'' उनका आदं है। पहिले 
विद्या प्राप्ति, तत्‌परचात्‌ यश की प्राप्ति की कामना करनी चाहिये । अगर इन दोनों 
कीष्राप्ति हो गई तो लक्ष्मी अपने आप परद्याई्‌ की तरह आतो हैँ । समयनष्टन 
करो'- यह्‌ उनका दूसरा आदशंदै। समय द्रत गति से चलता टै, उसको पकड़ने 
की कोरि करनी चाहिये । 


वावा मस्तिष्क की सभी खिडकियों एवं दरवाजों को खुला रखने को कहते 
है जिससे चारों तरफसेज्ञानकी किरणें आती रहें तथा अज्ञानकोदूर करती रहं । 
मुज्ञ वावा के साथ रहने एवं उनसे वहत कुद सीखने पर ग्वे टै तथा रहेगा । 





भडया जी के संस्मरशण 


<© कछए्णदेक रउ्यग्धयाय 


वाराणसी 


अध्ययन के परति अट्ट अनुराग 

जिन दिनोंकी मेँ चर्चा कर रहा हूं उन दिनों विद्यत की सुविधा का आगमन 
काशी नगरी में नहीं हुजा था । मैदागिन ओर दशाइवमेव की चौमुहानी पर गेस के 
हण्डे जला करते थे ओर गलियों में म्युनिसिपंलिटी की वत्तियां टिमटिमाती रहती 
थीं जो प्रकाडसे अधिक अन्धकारकोही पदा करती थीं। एेसी अवस्थामे घरों में 
प्रकाश के लिये लालटेन-जिसे लोकभाषा मे 'लाटमेन' कहा जाता था-अथवा दीपक 
पयोग मे लाया जाताथा। इस कायंके लिये हम लोगोंके धरम भी एक लालटेन 
थी जो अत्यन्त जीर्णं रीणं तथा प्राचीन होने के कारण किसी संग्रहालय की शोभा 
बढ़ाने के लिये ही अधिक उपयुक्त थी । फिर यह्‌ राजयक्ष्मा ओर दमा इन दोनों ही 
भयंकर रोगों से पीडित थी । जलाने पर जव वहु “फक्‌ फक्‌ फक्‌" करने लगती थी 
तव उसका दम कव निकल जायेगा ? यह्‌ पता नहीं चलता था । 


इसलिये अध्ययन कायं के लिये हम लोगोंने रंडी (एरंड) के तेल का दीपक 
जलाने का निरचय किया । पीतल की वनी 'दीयटि' के ऊपरी भाग में स्थित दीपक 
कोरंडीकेतेलसे भर दिया जाता था भौर इसमें चारों ओर चार वत्तियां जला दी 
जाती थीं । एक दिशा मे बेठकर भया जी (आचायं बलदेव उपाध्याय), इसरी 
दिशा में अग्रज भाई जी (डां° वासुदेव उपाध्याय) ओर तीसरी दिगामे मै सिमट 
कर वेठा हुआ अध्ययन करता था। भडयाजी उन दिनों काशी हिन्द्र विर्व- 
विद्यालय के संस्कृत विभागमे प्राध्यापक के पद को सुशोभित कर रहेथे भौर 
उनकी नियुक्ति अभी कु वर्षों पूर्वं (सन्‌ १९२२ ई०) वहां हुई थी । 


हम दोनो भाई तो दीपक के उस प्रकार मे प्ते पठते वहीं सोभी जाया 
करते थे परन्तु भइया जी नित्य प्रति लगातार दस-ग्यारह वजे रात्रि तक पड़ा करते 
थे । रात्रि के अधिक देर तक पठने के पश्चात्‌ भी ये नियमित ङपसे अध्ययन के 
लिये चार बजे प्रातः उठ जातेथे ओर जव वह हम लोगों को पठने के लिये जगाते 
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थे, तभी हमारी कुम्भकर्णं निद्रा टूटती थी । प्राध्यापक के पद पर आपीन होते 
हए भी--जव अनेके अव्यापकों को अध्ययन से वैराग्य पैदा हो जाता है- 
भया जी का स्वाध्याय लगभग वीस-पच्चीस वर्पो तक इसी प्रकार अनवरत गतिसे 
चलता रहा । 


आज भीवे जव कोई नयी पुस्तक मिल जाती है उसका अध्ययन अवदय 
करते हं । कुछ वर्षो पहिले विदेशी लेखक कोलिन्स तथा डोमिनीकलीपियर की लिखी 
फ्रोडम ठट निडनाइट नामक पुस्तक निकली थी । एके दिन मैने भडइयाजी से पदा 
कि क्या आपने उक्त पुस्तक को पडा है ? उन्होने उत्तर देते हए कहा कि उसे उलट 
पुलट कर देखा दै । मैने पृच्छा कि काँ ? तव उन्होने उत्तर दिया “वुक स्टाल' पर। 
जरमनी दास की लिखी सुप्रसिदध पृस्तक "महाराजा" के विपयमें भी यही वात कही 
जा सकती हे । उपय्‌क्त॒दोनों विदेशी विद्टानों द्वारा लिखित तथा अभी अभी 
प्रकाशित (१९८२) लाड माउण्ट बेटन एण्ड पाटिङ्न ओर इण्डिया पुस्तक भी उनकी 
नजरों से गुजर चुकी है । 


विविध भाषाभोका ज्ञान 


भदया जी ने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया है। संस्कृत, पालि ओर 
प्राकृत भाषाओंकेये प्रकाण्ड पण्डित यह्‌ कथन पुनरुवित मात्र होगा । इन्टोने 
इन तीनो भाषाओं का हिन्द विकर्वविद्यालय में अध्यापन ही नहीं किया प्रत्युत अनेक 
ग्रन्थो की रचना भीकीदटै। प्राङृत प्रका कादो अप्रकारित टीकां के साथ 
सम्पादन इनके प्राकृत के गम्भीर ज्ञान पर प्रका डालतादहै। इसी प्रकारसे 
भरत क नाट्य शास्तरका काशीमें प्रथम वार विमर्शात्मिक सम्पादन इनकी गम्भीर 


विद्रत्ता को प्रकट करता है । 


भया जी ने हिन्दी भाषामे कोई कागजी डग्रीतो प्राप्त नहींकी है फिर 
भी इनका हिन्दी का अध्ययन वड़ा ही तलस्पर्शी है। इन्टोने “रसिक गोविन्द ओर 
उनकी कविता" का प्रणयन आज से पचासों वर्षं पहिले किया था। “भारतीय 
साहित्य शास्त्र नामकं पुस्तकका दो भागों मे प्रणयन तथा प्रकाशन हिष्दीके 
तथाकथित विद्वानों तथा काव्य-शास्त्रियों को आश्चयं सागरम निमञ्जित कर 
देता दै । इन ग्रन्थों की रचना के अतिरिक्त, इनका हिन्दी-साहित्य का ज्ञान विद्लेषकर 
रीति कालीन कवियों का अध्ययन-वड़ा ही गम्भीर है। 


भदयाजीका बंगला, गुजराती तथा मराटी साहित्य काज्ञान भी अच्छा 
है । वगला को तोये अपनी मातृभाषा के समान बोल सक्ते है । रवि वादु की मृदल 
रसभरी कविता से इन्दं वडा अनुराग है। सन्‌ १९४५ या ४६ ई०्में बगालके 
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भदया जी के सस्मरण {3 


चन्द्रनगर स्थानम अ०भा० देववाणीं सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्ोनि अध्यक्ष पद 
को सुभोशित कियाथा ) यहां श्रोतागण केवल दोही भाषाओं को समञ्च सकते थे। 
भडया जी का अध्यक्षीय भापणतो संस्कृतम था। परन्तु इन्हाने उस सम्मेलन के 
संयोजक श्री मोतीलाल राय को उस समय चकित कर दिया जव धारा प्रवाह वगला 
मे उनके साथ वार्तालाप करने लगे । 

विदेशी भापाओंमे ये जमन तथा प़ञ्च भाषाओं से परिचय रखतेरै। 
जमन भापाकी संस्कृत के साथ वहूत कुं समानता होने के कारण, इसका ज्ञान 
होना स्वाभाविक है । फ़ेञ्च भाषाका भी इन्टं काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त है। 


न्नी 


सादा जीवन तथा उख्च विचार 


भदया जीका जीवनवड़ाही सादा दहै। ठाट-वाट से रहना अपनी चान- 
दोकत का प्रदान करना इनकी प्रकृति के नितान्त विरुद्ध दहै । इन्ोने अपने जीवन 
मे विरवविद्यालयमे प्रोफसर तथा निदेशक के पदको सुरोभित करते हृए भी- 
कभी ठाट-वाट नहीं दिखलाया । उन दिनों भी इनकी वेडा-भूषा वोती, कुर्ता, चादर 
ओर चप्पल थीजो आजमभीउसी रूपमे विद्यमान दहै, हाँ उस समयये शिरस्त्राण 
के ल्प मे एक लम्बीं (गोलाकार नहीं) टोपी अवद्य धारण करते थे जिसका अव 
नितान्त अभाव पाया जातादहै। जाङ़के दिनों मेये ऊनी कोट अवश्य ही पहिनते 
थे ओर आज भी पहिनते है परन्तु उस कोट के नीचे कमीजके स्थान परकुर्ताही 
सुोभित रहता टै । पूजा के समय ये पादुका (खड्ाऊ) का उपयोग करते हैँ परन्तु 
निवास स्थान के भीतर भ्रमण करने के लिये वाटा का हवाई चप्पल ही पर्यप्ति 


होता है । 


भोज्ञन 


भया जी का भोजन-छाजन भीवड़ाही सादादटै। भोजनके विषयमेंवे 
उपनिषदों मे वणित श्रेय ओर प्रेयका वडा ही ध्यान रखतेर्है। ये स्वभावसेही 
मधुर भाषी होनेकेसाथही साथ मधुर-भोजी भीरहै। इसीलिये ये खीर तथा 
मालयपुआ को अधिक पसन्द करतेथे। यहां भूतकाल का प्रयोग इसलिए कियाजा 
रहाटहैकि डाक्टरोंको सलाह के अनुसार अव इन्होने घृत-शकरा समन्वित भोज्य 
पदार्थो का परित्यागही कर दियादहै। भइयाजी दूध तो अवद्य पीते है परन्तु 
चाय-पान से उन्हे अत्यन्त वेराग्यहै। एक वार इन्होने मु्षसे अलंकृत भाषा 
मे कहा था कि “भमृञ्े चाय की चाह नदहींहै ओर काफी" की चर्चा भी काफी 
नहीं हे ` | 


४०9 डा० कृष्णदेव उपाध्याय 
की हि = व । 1 क 
क्रियासिद्धिः सत्वे मवति सहतां नोपकरणे 


भडइया जी आज तिरासी वषं कीवयमें विद्यमान होने पर भी लेखन कायं 
मे सतत सक्रिय तथा तल्लीन रहते हैँ । परन्तु जहां तक लेखन-उपकरणों का सम्बन्ध 
है वह्‌ वहुतदही साधारण कोटिकादै। बहुत सेलोग एक पत्र को लिखने के 
लिए भी अपने “स्टडी रूम' के रोक्रेटेरियट टेवुल के सामने, “रिवात्विंग चेयर' (घूमने 
वाली कुर्सी) पर वेठने की आवदयकता का अनुभव करते दँ । परन्तु भद्याजीके 
निवास स्थानम कोई स्टडी ल्म" है या नहीं इसका मृश्च सम्यक्‌ ज्ञान नटीं है। 


भदया जी जमीन पर वेठकर ही चार-चार, पाँच-पांच घण्टा लगातार 
ग्रन्थ लेखन का कायं किया करते हँ । लिखने के लिये टेवुल के स्थान पर इनके सामने 
एक छोटी सी "चौकी" विराजमान रहती है 'जिस पर (सफेद) फलस्केप कागज के 
अतिरिक्त सहायक ग्रन्थ भी रखे रहते हँ । अपने उमडते हुए हार्दिक विचारोंको 
लिपिकीकारा मेंर्वाधनेकेलिएये फाउण्टेन पेन" का प्रयोगतो अवश्य करते 
परन्तु वह्‌ राफर ओर पाकर की कोटिका नहीं होता, अतः टीक ही कटाटहै ^क्रिया 
सिद्धि : सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे' । 


साहित्य सजना 


भदया जी ने अपनी छात्रावस्थासे हिन्दी में लेख लिखना आरम्भ किया । 
इस विषय में इनके दो प्रेरणास्रोत थे- लाला भगवानदीन जी तथा म० म० पण्डित 
रामावातार शर्मां। लालाजी १९१९ ई° में हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के 
प्राध्यापक नियुक्त हुए । उनसे धनिष्ठ सम्पक मे इन्हे आने का सुअवसर उसी समय 
प्राप्त हुआ 1 पण्डित रामावतारजी को एम० ए० कक्षा मेंवेद तथा साहित्य के 
अध्यापन काल में इन्दं संस्छृेत विषयक नवीन तथ्यों से अवगत कराया । फलतः 
इन्टोनि संस्कृत कवियों के जीवनवृत्त, उनकी कविता की आलोचना आदि का विवरण 
हिन्दी मेँ प्रकाशित करना आरम्भ किया 1 लालाजी के हारा सम्पादित /लक्ष्मी' नामक 
पत्रिका (गया से प्रकाशित) तथा पण्डित दारिका प्रसाद मिश्राद्वारा सम्पादित 
भरी ज्ञारदाः नामक पत्रिका (जवलपुर से प्रकारित) मे इनके लेख १९२० ई०- 
.१९२४ ई०.मे प्रकाशित होते थे ' दोनों गुरुजनो की विमल प्रेरणा का परिणत फल 
इन साहिन्यिक लेखों में देखा जा सकता है । हिन्दू विइव विद्यालय के संस्कृत विभाग 
मे नियुक्ति के अनन्तर अपने सहअव्यापक पण्डित वदटुकनाथ शर्मा के सहयोग से 
निभित “रसिक गोविन्द तथा उनकी कविताः नामक परिचयात्मक लघुग्रन्थ (हिन्दी 
भ्रचारिणी सभा, बलिया, १९२७ ई०) इनकी प्रथम रचनाटहै। तवसे आरम्भकर 
आज तक (१९८२ ई०) लगातार पचास वर्षो तक इन्होने अदम्य उत्साह, तथा 





क कछ 


भया जी के सश्मरण ४१ 


अश्रान्त परिश्रम द्वारा अपने उपाजित ज्ञान का वितरण अपने पाण्डित्यधणं ग्रन्थों के 


माध्यमसे कियाद । 


य्न्थ-रचना 


आपने हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी इन तीनोंही भाषाओं मे ग्रन्थ रचनाकी 
टै जिनकी संख्या तोस से भी अधिक है! इन्टोने वेद, पुराण, साहित्य, दशन, काव्य- 
शास्त्र, जीवनी, आलोचना तथा इतिहास सम्बन्धी विदत्तापूणं ग्रन्थों का प्रणयन किया 
है जिनका मूल्यांकन कोई ममंज्ञ विद्वान्‌ टी कर सकने में समर्थं है । 


महाकवि मुरारि ने यह सत्य कहा टै- 


अब्धिलंधित एव वानरभटेः किन्त्वस्य गंभीरताम्‌ । 
आपातालनिमग्नपीवरतनुजनिाति मन्थाचलः ॥ 


अदृश्ुत स्प्ररण-शक्ति 


एेसा सुना जाता है कं महाराजा विक्रमादित्य की सभामें नवरत्न में कुछ 
ठेते अद्भुत स्मरण शक्ति सम्पन्न कवि थे जो किसी इलोक को एक वार ही सुन कर 
उसे स्मरण पथ पर उतार लेते थे1 भाई साहब के सम्बन्ध मेंभी यही वात 
निरिचतलूपसे कही जा सकती है । इन्हें संस्कृत कवियों के हजारों इलोक कण्ठस्थ 
है । हिन्दी कवियों मे विहारी ओर घनानन्द की कविता के सेकड़ों पद ये सुना 
सकते हैँ । कि बहुना, बंगला के कवि डी० एल० राय ओर रवि वात्र के अनेकं 
गीतिमय पद्य इनकी जिह्वा पर नाचते रहते हँ । परन्तु इनकी स्मरण-शक्ति की 
सवसे बड़ी विशेषता है किसी कविता को सद्यः सुन कर तत्काल उसे स्मरण कर 
लेना । नैषधचरित के लम्बे-लम्बे इलोक इन्हे कण्ठस्थ हैँ । कालिदास की सरस तया 
मनोहारिणी कविता के विषय में तो कुच कहना ही व्यथं है । ₹इन्ठोने अद्भुत स्मरण- 
राक्तति प्राप्त की है । परन्तुएेसाक्योन हो? भाप उस परम मेवावी तथा अलौकिक 
प्रतिभा सम्पन्न गुरु (म० म० रामावतार शर्मा) के पटु शिष्य हैँ जिन्होने अपनी 
वाल्यावस्थामें ही पूरी की पूरी “चम्बसं डक्लानरी' को कण्ठस्थ कर लियाथा ओर 
जिसके विषय मे महाकवि श्री हषं की यह उक्ति अक्षरशः चरिताथं होती थी-- 
"“अमृष्य विद्या रसनाग्रनतंकी'* । 


--- ६ न्न 


जै च क ॥ 
=+ 


४२ डा ऊृष्णदेव उपाध्याय 
अभिमान का अभाव तथा विनञ्नता की सूतिं 


भदया जी के जीवन मे अभिमान का अव्यन्ताभावं पाया जातादहे। जबरन 
उनके समक्ष यह्‌ सुज्ञाव रखा कि ` कांशी की पाण्डित्य-परम्परा'' काजो इतिहास 
आप लिपिवद्ध कर रहर उसमे आपका भी नाम-अन्तयें टी सही, सम्मिलित 
होना चाहिए तत्वे व्ही असमजस में पड गये जौर कुष सोच विचार कर मेरे 
प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए बोले कि "यह महान्‌ विद्वानों का इतिहास है । इसमें 
मेरी कटां गुजाइदा हो सकती है'” । परन्तु जव मैने बाल-हठ पकड़ चिया भौर कटा 
किं आपकी जीवनी के विना यह्‌ ग्रन्थ अपू्णंही रदैगा, तव इन्टोने किसी किसी 
प्रकार से आचायं आनन्द शंकरघ्रवके विद्यार्थीके रूपमे पना नाम देना स्वीकार 
किया। फिर भी प्रधान पण्डितों कीमाला की मनिक्रा वनना इन्होने स्वीकार 
नटीं किया । इनका स्वमाव वड़ा विनस्रहै। ठीकदहीदै। विश ददति दिलधम्‌। 
किसी से किसी दविप्य पर शास्त्रार्थं करना इनकी प्रश्ति कै चिच्द्ध है । 


क 
याच्ना से विराग 


भाई साहव यात्रा करने से वहत हु कतराते हँ । परन्तु परिश्रमण से वैराग्य 
होते हए भी, उन्दं देश शौर व्रिदे की दशंनीय वस्तुओं की जानकारी से पूर्ण अनुराग 
दै । सन्‌ १९८० ई० मे जव्मैतीनों धामकी तीर्थं याद्रापरजा रहा था तवने 
इनसे भी चलने की प्रार्थना की । परन्तु इन्दोने मुज्षसे कटा कि तुम तीर्थं यात्रा कर 
आओ, मँ काशीमे वठे हुए ह पुस्तकों के माध्यम से समन्त तीर्थो की यात्रा कर 
चकाहु। तीथंयात्रासे लौट कर आने पर जवम इनके दर्शन के लिये गया तव 
इन्टोनि मदुराई के सुप्रसिद्ध मीनाक्षी के मन्दिर, तिरुपति के भगवान्‌ वेकटेदवर के 
मन्दिर तथा चिदम्बरम्‌ के नटराजके मन्दिरोंका विस्तृत वर्णन कह सुनाया जो 
विस्मयकारी था । विदेश के दशनीय स्थानों क विषय मे इनकी जानकारी कृ कम 
नहीं है । उस दिन भाई साहव ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र (डा० हरिशंकर उपाध्याय) को जो 
उन दिनों जाजिया विर्व विद्यालय, अमेरिका मे एसोदियेट प्रोफेसर था, आचर्य मे 
डाल दिया जव इन्होने उससे एटलाण्टा में स्थित ^रोर्मिग रेष्टोसं' के विषय में प्रन 
पूना शुरू किया । हरिशंकर के यह्‌ पूद्धने पर कि वड़े वाव्रु जी! आपको इसकी 
जानकारी कंसे है ? उन्होने उत्तर दिया कि मैने इसका वर्णन एक अमेरिकन पत्रिका 
(स्पन) में पड़ा था। 
अभिन्न मित्र 


मद्या जी इस संसार में 'ुष्करपलाशवत्‌' निलप रहते थे ओर आजभी 
रहते ह । अतः इन्होने कभी मित्रों को नहीं ^पाला' ओर न कभी इनकी संख्या बढ़ने 
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काटी प्रयास किया । परन्तु इनके एक अभिन्न मित्र अवद्य ये जिनकी चर्चा के 
विना--चाहे वह्‌ संभिप्त क्योंन हो- यह्‌ संस्मरण पूरा नहीं दहो सकता । ये अभिन्न 
मित्र तथा सतत सहचर प्रोफेसर वदुकनाथ चार्माथे जो काशी हिन्द विडवविद्यालय 
मे इनके साथ ही संस्कृत के अव्यापकयथे। भदया जी इनका सत्संग प्राप्त करने के 
लिए, साहित्य चर्चाके लोभ से नित्य प्रति प्रातः तथा सायं इनके धर जाया करते 
थे । साथी, ये दोनों विद्रान्‌, एक ही सवारी पर चट्‌कर विरवविद्यालय जाते ओर 
साथ दही लौटतेथे। उन दिनों भाई साहुव का अधिकां समय इनके ही "साहित्य 
सदन' में व्यतीत होता था । वहाँ अनेक साटहित्य-चर्चयिं चिडतीं, अनेक कविताओं 
का पाठ होता था । “वसन्त पूजा" के वेदिक मन्त्रों से उनका कक्ष गूंज उठता था । 
इस प्रकार वे वङ्‌ ही आनन्द के दिन थे। 


दिनचयां 


पहिले, भाई साहव ब्राद्य मुहूतं मे चार वजे प्रातः ही जग जाते थे। परन्तु 
अव डाक्टरों की सलाह के कारण, कुचं देर से अर्थात्‌ पांच वजे के लगभग, सभी 
ऋतुओं मे समान रूप से जग जाते हैँ । कुच देर तक भगवान का भजन तथा व्यान 
करने के पञ्चात्‌ दौचादि से निवृत्त होकर गंगा-स्नान के लिये चले जाते हँ जो उनके 
(रवीन्द्रपुरी, न्युकालोनी) केपासदहीदहै; स्नान कर लौटने के पइचात्‌ ये प्रतिदिन 
संकट मोचन हनुमान्‌ का दशेन करने के लिये जाते ह । वहां से आने के पञ्चात्‌ ये 
भगवान्‌ की पूजा ओौर पाठ करते ठँ जिसका क्रम लगभग दो घण्टों तक चलता रहता 
है । पश्चात्‌ थोड़ा दुग्ध पान (महयाजी कभी चाय नहीं पीते) करने के वाद स्वाध्याय 
करने वंठ जाते हैँ । दस-ग्यारह्‌ बजे के आसपास रोटी-दाल का सादा भोजन करते 
है, परचात्‌ विश्राम । दो-तीन बजे लगभग जग कर पुनः लेखन या साहित्य चर्चा में 
प्रवृत्त हो जाते हैं । प्रातः तथा सायं थोड़ा श्रमण भं, करते हँ । ९ वजे रात को पुनः 
भोजन के पडचात्‌ शयन । दुसरे दिन फिर प्रातः उठकर इन्हीं कामों की पुनरावृत्ति 


करते है । 
तिरासी वषं कौ वय प्राप्त होने परभी, भदया जी आजमी, शरीरस 


सक्रिय ओौर बुद्धिसे प्रखर हैँ । इनकी स्मरण राक्ति आजमभीतेजहै। साहित्य की 
सेवा मे अद्यावधि सक्रिय योगदान कर रहे हैँ । इनके विषय मे विवास के साथ अव 


यह कहा जा सकता है कि-- 


"अधीतमध्यापितमनजिंतं यको, 
न तोचनीयं किमपीह विद्यते !' 


१, डा० क्रष्णदेव उपाध्यायं 


अन्त मे भगवान्‌ भूतभावन विद्वनाथसे सविनय मेरी यही प्रा्थंनादैकि 
वह नज्रता की मूति, निरभिमानी इस मनीषी को शतायु बनाये जिससे वैदिक ऋषियों 
की यह्‌ प्राथना चरितार्थं हो सके- 


' जीवेम हारदः शतम्‌ । शर्णुयाम शरदः कतम्‌ । प्रत्यास दारदः शतम्‌ । 
अदीनाः स्याम शरदः हतम्‌ । सृयश्च शारदः शतात्‌ 1" 


अआआचायं बल्लदेव उपाध्याय की भोजपुरी-सेवा 


<70 रविशंकर उय्ध्याय 
वाराणसी 


आचायं परं° बलदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य क प्रकाण्ड विद्धान्‌ हैँ । परन्तु 
सम्भवतः यह तथ्य वहुत क्मलोगों कोटी ज्ञात होगा कि आचायंपाद ने अपनी 
मात्रभाषा भोजपुरी की भी अमूल्यसेवाकी ह । 

सन्‌ १९२५ या २६ ईण्मे वलियामें वलिया जिला हिन्दी प्रचारिणी सभा 
का प्रथम अधिवेरन हृआथा। सुप्रसिद्ध॒ भाषा-शास्त्री डा० सर ग्रियर्सनने सन्‌ 
१८८४ तथा १८८५ ई० मे भोजपुरी लोक-गीतों के सम्बन्व में जे° आर० ए० एस° 
मे सवं प्रथम चर्चा की थी। इसके परचात्‌ इस दाताब्दी के प्रथम दशक में इन्ोने 
भोजपुरी भाषा को विवेचनात्मक मीमांसा प्रस्तुत कौीथी। परन्तु डा० ग्रियसंन के 
लगभग पचास वर्षो के पडचात्‌ आचायं उपाध्याय जी ही सवं प्रथम भारतीय विद्वान्‌ 
दै जिन्होने सम्मेलन के स्वागताव्यक्षके रूपमे दिये भाषण में भोजपुरी भाषा कासाङ्खो- 
पाङ्ध विदलेषण कर, भोजपुरी लोक-गीतो का उदाहरण प्रस्तुत किया। आचायंजी 
का यह्‌ भाषण अनेक दृष्टियों से ेतिहासिक महत्व रखता हँ : इस भाषण की सवतत 
बड़ी विशेषता यह है कि हिन्दी भाषा मे लिखित भोजपुरी भाषा तथा भोजपुरी लोक- 
साहित्य की यह सवं प्रथम विद्रत्तापुणं मीमांसा है । इसके पहिले सवं साधारण 
जनता "भोजपुरी" के नामसे भी परिचित नहीं थी । 


सन्‌ १९४२ ई० मे डा० कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा संकलित तथा सम्पादित 
भोजपुरी लोक गीतों का सवं प्रथम संग्रह, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित 
हआ था । उपाध्याय जी ने अपने अग्रज आचायं बलदेव उपाध्याय से इसकी भूमिका 
लिखने की प्रार्थना की । आचायंजीने दो तीन मास के कड परिश्रम के साथ इस 
संग्रह की भूमिका लिखकर प्रस्तुत की । यह्‌ भूमिका लगभग १०० (एक सौ) पृष्ठो में 
लिखी गई है जिसमे भोजपुरी साहित्य के अतिरिक्त लोक साहित्य का सामान्य परिचय 
बड़ी ही गम्भीरता के साथ निबद्ध दहै। 


इस भूमिका मे वणित “लोक साहित्य की भारतीय तथा लोक साहित्यकी 
पाश्चात्य परम्परा" वाले अध्याय विशेष महतत्वपुणं है । यह देखकर कु आर्चयं हृए 
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चिना नहीं रहता कि जिस विद्धान्‌ ने संस्कृत साहित्य तथा भारतीय दशन कै अध्ययनं 
ओर अध्यापनम ही अपना समस्त जीवन खपा दिया हो उसे पाङ्चात्य लोक साहित्य 
का इतना प्रगाढ ज्ञान कहाँ से प्राप्त हृजा ? सच तो यह हैँ कि पंञ कृष्णदेव उपाध्याय 
ने सन्‌ १९५१ ई० मे ““भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन" नामक जो दोय प्रबन्ध 
प्रस्तुत किया वह्‌ आचायं जी की इस भूभिका का केवल पल्लवन माच दहै, अन्य 
कु नहीं । 

आचायं जीने भोजपुरी भाषा मे अनेक निबन्धो की रचनाक है जिनमें 
केवल एक काही यहाँ उल्लेख करना पयप्ति होगा। कुचं वर्पो पूवं आरा से 
“भोजपुरी नामक मासिक पत्रिका प्रकारित हुआ करतीथी। इसी पत्रिकामें 
आपने "महाभाष्य भौर भोजपुरी" रीषंक लेख लिखा था । इस लेख में यह्‌ दिखाने का 
प्रयत्न किया गया है कि पतञ्जलि के द्वारा उत्लिखित संस्कृत भाषाके मुहावरे 
(वाग्योग) भोजपुरी में ही प्रचलित है, हिन्दी की किसी अन्य बोली में नहीं । भोजपुरी 
मे ये उत्तराधिक्रारमे प्राप्त हृए हँ । पतञ्जलि ने अपने सहाश्राष्यमें दिखलाया है 
किं क (करना) धातु के अनेक अथंहोते ह जिनमें सेवा करना, साफ करना, मींजना 
आदि अथं भी सम्मिलित है। उदाह्रणाथं, पृष्ठं कुर' तथा "पादौ कुरः का अथं 
पीठ को मींजना तथा परो को घोकर साफ करना ह (उद्मृजानेति गम्यते) । क घातु 
का यह्‌ विशिष्ट अथं भोजपुरी में उपलन्व होता दै! भोजपुरी मण्डल का सेवक जव 
कहता है "गोडो कइलीं, मूडो कदलीं, तवहं रउरा खुस ना भदइलीं', तव इस संस्कृत 
भ्रयोगके ही भोजपुरी पर्याय काप्रयोग करतादहै। फलतः भोजपुरी पतञ्जलि के 
प्रयोग की विशद व्याख्या करती है-यह्‌ कथन सर्वथा सत्यहै। पूर्वोक्त लेख में 
उपाध्यायजी ने इसी तथ्य का उद्घाटन कियाद) 


संस्कृत साहित्य के क्षेत्र मे इनकी अमूल्य सेवाओं के साथ ही इनकी भोजपुरी 
सेवाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा । इस प्रकार हमें प्राचीन मागे दशेकों के ऋण 
कोतो स्वीकार करना ही पड़ेगा । 


°नमः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यः पथिकृद्भ्यः ।'' 
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च षिक्ेशः 


सततं सुरभारतीसमाराधनसुवाऽऽस्वादसन्तुप्तमनसां विदुषां सन्ति विविधाः 
विधाः । केचन व्याकरण-न्याय-मीमांसादिप्रस्थानेष्वन्यतममेकमेवोपजीव्य याव- 
ज्जीवं तस्मिन्नेव कृतभूरिपरिश्नमाः मानेऽसमानास्तत्राद्वितीयविरुदभाजः सञ्जायन्ते । 
केचन द्वित्रेष शास्त्रेष विषयेष वा सममेव प्रावीण्यं समधिगत्य महापण्डितपदवी- 
भागो विभ्राजन्ते । केचनापरे दिव्यप्रतिभा पुरस्कृताः सर्वेष्वपि शास्त्रेष्वगाघावाध- 
बोधाः सर्व॑तन्त्रस्वतन्त्रा इति ख्याताः प्रातः स्मरणीयाः सञ्जायन्ते । केऽपि च सुरगवी- 
मधुरिममूग्घमानसाः न्यायमूत्ति वाक्कील-महासचिवादिविविधेष स्वेष॒॒स्वेष्वधि- 
कारेष्वभिरता आङ्ग्लभाषा हिन्दीभाषामाध्यमेन वाऽवकाशक्षणविरिताघ्ययनावाप्त- 
योग्यताकाः संस्कृतानरागिणो विद्वांसः कथ्यन्ते । कतिपये वेदेशिका वैदिकविज्ञान- 
विमोहिता वेदं कञ्ननेकमाभित्य कस्यचित्‌ सुकवेः काव्यमेकं धमंशास्त्रादि- 
विषयम्वाऽऽघारीकृत्याध्ययनशश्शीलाः एेतिहासिकतत्त्वान्वेषणंषणाः भारतीयैः सृवहू- 
मानिताः संस्कतविद्रांसो गण्यन्ते 1 एतेष्वपि च प्रायशोऽधघ्यापने प्रवचने लेखने च 
पथक्‌ पथगेव कुशलाः नराः सञ्जायन्ते, तत्रापि केचनेव धन्याः शिक्षकाणां धुरि 
प्रतिष्ठिताः कालिदासीयामिमामृक्ति स्मारयन्ति । 


श्लिष्टा क्रियः कस्यचिदात्मसंस्था सङ्क्रान्तिरन्यस्य दिशष्यक्ता । 
यस्योभयं साध्‌ स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव । 


अन्ये पुनः केचन प्रवचनपटवः स्वकीयया गम्भीरपदया सरस्वत्या द्विषामपि 
मनांसि मोहयन्तः भारवेरिमामुक्ति चरिताथंयन्ति । 


विविक्तवर्णाभरणा सुखशरतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि दिषाम्‌ 1 
प्रवर्तते नाकृतपुण्यकसंणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥। 


किन्तु प्रवचनेऽध्यापने लेखने च समानमधिकारमा वहन्तः केचन विरला एव 
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जयन्ति ते सन्यस्य विपदिचतां जनोगततं वाचि निवेक्ञयन्ति ये । 
नयन्ति तेष्वप्यदपन्ननेपुणा गभीरमर्थं कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ 
ट्त्युक्तिं सफलौ कृवंन्ति । 


तथा च संस्कृतसमाजे विडवविश्रतयशसः श्री बलदेवोपाध्यायाः अनिवायं- 
रूपेण।वकाशग्रहणकालं यावतत्‌ भारतस्यात्यन्तं सूप्रतिष्ठिति काशी हिन्दूंविदवविद्ालये 
संस्कृतविभागाष्यक्षपदमलङ्‌ कुवेन्तोऽनन्तरन्व॒ गुणेकपक्षपातिभिः वाराणसेयसंस्करत- 
विश्वविद्यालयस्य प्रथसोपक्रुलपत्तिभिः श्री आदित्यनाथल्लामहाभागंः पुराणविभागा- 
घ्यक्षपदे प्रतिष्ठापिताः शिष्यैः प्रिष्येश्च प्रगं सिताः स्वीयां काञ्चनापूर्वामध्यापन- 
क्षमतां प्रकटीकृतवन्तः । पुनद्च बह्वीषु संस्कृतहिन्दी परिषत्यु साभापत्यं विवाय 
स्वीयमपूवं प्रवचनपाटवजञ्च प्रश्यापयन्तस्तथा च विदवविद्यालयीयोच्चतमकक्षासु 
पाट्यत्वेनाङ्खीकृतास्तथा सहृदयानां सस्छरेतज्ञानाञ्च क्रते ज्ञानवधंकान्‌ परीक्षाणं- 
नोत्तरणाय च पोतस्वरूपान्‌ वहन्‌ विशालान्‌ ग्रन्थान्‌ हिन्दीभाषायां विलिख्य संस्कृते 
चानेकेपां ग्रन्थानामनु्ीलनात्मकं सम्पादनम्विधाय वहुमाना ह्यते देशस्य मान्ये- 
मनी पिभिरभिनन्दिताः सभालिताडइ्च वभूव्‌ः । 


लेखने राष््ट्ियभावना 


आङ्गलानां चासनकले भारतीयशिक्षापद्धतौ महत्परिवत्तंनं जातमित्या- 
कलयन्त्येव रिक्षाविदो विपदिचतः। भावे भाषायां भूषायाञ्चते भारतीया अभारतीया 
यथा भवेधुर्यनास्माकं शासनं सुदृढं स्यादित्यासीन्मेकालेगप्रभृतिकटनी तिज्ञानां नीतिरत 
एव संस्कृतं वेकत्पिकविपयमङ्खीकृत्याध्येतणां ते सर्वास्वपि परी्ासु संस्कृतस्यापि 
प्रनानां समावानमाङ्ग्लभाषायमेवानिवा्यं मभूत्तथा च ए० वी° कीश, विण्टरनित्ज, 
मकडानल्‌प्रभृतीनामाङ्ग्ललेखक्रानामेव पुस्तकानि पटित्वा छात्राः परीक्नासृत्तीर्णतां 
लब्धवन्तः । तलिखिता एव संस्कृतवाङमयसम्बद्धा एेतिहासिका विषया उचिता 
अनुचिता वाऽस्माकं कृते मान्या अभवन्‌ । ये खल्वाङ्ग्लभाषायां नंपुण्यमभजन्‌ ते 
श्रष्ठरङ्कः सभृक्तीर्णां वभूवुरथये च तत्रानिपुणास्ते संस्क्रृतग्रन्थानां स्पुटतरमाशयं 
जानन्तोभ्प्याङ्ग्लभापायां यथावत्तत्प्रकटयितुमक्षमा मध्यमावरश्रेण्यामेवोत्तीर्णा 
अभवन्‌ । विषमामिमां परिस्थिति विलोक्योपाध्याय-महाभागेविमरष्टं यद्‌ यावद्धि 
नास्माकं हिन्दीभाषा समृद्धा भविष्यति तावन्नव जनोत्साहो भविष्यति तस्यामेव 
सर्वकरायंसम्पादनाथं मथतदर्थमाग्रहादिविधानचञ्च । यथा्थंतस्तदानीं हिन्दीभाषायां 
संस्कृतवाङ्मयस्य विषयानवबोधयित्‌ं कीथादिलिखितम्रन्थवत्‌ संस्कृतकाव्य- 
नाटकादि-प्रणेतुणामितिहासः काव्यादिसमीक्षासारश्च नोपष्टन्ध आसीत्‌ । तथा 
चैभिराङ्ग्लभाषायां वत्तंमानान्‌ तादृशान्‌ ग्रन्थान्‌ सम्यगालोड्य तेषां वटी; 
सुस ङ्खतेन तकण सुदृढेन प्रमाणेन च निराकृत्य अनेकानुपादेयान्‌ आवरयकम्रन्थान- 
लिखन्‌ । 






महोत्साहा उपाध्यायमटोदयाः ४९ 


एतलिखितानां ग्रन्थानामिदमस्ति किञ्चिदपुवं वंचिष्टूयं यद्‌दुल्हा दुर्बोधिा 
अपि लास्त्रीषाः भावाः सरलातिसरलास्तथा मन्दरपियुवोवाः सञ्जायन्ते चिराव हृदि 
प्रतिष्ठाञ्च लभन्ते । बहभिस्पेक्षितं कञ्चवनोपादेयं नृतनं विषयमाध्रित्य लिखितेष्वेतेषां 
ग्रन्येष्वतिहासिकानि नतनानि तथ्यान्युपलभ्यन्ते । आदयणद्भुराचार्यविपये तथा 
सायणमाधवयोविपये हिन्दीभाषया लिखितयोप्‌स्तकयोविदुषां करत सन्ति वहुनि 
ज्ञातव्यान्यं तिहासिक्रानि तथ्यानि यानि वहूनां ग्रन्थानामालोडनेनोपाव्यायमहाभागेनंव- 
नीतवत्‌ समृद्धतानि । 


एतेषां लेखनभकारः 

संस्कृत विद्व-विद्यालयेऽनु सन्धान त्ज्चालकपदे प्रतिष्ठितानामेषां प्रायः प्रत्यहं 
दशनेनाहमेतेषां स्नेहपात्रं जातः । एकदा वाष्ट्‌ यादहमवृच्छम्‌ --उपाध्यायमहाभागाः ! 
आदिवसं विहवविद्यालयीयका्यषं व्याप्ताः भवन्तः कदा गभीरमव्ययनं कृ्वंन्ति 
कदा च ग्रन्थरादोन लिखन्ति? तेरत्तरितम--समयच्ृति परां दाति मन्यमानानां कृते 
नास्ति कस्यचिदपि कार्यस्य कृते समयाभावः । यद्यपि सूयऽस्तङ्घते नाहं लिखामि नव 
च पठामि तथाऽप्यरिति वहः कालः । लेखनार्थमहं स्वमपि क्षणं चिन्तयामि करि लेख्यम्‌, 
कथं लेख्यं केषा ञ्च कृते लेख्यमिति अथ लब्धे स्वल्पेऽप्यवकाशेऽहं लेखने प्रवत्तो भवामि । 
तदर्थमहं सर्वदेवास्यच्छ्‌वमुर-गृहादानीतस्य “ठाकुर जी" विग्रहस्य समक्षं स्वल्पं 
काष्ठफलक माधा रीकरत्य लिखामि । 


इतो वहोः कालात्‌ पूवं मया कतिपयसंस्कृतविदुषामितिवृत्तं हिन्दोभाषायां 
लिखितं यत्‌ “संस्कृत के विद्वान ओौर पण्डित'* इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रकारितम- 
भूत्‌ । उपाध्यायमहोदयेस्तदपि पठितं पुनरचाशीर्वादल्पेणोक्तं नवीनोऽयं शुभोपक्रमो 
दिन्दीभाषायामतोऽन्येषामपि विदुषां वृत्तं लेखनीयम्‌ । एतदनन्तरं संकटमोचनदशंन- 
प्रसङ्गेन यदायदाऽऽवयोमंलनं जातं तदा तदोपाध्यायमहोदयः बहुशः प्रेरितोऽप्यहं 
परिस्थितिपारतनत्यात्तेषां सत्त्रेरणां सफलीक्त्‌ नापारयम्‌ । परन्त्वचिरादेव हिन्द्‌- 
विश्वविद्यालयीयग्राङ्गणे निष्पन्ने विडव-संस्कृेत-सम्मेलने संयोगादेव समिलितेस्पाध्याय- 
महोदयैः सर्धप्रथममेतदेव निगदितं यद्‌ भोः भवान्‌ बहुशः भररितोऽपि न किञ्चिद 
करोतिति मया यथारक्ति ज्ञातानां समेषां सस्कृतविदुषां विषये यावद्धि ज्ञातव्य 
मासीत्तत्स्वं विलिख्य मुद्रणाय दत्तम्‌ । भ्रुत्वंतन्मे मनसि महानाह्वादः समजायत यदे- 
तेषां महानुभावानां मनोहारिण्या शल्या विलिखितं विद्टच्चरितं किञ्चिदपू्वंमेव 
मघुरिमोद्गारं भविष्यति विदृषां छात्राणाञ्च ते येन तपः पूतानामध्ययनाध्यापन- 
व्यतिरिक्तविषयविमुखानां प्राचां विदुषां विलोभनीयं वृत्तं विविच्य यदि नाम केचनाल्प- 
सङ्ख्याका अपि दात्रा आधुनिकान्‌ दोषान्विहाय स्वाध्यायं समाचरिष्यन्ति तहि नून- 
मिदानीमस्माकं हासमुपेयुषी सुरगवी पुवंवज्जाज्वल्यमानं गौ रवमवाप्स्यति । 


9 क 


५९ प० श्रीरामचन्द्र मालवीयः 
भारतीयसखस्क्तेरचगमनम्‌ 


सरलता श्ुचिताऽऽडम्बरहीनता च भारतीयसंस्ठ्रतेर्वे शिष्ट्यम्‌ । तथाहि 
राष्टूपतिसकाशात्पुरस्कारमवाप्तुमथवा प्रात्यहिककायंसम्पादनायापणादिगतानामेतेषां 
वेषाकारयोः स्वल्पोऽपि विश्रमो नेव विलोकितः । आकण्ठमावृतं सोत्तरीयं कञ्चुकं 
धायं माणानां कुड कुमोज्ज्वलभालदेशानामेषां वेषः स्वधा भारतीयः 1 पुनदच संस्कृत- 
विदुषां कृते यस्य कस्यापि देवस्येष्टत्वेनाराधनं स्वाभाविकं भवतीति काशीस्थाः सहूदया 
जानन्त्येव कथमेते नियतेषु दिवसेषु नियतं देवमन्दिरेष॒ दशं नार्थं गच्छन्ति प्रात्यहिक- 
भोजनपानादिवन्नियमेन समप्तशदयादिपारस्तुप्रचलव्येव । सततं काश्यां निवसन्तोऽपीमे 
ताम्बूलतमालपत्रादिसेवनव्यसनानभिभरूता सदव व्यसनानभिभूताः सुखं तिष्ठन्ति । 


एतेषां सम्मानार्थं गङ्धानायज्ञकेन्द्रीयसंस्कृतविचापीटस्य सह्‌ दयधुरीणानां 
दास्त्रमर्मज्ञानां प्राचायंमहोदयानां डा० गयाचरणत्रिपाठिमहोदयानामभिनन्दन- 
विशेषाकप्रकाशनरूपः प्रयासः सर्वथा प्रशं साहः । 





संस्मरणं 


7० दण्कराम सक्सेना 


इलाहाबाद 


१९२० में म्योर सेण्टरूल कालेज से एम० ए० पास करके गुरुदेव डा० गंगानाथ 
ज्ञा के आदेश से मै संस्कत का उच्चतर अध्ययन करने के लिये बनारस गया । पण्डित 
जी उस समय गवनंमेट संस्कत कालेज के प्रिसिपल ये 1 उनके निदेशसे मैने गुरुवर 
प° गोपीनाथ कविराज के पास “संस्कृत साहित्यमं अलकारों का विकास" पर 
अनुसन्धान करना आरम्भ क्रिया । रहने की कोई सन्तोषपुणं व्यवस्था नहीं थी । 
मित्रवर पं: परश्युराम चतुवंदी के सुञ्ञाव पर मैने काशी हिन्द विदवविद्यालयमेप्रो° 
एर्वीऽ्घ्रव तथा प्रो° रामावतार शर्मा के पासभौ काम करना आरम्भकिया 
ओर मृञ्ञे किग एडवड होस्टल में रहने के लिये कमरा मिल गया । वहीं रहकर मैने 
ज्‌न १९२२ तक अनुसन्धान क्रिया । अन्तिम ङढ्‌ वषं मैने प्रायः सर्वाशमे पभ्रो° 
आर० एल० टर्नर के चरणों मे वेठकर “अवयवी का विकास" विषय लेकर रिसच का 


काम किया। 

प° बलदेव उपाध्याय उसी काल मे संस्कत-विषय मे एम० ए० की पढ़ाई कृर 
रहै थे । उनके सहपाटी प° चिम्मन लाल गोस्वामी, पं० हरदत्त शर्मा ओर प 
उमेश भिश्र थे । एक ही विषय के विद्यार्थी होने के कारण हम सव का परस्पर अच्छा 
परिचय हो गया । बलदेव जी कविराज जी के पास मी आते थे मौर इसलिये परिचय 
ओर गाढ़ा हो गया । 


वलदेव जी ने साहित्य विषय लेकर अध्ययन किया था पर संस्कृत-वाङ्मय 
की वेद, दशंनादि अन्य शाखाओं का भी उन्होने अच्छा अध्ययन किया था। रिसचं 
मे उनकी विदोष रुचि नहीं थी । इसीलिये उन्होने रिसचं की कोई डिग्री नहीं ली । 
हिन्दी मे संस्कृत साहित्य के विविध अंगों पर उन्होने बहुत अच्छी पस्तकं लिखी हँ 
जो संस्कृत के अव्यापकों तथा विद्याथियों के लिये बड़े काम की है! बलदेव जी 
को लिखने का व्यसन रहा है। भतूहरि ने महात्मा के प्रकृति सिद्ध लक्षणों में 
लिखने-पढ़ने क व्यसन को एक लक्षण बताया है जो किं बलदेव जी मे पर्याप्त 


माराम है। 


५२ डा० वावूराम सक्सेना 


करई वषं पहले की वात है कि बलदेव जी ने भेँट होने पर मृङ्ञसे पूा कि 
"आप नियमपूवंक म्रंथ सृजन करते हैँ या नहीं" मैने कहा कि, “मूञ्े तो जव 
अन्दर से बहुत प्रेरणा मिलती है तभी मै लिखने बंठता हं ।'' बलदेव जीने हंसकर 
कहा ““तभी आपक्रे प्रकाशन बहुत कम हैँ । मेरातो नियम दहै कि जव तक्म कमस 
कम ३-४ पन्ने लिख नहीं लेता तब तक भोजन नहीं करता'' । मृज्ञे विदवासदैकि 
इस वृद्धावस्था मे भी उनका यही क्रम जारी है । निस्सन्देहं उनके ग्रंथ बड़ उपयोगी 
जोर ज्ञानवधंक हँ ओर यह उनकी संस्कृत जगत्‌ को अमूल्य देन हे । क 





आचार विचारमेंवे कटर ब्राह्मण ओर वड़ीनिष्ठासे आचारके नियम 
का पालन करतेदहै। वेमेरे समवयस्कर्हैँ। ईदवरसेमेरीप्राधंनादटै किवेरेसेही 
काम करते हुए सौ वषं तथा उससे भी आगे जियें । 





स्वाध्याय की प्रतिसूतिं पण्डित वल्लदेव उपाध्याय 
ड70 शारीर प्ररण्द्‌ च्रिचठी (लागी शास्त 


दाराणत्ती 


लम्बी सुडौल काया, तेजोहीप्त विहता मूखमण्डल, घुटनों तक साधारण 
वोती, कुर्ता ओर चप्पल, विष अवसरो पर दृषदा ओर कभी-कभी टोपी-- यह दहं 
अकच्रिम सीधा-सादा व्यक्तित्व पण्डित वलदेव उपाध्याय का । प्रातःकाल गमास्नान 
ओर देवदशंन- भारतीय संस्क्ति पर पूणं आस्थावान्‌ । 


उपाध्याय जी का क्िद्धान्त है-- "माः तस्क की विडकियां खुली रदो, चारों 
तरफ से ज्ञानरूपी मातरिदवा का निरवधि प्रवेश होने दो ।' उनका स्वाध्यायं यज्ञ 
निवधिरूप से आज भी चल रहा दहै । उसके लिये वे समिवाओों का समाहरण चलते- 
फिरते स्वयं किया करते हैं । अपरिसीम जानपिपासा ! ऋषि-ऋण-निर्यातिन के परति 
अट्ट जागरूकता । 


श्री उपाध्याय के स्वाध्यायी व्यक्तित्व को उजागर करने वाले कु सस्मरणों 
को छँटकर यहांज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन्हं सन्‌ १९६७ से ६९ तक 
देनन्दिन पुस्तिकाओों में लिखा गया था । 
विद्धत्पमी 

दिनांक ११-२-६९ । आज पण्डित वलदेव उपाध्याय का भाषण आयोजित था । 
इग्लिशिया लाइन स्थित डां ° मंगलदेव शास्त्री के घर पाँच बजे सायंकाल । वे मुञ्च 
साथ ले गये। ४11 वजे डां मंगलदेव शास्त्री के निवास पर पहुंचे। वहां 
डां शास्त्री तथा श्री त्रजवत्लम ्िवेदी वटे थे । पश्चात्‌ काशी वियापीठ के पीठ- 
स्थविर डं° राजाराम शास्त तथा पुस्तकाध्यक्ष श्री खुशाल चन्द्र गोरावाला आ 
गये । उसके अनन्तर श्री जगन्नाथ उपाध्याय, श्री रामशंकर त्रिपाठी, श्री मित्तल, 
डं° चौहान, डं° रायगोविन्दचन्द्र तथा श्री गौरीनाथ पाठक पहुचे । भाषण प्रारम्भ 
हुआ । श्री उपाध्यायजी ने बताया- यद्यपि भवित शाब्द श्वे दादि में उपलब्च नहीं 
होता तथापि भक्तिभाव-परक मन्त्र वहां मिलत है पितरभवित-परक, पतिभक्ति- 
परक । यह भक्ति "ता परानुरक्तिरीश्वरे' है । गोपियों मे वह भक्ति विद्यमान है । एक 
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वार नारदजी हारका पहुचे ओर श्रीकृष्ण ने पूद्धा-आपको सवसे अधिक स्नेह 
कौन करता है? श्रीकृष्ण ने कहा-गोपिययां। नारद जी वोले--'सत्यभामा, 
सविमगी आदि कौ वात कहते तो ठीक था, वात कटी आपने गोपियों की । श्रीकृष्ण 
ने कदा--अच्छा जाप स्वयं जांच लीजिये । जाकर कहिये, श्रीकृष्ण क। सिर पीड़ा के 
मारे फटा जा रहा है । अपने परोंकी एकमुदरीवूलदेदोतो ठीक हो जायेगा । 
नारदजीने रुिमणी, सत्यभामाके घर पर्हुच कर श्रीकृष्ण की वात सुनाई, तो 
रानियां बोली--हम क्यों नरक में ठकेलते हो, जाओ अपना काम करो । पश्चात्‌ 
नारद जी वृन्दावन गये 1 गोपियों से कहातोवे बोलीं-'एक भृद्री क्या,दोमुद्रीले 
जाओ, जिससे हमारे कन्दैया का कष्ट दूरहो।' नारदजी ने कहा-तुम नरकमं 
पडोगी ? गोपियों ने कहा-हेम नरक मे पड़ं कोई चिन्ता नहीं, हमारे कन्हैया का 
दुःखतो दूर हो जायेगा । विलम्ब मत कोजिये, जल्दी जाकर यह्‌ धूल लगाइये ।' 


श्री उपाव्यायजी ने कहा--वंदिककालीन इन्द्र का स्थान धीरे धीरे विष्णु लेने 
लगे 1 श्रीङ्ृष्ण ने उनका मानमर्दन भी क्रिया । जो लोग कहते हँ कि श्रीकृष्ण दो हृए-- 
एक रास रचाने वाला तथा दूसरा गीतोपदेश करने वाला-वे लोग कान खोलकर 
सुन ले-ङृष्ण एक ही हृए थे 1 राजसूय यज्ञ मे जव यह्‌ प्रदन उठा किं अग्रपूजा 
क्रिसको हो तो भीष्मपितामह ने श्रीकृष्ण का नाम सृज्ञाया। शिशुपाल से यह बात 
सह्य नहीं हुई । उसने कृष्ण की एक एक लीला को लेकर आलोचना केरनी प्रारम्भ 
को 1 “वह्‌ छकड़ा क्या था ? पूतना क्या थी ? एक चिड्या थी, गोवधंन-पवंत क्या 
था? वावी थी 1 इसप्रकार शि्युपालने यह सिद्ध कर दिया किं अग्रपुजाभाक्‌ 
श्रीकृष्ण गोपियो के साथ लीला करने वाले श्रीकृष्ण से भिन्न नदीं थे । 


राधाका नाम वस्तुतः प्राकृत भाषा की 'गावासप्तक्नतीः मे मिलतादहै। 
उसके पदचात्‌ यह्‌ भास के नाटकमे ओर तदनन्तर पद्मपुराण, ब्रह्मववतं पुराण; 
गीतगोविन्द ओर राधा सम्प्रदाय-प्रवतंकं के ग्रन्थ मे मिलता है। भीमद्‌मागवत 
मे रावा नाम का सुस्पष्ट उल्लेख नहीं है पर “"एक सखी रह्‌ गई, पदचिह्व कृष्ण के 
साथ देखे गये" लिखा है । 


भक्ति का तात्पयं वस्तुतः समर्पण" है । जिसमें स्वार्थं रहित दान हो, वह्‌ 
भक्ति ओर जिसमें स्वां हो वह काम । दसवीं दाताब्दी मे राधाको बंगाल में 
तान्त्रिकों ने अपनाया परकीयाके रूप में। 


श्री रामकुमार चौवे बोल पड़-इीलिये तो गोपियों को गूजरी कहा जातादहै। 
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श्री उपाध्याय जी ने कथावाचकोंकी बोलीं मंगलाचरण इलोक पाठ्से 


समाप्त किया । उन्दने बताया कि राधा साहित्य गुजरात से आया था। 


स्वाध्याय की प्रतिमूत्ि पण्डित बलदेव उपाध्याय ५५ 


पीरठस्थविर श्री राजाराम चास्त्री ने परकीया को लेकर एकः मजाक सा बनाया 
"किसी दूसरे की स्त्री हृए विना वह परकीया हो नहीं सक्ती, तव राधा इसरे किसकी 
स्त्री थी"? 


जिज्ञासा 


दिनांक ३ १-५-६८ । मै उनके संचालकीय कक्षम वेठाथा कि डां० रामदांकर 
जी भटराचायं आ गये । उपाध्याय जी ने उनसे पूद्ा--“ययोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम्‌" 
का उदाहरण दीजिये । भद्ाचायं ने--“'त्वकत्पितुकः, मकत्पित्‌कः तथा त्वत्कपितृकः, 
मत्कपितृकः'' उदाहरण दयि । महाभाष्यकार के अनुस्तार त्वशस्पित॒कः मकत्वितृकः 
"“अव्ययसवं नाम्नामकच्‌ प्राक टः" ओर सूत्रकार के अनुसार "म्कपितुकः स्वाथे कः । 
उपाध्याय जी वोले- युधिष्ठिर मीमांसक “यथोत्तरं मुनीनां शामाण्यम्‌'* को छिडान्त- 
मदी की उपज वताते हैँ । मै बोला-““केयट ने लिखा टै सर्वप्रथम उते । 


दिनांक ३-६-६८ । श्री उपाध्याय जी ने बुलवाया मुञ्चे डां° रामशंकर भद्राचारयं 
से । उपाघ्याय जी ने मृज्ञसे पष्ा-गहाः दाराः वालुकाः ओरवर्षणाये दाब्दं वहुवचन के 
रूपमे ही क्यों प्रथुक्त होते रै, इसका कारण वताइये । मैने कटा-गहिणी गहमृच्यते । 
गृह दाब्द ॒वहुवचनान्त तथा पुलिग दै । कुल्लृकी ओर स्त्री पुरुषवत्‌ होती रै । इस- 
लिये दाराः शब्द पुलिग भौर वहुवचन है । पुरुष को ससुराल में रहना पडता है । 
कु स्त्रियां परिवारों का विदारण करने मे चतुर होती है। बन्देलखण्डमें तो दारी 
शब्द गाली के ख्पमें प्रचलित है। वर्षा में अनेक बदे तथा वाल्‌ मे अनेक कण होते 
है । अतः उनका भी बहुवचन होना जंचता है । बोले-यार आपने वात तो खव 


सुञ्ञायी । 


उन्होने मुञ्जे एक पुस्तक दिखाई ""छपपृपपप् ० स्लाक्ध०ण 70 ऽबाशता। 
27 (¶शण]'' । वे शिव को द्राविड शब्द न बताकर संस्कृत ही दिखाने के लिए उस 
पुस्तक से सहायता ले रहे थे 1 उपाध्याय जी बोले--आयं अग्निपूजक थे, यह भस्म- - 
लेपन आदि कहाँ से आ गया? बात यों है-अग्नि-ज्वाला का भ्रतोक दिव- 8 
प्रतिमारहै। गंडारी अग्निकुण्ड काद्योतकटै भौर अग्नि से निकलने वाली भस्म 


` त्रिपुण्ड है । 


दिनांक १३-६-६८ । श्री उपाध्याय जी ने मक्षे अपने संचालकीय कक्ष मे बुल- = 
वाया । वहाँ पण्डित बदरीनाथ शुक्ल के अतिरिक्त एक ओौर सज्जन वेठे थे-्वेत केश ् 
ओर दादी, कुर्ता कुछ भगवा वर्णं का था । श्री उपाध्याय जी व्याकरण के सम्बन्बमे 
अपनी नवीन उपलब्धियां वता रहे थे । वे “अपमित्य याचते" भादि कह रहेये। = 
मैने कहा--“आपमित्यकम्‌”' भी होता है । बोले- कहाँ होता है? क्या अर्थहै? 
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मुञ्चे अथं व्यान मे नहीं आया उस समय कि पाञ्चयाप्तं याचितकं निमयारापनित्य- 
सृ (२1९४) उसरकोश्मेरै) वे दवेतकेश् 

उन्होने उपाध्याय जीसे मेरा परिचय पृद्छा। 

व्याकरण के अच्छ विद्वान्‌ हं । यह्‌ देखिए इनके 

कर उन्होने पाणिरीयधातुषाठ्खनीश्ष! दिखा दी । 


वोले--"“यह तद्धितान्त प्रयोग है'' । 
वे वोले--““ये हमारे सायक दहे । 
द्वारा लिखा गयां ग्रन्थ ।'` यह्‌ कट्‌ 


द्र 
< 


नरन्तर अन्=षण चछ ललक 


दिनांक ११-९-६८ ! श्री उपाध्यायजी ने वताया--रायमकृटमणि कौ पदचन्द्रिका 
नामक व्याख्या अमरकोज्ञ पर प्रकारितं हुई है संस्कृत कालेज कलकत्ता से । अद्भुत 
व्याख्या है । मै कल कुलपति डांऽ गौरीनाथ शास्त्रीजी की टेबुल से यह पृस्तकले 
गया भौर रातके ११ वजे तक्रं पदृतारह। ¦ प्रतिदिन र९वनजे हीसौ जाता हृ! 
उसमे चन्द्रमाः शब्द पर व्याड की उत्पलिनी का उदाहरण, जितं सस्‌ चब्दका 
टी अथं चन्द्रमा वतायादहै। चन्द्रदाब्द स्मास का विदोपण है । जवम पढ़ता 
धा तव मेक्समूलर के {.ट्लपाट§ 01) 661671८6 ° {€ 1.08 ८2&< नामक पुस्तक 
मे इस शब्द के सम्बन्धमेंषढाथा! उसे सादका अथ चचरा ओौरः चश को 
उसका विश्लेषण वताया था । परियन में सहताब-- चन्द्रमा ओर जफ़ताव्‌--मूयं । 
इसी मास (चन्द्र) से मासो का निर्माण, गणना-कायं आदि होते टं, 


इसके आगे उपाध्याय जी बोले--"पदचन्द्िकः' मे भाठ्र राब्द के विवरणमें 
सूयं के ११ गण बताये गये हैँ । “अलगतं' शब्द का पाठान्तर अलग" हे । इसका 
अथं पदचन्द्रिका मे बताया गया है- “वह सपं जिसका अधं माग अलग पृथ्वी परन 
लगता हो-अ + लग्‌ + अधं '* । 


प्रतिक्षण स्वाच्याय 


दिर्नाक १९-१२-६८ । श्री उपाध्याय ने मुल्ले नारायण बहादुर (अदली) द्वारा 
बुलवाया । वोले-सुनाटै आज के डायरेक्टर आप टैँ। "आजः के इसलिए कहा, 
क्योकि प्रायः प्रतिदिन डायरेक्टर वदला करते दहै! कृपया आप अपने अधिकार 
से मृञ्ञ “शरक्रियाकौमरुदी” मंगा दं लादत्रेरीसे। शेषकृष्ण की टीका उसपर है। 
भटोजि दीक्षित के दो अन्य चिष्यों का पता लगा है--(१) वनमाली मिश्र (कुरुक्षेत्र) 
तथा (२) श्रौ नीलकण्ठ शुक्ल (दाञ्दक्ोभा ग्रन्थ के लेखक) । 


योगशास्त्र मे “स्वाध्याय को क्रियायोग कहा दै । "(तपःस्वाध्यायेश्वर- 


प्रणिधानानि क्रियायोगः" (२, १) । इसका आश्रय लेने वाले व्यक्ति को इष्टदेवता 
का साक्षात्कार होता है। ““स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः'' (२, ४४)। भीमद्‌- 





स्वाध्याय की प्रतिभूति पण्डित वलदेव उपाध्याय ५७ 


ऋः क 


मगवद्गीता में स्वाव्याय को यज्ञ॒ कहा गया दहै--स्वाध्यायज्ञानयन्ञाश्च । 
उपाध्याय जी एक तपस्वी ओर समाविस्थित उस मुनिकी अपेक्षाक्रेष्ठर्हैजो 
स्वयं के लिये तप करता दै, समाचि लगाता है, वह्‌ पुण्य उसे स्वयं मिलतादहै) उपा- 
ध्यायनजी तोज्ञान-धारा में पहले स्वयं अवगाहन करते है, तव उसे प्रकाशित कर । 
समष्टि को अवगाहन के लिए अवसर देते हैँ । एेसे कर्मयोगी मनीषी के दातायुष्ट्व के 
लिए जगदीदहवरसे प्रार्थना है । 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 3 ४ ६ 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥। (ईावास्य० र) 
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=70 छऊकग्ल्ग्यध पणठक् 


इलाहाबाद 


तुङ्घत्वमितरा नाव्रौ नेदं सिन्धावगाधता । 
अलङ्घनीयतादेतुरमयं तन्मनस्विनि ।। 
माव, शिद्पालवध २।४८ 


भगवान्‌ विदवनाथ को परम पावन नगरी कारी तपःस्वाध्यायनिरत विद्वानों 
की “खनि” रही है 1 प्रवतंमान में उसके अलंकरणस्वरूप जिन अंगुलिपरिगणनीय 
विद्वानों का नामोल्लेख किया जा सकता है उनमें पूज्य पण्डित बलदेव उपाघ्यायजी 
अन्यतम हैँ । जहाँ पण्डितजी का व्यक्तित्व हिमालय कीसी ऊंचाई को अपने आप 
मे समेटे हए प्रतीत होता है वहीं वह समुद्र को सी गहराई से भी व्याप्त है। 


स्मृतियों के पलटते हुए पन्ने “काशी हिन्द्र विइवविद्यालय का शान्त-स्तिग्व 
परिसर“ एक धोतीधारी लबी कायावाला व्यक्ति, जिसकी लम्बाई सिर की गोल 
टोपी के कारण कुछ ओर बढ़ गयी है, माये पर तिलक “““सहज्‌ प्रसन्न आकृति । 
फिर भी चिन्तन मे इवा-ड्बा “गम्भीर गति से केला श्नः शनेः बढता जा रहा 
है, अपने पीछे दूर तक अनुभूतिगम्य सी आभा-राशि बिखेरता हभ “हम जंसे अज्ञात- 
अपरिचित शिष्यो की ““मनहि मन" प्रणतियों को स्वीकार करता हुआ वह्‌ फिर 
कु ही क्षणो मे ओज्ञल हो जाता है, वृक्षो के सुण्ड मे । क्या यही तो पूज्य पं० बलदेव 
उपाध्यायजी नहीं है ? 


मैने १९१५० ई० में का० हि० वि° विण मे संस्कत की शास्त्री कक्षा में प्रवेश 
लिया । संस्कत साहित्य के इतिहास के अध्ययन के क्रम मे पण्डितजी कौ रचना 
अंशतः पदी ओौर पुनः कुच समय बाद ““मागवतसम्प्रदाय'' पठने का अवसर मिला । 
पण्डितजी के अनेक शिष्यो के मूख से उनके बारे में सुनकर उनका अन्तेवासित्व प्राप्त 
करने की उत्कण्ठा हुई । अध्ययन के क्रम में उनकी बौडढदशंन मीमांसा भी पठने का 
अवसर मिला । हिन्दी मे लिखित अन्य ग्रन्थ भी पठने को मिलते, किन्तु जिज्ञासा कौ 
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सहजपूति पण्डितजी के ही ग्रन्थों से होती ओर यह भी होता कि अव कौन सा ग्रन्थं 
पण्डितजी को लेखनी से निमित हो रहा है। 


उन्हीं दिनो २५ दिसम्बर की एक संध्या में स्व० महामना मालवीय जी 
महाराज को जयन्ती के प्रसंग मे सभा का आयोजन रुदया छात्रावास के सामने हुआ । 
पण्डितजी मुख्य वक्ता थे । तव प्रथम वार उनके श्री मुखसे महामना के विषयमें 
सुनने का सौभाग्य मिला। उसी क्रम में उन्टोने वताया था कि मालवीय महाराज 
हिन्दी भाषा के प्रवल समथंकथे। उसमें दूसरी भाषाओंके शब्दोंकी “दछौक'' के 
विरोधी थे । पण्डितजी ने महामना केश्रीमूखसे सूनकरदी इस शब्द का प्रयोग 
किया था । स्वयं पण्डितजी की भाषा भी कुष उसी प्रकार छक-निर्मृक्त होती है। 
जहां तक उनके लेखन की विरिष्टताको मै समन्न सका हूं, पण्डितजी वड़े गम्भीर 
विषय को वड़ी सरलता से थोड़े में कह जाते ह तव नषध की वह्‌ वात सही लगती 
दै '“सितञ्च सारञ्च वचो हि वाग्मिता 


यथासम्भव १९५९ की बात है । पण्डितजी विदवविद्यालय मे अध्यापन से अव- 
काश ग्रहण करने वाले थे । मै संस्कृत एम० ए° (प्रथम वर्ष) काद्धात्रथा। भारती 
सस्कृेत महाविद्यालय के प्राचायं डं° राजवली पाण्डेय, जो पंडितजी के शिष्य थे 
को प्रेरणा से सवने मिलकर पंडितजी का सौप्रस्थानिक अभिनन्दन का आयोजन किया 
था सभा हुई तो पंडितजी के ही प्रिय शिष्य, हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष आचायं 
प° हजारी प्रसाद द्विवेदीजी ने सभापतित्व किया । मुख्य वक्ताओं मे डां° सूयं कान्त, 
डों° वासुदेव दारण अग्रवाल ओर डं° टी० आर० वीण मूत्िथे। डं° मूतिने, 
जो बौद्ध दशन के विष्वविख्यात विद्वान्‌ माने जाते है, यह्‌ कहा फ पण्डितजी की 
"बौद्ध दशन मोमांसा'> से उन्हं बौद्धदर्शन के विषय में सही जानकारी हुई है । 


सभापति के पद से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदीजी ने अपनी सहज वंनोदिक शली 
मे “आलोचकजी'" ओर ““लक्ष्मीजी' वाली कहानी सुनाई थी । ओर निष्कषं रूप 
मे कटा था; “वास्तव में पण्डितजी इतने अच्छे टै कि इन्हँं इतना अच्छा नहीं होना 
चाहिए । कुदं कम अच्छ होते तो अच्छा होता 1" _ क 









मुञ्चे जव से पंडितजी की निकटता प्राप्त हई तव सेर्मैने अनुभव क्ियाहै 

करि ““गीत्ता'' में जो “विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण" का उल्लेख हा है वह यदि 
 पंडितजी के समग्र व्यक्तित्व का आकलन किया जाय (जो सम्भव नहीं) तो अक्षरक्ः 
सत्य सिद्ध होगा । एक दिन बात-चीत के प्रसंग में मने देखा किं पंडितजी के शिष्य 
श्रद्धेय डं ° वासुदेव शरण अग्रवाल का गला भर आया भौर पंडितजी की विद्योपाना . ह । 
की प्रहांसा वे नहीं कर पाये । 
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उस वर्षं पंडितजी हम शिष्यो को मेघडुत पढ़ा रहेथे। तव पडितजी का 
कक्षा में पहुंचना, इलोक पटना ओौर कुद विशेष स्थलों पर॒ सुककर रहस्य खोलना 
मुञ्चे सर्वाधिक प्रभावोत्पादक लगा था । 


स्व ° पंडित हजारी प्रसादजी द्विवेदी ने आचायं रामानन्दजी के विषय में 
लिखते हए ""महागुर"" शब्द की व्याख्या की है ओौर कहा है कि महागुरु का व्यक्तित्व 
'जआका्ञधर्मा'" होता है, उसमें नाना परस्परविरोवी जीव अपनी सामथ्यं के अनुसार 
उडते रहते है, किन्तु वह॒ निलिप्त वना रहता दहै। एक प्रसंग मे उन्होने यह भी 
सम्भवतः लिखा है कि वह्‌ (गुरु) अपना सव कु उलीच कर चिष्यों को अपित कर 
देने वाला होता है । वास्तव में पूज्य पंडितजी कुं इसी प्रकार के “महागुर हँ । 
उन्दँं मेरा शतदात प्रणाम । इस प्रसंग में “पंडितराज का यह पद्य पंडितजी के 
विषय मे उद्धत करने की इच्छा का संवरण नहीं कर पारहा ह- 


“अन्था जगद्धितमयी मनसः भरवत्ति- 
रन्येव कापि रचना वचनावलीनाम्‌ । 
लोकोत्तरा च कतिराकृतिरातंहृद्या 
विद्यावतां सकलमेव गिरां दवीयः ॥'" 








्राचायं बत्तदेव उपाध्याय : अध्यापक केरूपमें 
ङ70 ऋलम्बोहन चतुर्वेदी 


दिल्ली 


आचायं बलदेव उपाध्याय मेरे पूज्य गुरू हैँ । उन्होने मुज्ञ न केवल एम० ए 
के दोनों वर्षो में विधिवत्‌ पढाया है अपितु महिममदु की महनीय कति “व्यक्ति 
विवेक" को लेकर गोध करनेकी भ्रेरणाके स्लोत भी वही रहे। ेसा प्रायः देखा 
जातादहै कि जो सफल लेखक है वह उत्तम कोटि कां अध्यापक नहीं होता तथा उत्तम 
अध्यापक की प्रवृत्ति लेखन मे अधिक नहीं होती, पर पण्डितजी इसके अपवाद हैँ । 
उनका लेखन जितना पुष्कल एवं सप्राण है, अव्यापक के रूपमे उतने ही वे छात्रों 
कौ अनन्य श्रद्धा के भाजनमभीर्है। कक्षा मे उनसे पठने का एक विशेष ही सुख था । 
पटठाते-पड़ाते विषय के साथवे इतने विभोर होजातेथे कि उनका चेहरा तमतमा 
जाता था । 


कक्षामे छात्रों को प्रन पूछनेके लिएवे सदा प्रोत्साहित करते थे। उनका 
कहना था कि अध्यापक तो मधुकौी मक्खियोंको तरह ही होता है जिनका यदि 
लिहाज ही किया जाये तो वे अपना मघु स्वयं ही चाट जाती है। अतः निर्मोह होकर 
उनको खोदा जाता दै तभी शहद प्राप्त होता है । पर ऊटपटांग प्रदन पुदछने पर वे 
विगडते भी कम नहीं थे । उन्होने छात्रो के ज्ञान एवं श्रम का कभी रोषण नहीं किया 
प्रत्युत शायद ही कोई छत्रणेसाहो जिसे किसीन किसी रूपमे उपङ्ृत न किया 
हो । भतएव आज भी उनसे पटा हुआ प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों 
न हो गया हो, उनके प्रति कृतज्ञता से अवनत है । 


जव म आगरा कालेज में नियुक्त हआ तो एक पत्र लिख कर मेने उन्हे इस 
वात की सूचना दी । उत्तर में उन्होने जो लिखा था वह मुज्ञ अब भी याद है- 
"अध्यापक का सर्वस्व छात्र ही होता है, उसकी पूणं तुष्टि ही अध्यापक-जीवन को 
सफलता है ।” 

मेरी पुस्तक महिभभटू की भूमिका लिखकर उन्होने मुक्षे बहुत ही अनुगृहीत 
किया । इधर जब बहुत दिनों तक मै उनसे मिल नहीं पाया, न ही मेरी कोई कृति 
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उन्हं दृष्टिगोचर हुई तो उन्हे लगाकि म कुद्कर नहीं रहा हूं । उनका पत्र 
मुञ्चे भिला--“"सरस्वती की आराधना मे शिथिलता नहीं आनी चाहिये मेरी 
बुद्धितन्त्री ज्ञंकत हो उठी जिसका परिणाम मेरी नयी कृति ' रससिद्धान्त के अनालोचित 
पक्ष" है 1 उसे देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हृए ओर अपने आशीवचनो से हमें कृतकृत्य 
कर दिया । 


छात्र-जीवन का एक संस्मरण सुनाये विना नहीं रहुगा । हम लोग एम ए 
फाइनलमे थे । सत्र का अवसानदहोरहाथा। हम फाइनल के छाघ्रों की विदाई का 
आयोजन पूरवेवर्षीय छात्रो ने बड़ी घूमधाम से क्रिया 1 संयोगकीदही वात थी, उन 
दिनो भारतके प्रायः सभी राज्योंके दात्र हमारी कक्षा में पठते थे । सवसे अग्रह 
किया गया किं वे अपने अपने यहां के लोकगीत गाये । मंसूर विहवविद्यालय के संस्कृत 
विभाग के वर्तमान अध्यक्ष डां मत्लदेवरु उसी वंचमेंथे। उन्होने कल्ड का गीत 
गाया । सिहल के छात्र वीर सिह ने सहली गीत यूनाया, आन्घ्रकी पी° सीताने 
तेलुगु का गीत सुनाया । केन्द्रीय विद्यापीठ, पुरी के वतंमान प्राचां डं° हरिहर न्ना 
ने भी मधिली मे रचित विद्यापत्ति का गीत सुनाया । इसी प्रकार गुजराती, बंगला 
एवं भोजयुरी के गीत भी सुनाये गये । जव सभी गीत सुनाये जा चुके ओर पण्डितजी 
से कुदं बोलने का आग्रह किया गया तो उन्होने कहा कि मधिली ओर गला के गीत 
ठीक से सुनाये नहीं गये अतः वे स्वयं उनके गीत सुनार्येगे । लोगों के आइचयं एवं 
प्रसन्नता का ठिकानान रहा जव पण्डितजीने बड़ ही मघुरस्वरो मे दोनों के गीत 
गाकर सुनाये । इस पर हम सभी अभिभूत थे । 


प° गुरुदेव का स्वभाव गंगाकी तरह निमंल तथा वदुष्य चन्द्रिका की तरह 
घवल है। इन जसे के लिए रही भवभूति ने कहा है- 


रहस्य साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते । 





संस्कृत साहित्य के मन्दराचल्त 


ङ्ग ग॑गसखागर रण्य 
वाराणसी 


आदश व्याख्याता 


उपाध्याय जी की विषय-प्रतिपादन-दाली अयुवं है, चाहे कक्षा हो या सभा- 

मं च । उनकी “अन्तह्‌ दा" मनसा “शुयमाना' सरस्वती जव मुखरित होती दहैतो 
चाहे कक्षा के विद्यार्थीहों या सभा के विचारक श्रोता या भागवत्‌ प्रेमी सामान्य जन, 
सभी समभावेन, आप्यान्वित होते हँ । वस्तुतः यथार्थं मे उपाव्यायजी का ज्ञान उनके 
जीवन में मोत-प्रोत हो गयाहै। वे जो कहते हैँ वह उनके अन्तह्‌ से निकल कर 
वाणी के माध्यम से मुखरित होता है । गुष्क मानसिक व्यायाम नहीं होता-- ज्ञान का 
नाटकीय मन्थन नहीं होता । इस लेखक को उपध्यायजी का विद्यार्थी होने का 
सौभाग्य प्राप्तथा। जो बात दूसरे अध्यापक एक घण्टे के कठिन परिश्रम के वाद 
समज्ाने में समर्थं होते थे, उपाध्यायजी उसी बातको पांच भिनटमें छात्रों में 

संक्रमित कर देते थे । कालिदास का वह्‌ पथ, जिसमें अवबोध ओर संक्रमित करना ये 

दो गुण अध्यापकों मे गिनाये गये थे ओर जिसमे वे दोनों गुण एकत्र हों वह अध्यापकों 

का मूधेन्य वताया गया है, उपाध्याय जी में पूणंतः चरितां होता है । शिक्षकों में 

, मूर्धन्य स्थान के अधिकारी आदशं शिक्षक की इस कमनीय पद्य में प्रशस्त प्रशसा 


को गई है-- 


दिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसस्था 
संक्रान्तिरन्यस्य विरोषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 


घुरिभ्रतिष्ठापयितन्य एव ॥ 
(मालविकाग्निसित्रम्‌ १।१६) 


जव ज्ञान जीवन रस से सिक्त होता है, तब यह चरम स्थिति प्राप्त होती है । 


--~- ९ --- 


न च न 1 1 माता 


६६ डा° गंगासागर राय 


उपाध्यायजी के व्याख्यातासरूप का भव्य दर्शन लेखक को १९६२-६३ के 
वषो मे मिला था । धियोसोफिकल सोसाइटी कमच्छा के सभागृह मे उपाघ्यायजी के 
व्याख्यान कौ घोषणा थो । सभागृह प्रवृद्ध श्रोताओं से खचाखच भरा धा। 
उपाध्याय जी का व्याख्यान प्रारम्भ हुआ । विषय था “दक्षयज्ञ ओर “्रह्वाद 
चरित'' का प्रतिपादन-उनकी प्रतीकात्मकता । उपाध्याय जी के व्याख्यान 
का सारांश यह था कि दक्ष "कलाकार" का प्रतीक टै । दक्ष का शब्दाथं हें 
'चतुर' कुशल, या (कलाकार! । शिव लोकमगल के प्रतीक हैँ । सती- दक्ष की 
कृति, शिव-लोकमंगल से संगत होती है जिसका फल सर्वथा भव्य ओर कल्पाणमय 
होता है । पर जब दक्ष दहिवके विरुढहोतादहै, तो दक्ष भी नष्ट, कृति भी नष्ट ओौर 
दक्ष के सहकर्मी भी ध्वस्त । कलाकारकोकलाका समन्वय लोकमंगल से होना 
आवश्यक है । जव वह लोकमगल के विरोधसे खडा होता टै, कला-कला के लिये 
घोषित करतादै तो कला ओर कलाकार दोनों नष्टदहोते हीट, महाविनाद् भी 
होता है। 


“प्रह्लाद चरित” की व्याख्यामें इन्होंने कहाकि “श्रह्वाद'' का अथंहै 
'“आनन्द'* । हिरण्यकशिपु का अथं है स्वर्णं की रय्या वाला--महासमृद्ध । “कशिपु 
का अथं है 'राय्या' । जव समृद्धि का उपयोग ˆ“ईशावास्यमिदं सवम्‌” की भावना से 
होत है तो वह आनन्दोत्पादक होती है, जव वह्‌ भोग-विलास की वस्तुहोतीदहैतो 
आनन्द तो दूर, वहां भी स्वेना हीदहोतादै। प्रह्वाद उससे दूर भाग जातादहै। 
उपाध्यायजी ने जिस स्वाभाविक मुद्रा मे सरलता के साथ आव्जंक रूपमे इसका 
प्रतिपादन किया उससे सभी श्रोता मंत्रमुग्व कौ भांति सुनते रहे । व्याख्यान के बाद 
बधाई देने वालों का तांता लग गया । 


परङ्ष्ट रचनाकार 


उपाध्याय जी ने अपने सम्पूणं ज्ञान को, शिष्यो को प्रत्यक्ष दान के अत्तिरिक्त, 
अपने साहित्य के माध्यम से लोकहिताय लिपिवद्ध किया । वस्तुतः सम्पूणं हिन्दी क्षेत्र 
मे उपाध्याय जी ही एसे प्रकृष्ट लेखक हैँ जिनके साहित्य के माध्यम से सम्पूणं भारतीय 
। साहित्य, धमं ओर शास्त्र का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस दुष्टि से कालिदास 
की माति वे “कनिष्ठिकाधिष्ठित' हो गये है ओर "अनामिका सा्थंवती हो गयी 
है । १९२० से ५०.के वीच जब पठन-प।ठन-लेखन का माध्यम एकमात्र अंग्रेजी थी 
उपाध्याय जी ने राष्ट भाषा कीसेवाका त्रत लिया ओर हिन्दी के माध्यमसे 4 
| का निर्माण प्रारम्म किया। इसमे तत्कालीन विद्रत्‌ समाज में उनको त्याग करना 
य पडा ओर देश तथा राष्टरभाषा की सेवा के निमित्त अग्लभाषा-भाषी विद्वानों का 
तिरस्कार भी सहना पड़ा, परन्तु “प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति" को लक्षय रख 





= 
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कर उन्होने हिन्दी-सेवा की । नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट 
भाषा परिषद्‌, हिन्दी समिति गौर हिन्दुतानी एकेडमी के वे सदा सहयोगी रहे । 
उनकी कतियां इन संस्थाओं के माघ्यम से प्रचारित हुड । तत्कालीन हिन्दी साहित्य 
के मूवन्य विद्वान्‌-आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, इ्यामसुन्दर दास, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि-किसी शास्त्रीय समस्या के आने पर उपाध्याय 
जीका ही एक मात्रस्मरण करतेथे। उपाध्यायजी मेप्रामाणिकताके साथदही 


साय प्रतिपादन कौडाल था जिसकी वे भूरिशः प्रशसा करते थे। 


शिष्यो की खद्यीधे परम्परा 

उपाघ्याय जी ने अपने अध्यापन के ४५ वर्षो मे ब्युत्पन्न शिष्यो की सुदीघं 
परम्परा खडी करदीटहै। इन शिष्योंमे मनेकों ने विद्याके क्षेत्र मे चरम प्रतिष्ठा 
प्राप्त की ओर अनेकों ने प्रशासन में सफलता प्राप्त की । उपाध्याय जी ने कभी वैदिक 
ऋषियों के तुल्य वेद का प्रवचन किया तो कभी नेमिषीय ऋषियों को भांति इतिहास- 
पुराण का उपदेश किया। कभी साहित्य के मूर्धन्य ग्रन्थो का पाठन कियातो कभी 
दहंन में जीव-जगत्‌ का यथार्थं विवेचन करिया । ज्ञान की जिज्ञासा ओर यथाथं प्रति- 
पादन उनका लक्ष्य रहा है । आजकल के लेखकों की भांति बिना पटे ही पढानेया 
लिखने बंठ जाना उपाध्यायजी ने कभी नहीं किया। १९८० ई० में जब वे मारतीध 
दान लिख रहे थे तो शास्त्र पढ़ने के साथ ही एक विशुद्ध आस्तिक की भांति माघ 
मास मे वेदन्यास का ददान किया जिससे वे ब्रह्मसूत्र का यथावत्‌ प्रतिपादन 
कर सकं । कौन आज यह करने जाता है? इसी निष्ठा ओर पाण्डित्यके कारण 
उनके विद्यार्थी आज भी उनमें वही अनुरागः, भक्ति ओर श्रद्धा रखते ह। अवतो 
उनके प्रशिष्यों की भी सुदीघं परम्परा खड़ी हो गयी हे । 


'"ज्िष्योपक्लिष्यरूपगीयमानाः' । 


स्वेन समादत 

उपाध्याय जी अपने पाण्डित्य, विद्या-सेवा एवं दान तथा उत्तम मानवीय गुणों 
के कारण सर्वत्र समभावेन समादृत हुए हैँ । इनके ग्रन्थों पर मंगलाप्रसाद पुरस्कार, 
डालमिया पुरस्कार ओर प्रान्तीय सरकारों के पुरस्कार बहुशः दिये गये । उत्तर प्रदेश 
ने शास््र-सेवा के लिये विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया। भारत के राष्टरूपतिने 
संस्कृत के विशिष्ट ॒विद्वान्‌के रूपमे उन्हे सम्मानित किया । सपूर्णानन्द संस्कृत 
विद्वविद्यालय ने उन्है अपनी सर्वोच्च वाचस्पति उपाषि देकर अपने को गौरवान्वित 
किया । किन्तु उपाध्याय जी इन सम्मानो से निलिप्त रहकर एकाग्र भाव से सरस्वती 


की सेवा कर रहे है। 
ह 








चायं वल्तदेव प्रसाद उपाध्याय-एक सस्मरग 


= देठन्व खेन र्म 
कुरुक्षेत्र 


सन्‌ १९४७ में काशी हिन्द्र विदव विद्यालय में वी° ए कक्षामें छावके ङ्प 
मे प्रविष्ट होने के वाद मने श्रद्धेय आचायं पण्डित वलदेव उपाध्यायजी के प्रथम 
द्शंन क्यि। प्रथम दशंन से ही उनके असामान्य व्यक्तित्व, सौम्य मूरति, मुस्कराता 
चेहरा, प्रशस्त ललाट पर कुङ्करम का टीका आदि की एकं छवि मानस पटल पर 
भंकित हो गयो जिससे आज ३५ वर्षोके बाद भी मै भुला नहीं सका। उपाध्याय जी 
अध्ययन के कार्यं को सुचारू तथा नियमित ल्पसे करते थे। वे प्रतिदिन ठीक समय 
पर कक्षा मे आते तथा पाट्यपुस्तक को इस प्रकार पढ़ते थे जिसका हृदय पर सीधा 
प्रभाव पडता था । उन दिनो पठन-पाठन का माध्यम अंग्रेजी था, ओर अगप्रजीमें 
ही अपने अध्यापन विषय को वड़ी सुन्दर नपी तुली भाषा में प्रस्तुत करते, जिसे सभी 
विद्यार्थी बड़ व्यान से मुगव होकर सुनते थे । 


उनके अध्यापन की दो विशेषतायं मञ्चे सदा स्मरण रहेंगी, एक-शब्दों का 
सुन्दर चयन; दूसरे--कम शब्दो मे गम्भीर भाव को स्पष्टरूपमेंप्रकटकरनेका 
सामथ्यं । उनका संस्कृत उच्चारण बहुत स्पष्ट था ओर छन्दोबद्ध भ्रकरणों को छन्द 
तथां यति का ध्यान रखते हुए मधुर स्वर मे प्रस्तुत करते थे । भवभूति के उत्तरराम- 
चरित को पठते समय एेसा लगता था कि मानों हम आंखों से उत्तररामचरित को 
देख रहे हों । वाचन कलासेही विषय को सजीव बना देना उनके अध्यापन की 
विशेषता रही है जो सहृदय श्रोता में साहित्य के प्रति रुचि को उत्पन्न कर देती है । 
एम० ए० कक्षा मेँ जब उन्होने भारतीय दशन के कतिपय ग्रन्थो को पढाया तब एेसा 
प्रतीत हुआ कि आचायं प्रवर का विष क्षेत्र साहित्य नहीं अपितु दशंन ही दहै। 
वास्तव मेवे जिस विषय को पढ़ते उसे इतनी तन्मयता ओर योग्यता से प्रस्तुत 
करते थे किं विद्याथियों को यह पता नहीं चल पाता था कि उनकी विशेष योग्यता 
काक्षेत्र कौनसा है। संस्कृत वाङ्मये सभी विधाभों के साधिकार अध्याषनकी 
विलक्षण क्षमता उनम पायी जाती है। 


७० डा० देवव्रत सेन शर्मा 


स्व० डों° पीऽ एल० वद्य के प्रेरणा, सत्परामशं ओर आशीर्वादसे जवै 
अनुसन्धान के कायं मे प्रवृत्त हुजा तव आचायं जी के अधिक निकट जाने का सौभाग्य 
मुञ्चे प्राप्त हुआ । मैने गोध-विषय केरूपमें काडइमीरके अद्ेत ञव दर्शन को 
चना था जिसके आधारभूत म्रन्थो को पारिभाषिक शब्द-बहुलता के कारण पढना ओर 
उनके अर्थं को समञ्नना बड़ाही दुरूह्‌ व्यापारथा। उपाध्याय जी ने बड़े परिश्रम 
के साथ शिवसूत्र विमक्िनी नामक म्रन्थ को आद्योपान्त पटठाया ओौर दर्शन की 
जटरिलताओं तथा रहस्यमय आध्यात्मिक विचारों से अवगत कराया । बादमें जव 
काशी के विख्यात महामनीषी महामहोपाध्याय पण गोपीनाथ कविराजजी से इस 
विचारघारा के अन्य ग्रन्थ जसे ईश्वरभस्यभिनज्ञा विर्माशिनी, परना्थंसार, तन्नसार, 
तन्त्रालोकादि को वर्षो तक पठने का सौभाग्य प्राप्त हआ तव आचायं प्रवर के 
चरणों मे बंठ कर प्राप्त विद्या बहुत काम आई। त्रिक दशंन की दृष्टिमें साधना 
पर जब मैने पी० एच० डी° स्तर का शोधनिवन्ध लिख लिया तब आपने इसका 
आद्योपान्त निरीक्षण कर उसका संशोधन कराया 1 इस अवसर पर अनेक वार 
समय असमय उन्हं कष्ट दिया लेकिन आचायं प्रवर ने सर्वदा प्रसन्न मृखसे 
मेरी समस्त शंकाओं तथा समस्याओं का समाधान कर उत्साह बढाया, कभी 
मृज्ञे हताश ॒ या निरुत्साहित होने नहीं दिया । सवेदा विद्याथियों की सव प्रकार 
से सहायता करना, उनके समय असमयमें मार्गदशंन करते रहना--उनकी महनीय 
विशेषता है । 


वास्तव में उन जसे पूज्य गर्चरणों के आशीर्वाद काही यह फल है कि मेरे 
जसे नगण्य मन्दबुद्धि विधार्थी भी वाग्देवी सरस्वती की सेवा में यत्किञ्चित्‌ योगदान 
दे सके रहै । 





सात्विक अध्यवसाय की प्रतिमूतिं 
ॐ डठदच् त्रिवेदी 


इलाहाबाद 


आचाय वलदेव प्रसाद उपाध्याय भारतवर्षं के उन समादृत विदानो में है जिन 
पर राष्टर्को गवं है। संस्कृत साहित्य को सम्रदध वनाने कै लिये उन्होने जो कृतियाँ 
प्रस्तुत की हँ, वे उज्ज्वल रत्न के सदृश स्वतः प्रकारित हैँ । 


आचायंजीसे परिचय का सौभाग्य मुञ्चे उनके सुयोग्य पुत्रश्री गौरी शंकर 
उपाध्याय के माध्यमसे प्राप्त हआ । वे अनेक स्थानों पर मेरे सहकर्मी रहे हँ ओर 


सम्प्रति अवकाश प्राप्त करके काशीमें ही निवास कर रहे दहै । 


आचायं जीसे मैने प्रथम दर्शंनके अवसर पर ही जिजासा को थी कि उनके 
शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक चेतना का क्या रहस्य है । उन्होने संक्षिप्त उत्तर 
दिया था "सात्विक अध्यवसाय" । ये दो शब्द मेरी स्मृति-पटल पर अमिट छाप छोड़ 
गये हैँ । यदि हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में 
सात्विकं अध्वसाय की उज्ज्वल परम्परा दीप्तिमिय हो उठे तो भारत एक बार फिर 


गौरव कै शिखर पर पहुंच जाय । 


आचायं जी के सम्बन्ध मे एक ओौर संस्मरण स्मृति को दीप्त कर रहा है। 
उनके एक परम प्रिय रिष्य उनके व्यक्तित्व ओौर कृतित्व की प्रशंसा कर रहेथे। 
आचार्य जी को अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा संकोच ह रहा था । जव बात ओर आगे 
बढ़ी तव संकोचपूर्वंक उन्होने कहा कि मै साहित्य रचना क्या करता हु-केवल एक 
कोठरीके धान दूसरी कोठरी में रखता हं । शिष्यभी कुछ कम नथे उन्होने 
विनस्नतापूरवेक निवेदन किया कि एक कोटी के धान दूसरी कोठी मे यदि न रलं जायं 
तो वे सङ़ जाएंगे । इस पर वातावरण हंसी ओर उहाकों से गंज उठा । 
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८२ श्री शिवदत्त त्रिवेदी 


आचाय जी केवल संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ही नहीं वरन्‌ भारतीय संस्कृति 
के जीते जागते स्वरूप हैँ 1 उन्ौने न केवल भारतीय संस्कृति को आत्मसात्‌ किया दै 
वरन्‌ युगानुरूप उसकी नवीन व्याख्या भी की है जिससे उसकी श्री में वृद्धि हुई दै। 





ने सच्चे अर्थो मे एकं सदगृहस्थ हँ जो साधना का प्रत्यक्ष सुफल टै । 


परम प्रभु परमात्मा उन्हें शतायु वनावें जिससे वे संस्कृत वाङ्मय की सेवा 
अबाध रूपसे करते रहे । 
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चायं बत्तदेव प्रसाद उपाध्याय 
दिव्य मनीषा की ठकः अलक 


© सत्य नरायण दिद 


वाराणसी 


वाल्मीकि रामायणमें अंगद के भाषण पर हनुमान्‌ ने यह अनुमान लगाया 
किं इनमे बुद्धि के जो आठ गुणै, वे निश्चित रूपसे वतमान हैँ । ठीक उसी प्रकार 
हमारे चरित नायक में भी वुद्धि के नीचे लिखे हुए आठ गुणों का समावेद्य पाया जाता 
है। वे आर्येर्है- 
शुषा वणं चव प्रहणं धारणं तथा । 
ऊहोऽपोहोऽथ विज्ञानं, तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥ 
कामन्दकोय नीतिसार ४।२१ 


तदनुसार छात्रों के अध्यापन कालमें बुद्धि के इन आठ गणो का आपने 
सर्वथा उपयोग किया है । लेखन कला मे भी आपने स्वान्तःसुख ओर मानव समाज 
की कल्याणसाधिका श्रुति ओर स्मृति के अविरुद्ध अष्टाङ्गं बुद्धि का पूणं परिचय 
दियादहै। जसा कि स्कंदपुराण माटेदवरखण्ड कुमारिका खण्ड ४६।२३ में इसकी 
चर्चा है- 


"अष्टाङ्गां बुद्धिमाहर्या, स्वभयोविधायिनी । 
शुतिस्मृश्यविरद्ा सा बुद्धिस्स्वय्यस्ति निमला ॥ 


` आपने जो अपनी संचित विद्यानिधि ज्ञानराश्चि का पुस्तक-लेखन अध्यवसाय 
से भारत तथा विद्व में प्रचार कियाहै तथा करते जां रहे वह भारतीय संस्कृत 
विद्वानों के लिए आदर्शं एवं अनुकरणीय है । बीसवीं शतान्दीं मे संस्कृत साहित्य का 
फेसा कोई मम॑ज्ञ पौरस्त्य विद्वान्‌ नहीं दिखलाई पड़ता है, जो हमारे वेदो, शास्त्र, 
पुराणो, उपनिषदो, दशंनो, कान्यो, नाटकों ओर इतिहास मे पड़ी हुई गम्भीर गुत्थियों 


व १ (1 


छ प° सत्य नारायण भिश्र 


के सुलज्चाने का प्रयास करे । आपने जिस अष्टाङ्खं बुद्धि का लेखन एवं स्वाध्यायमें 
परिचय दिया है ओर जिससे समस्त विश्व का निस्संदेह कल्याण सम्भवदहै ओौर 
जिसकी ज्ञानराशि से सारा विव आलोकित होता है उस सम्बन्ध में कामन्दक का नीचे 
लिखा श्लोक विदत्‌ समाज के लिए सर्वथा अनुकरणीय ओर इलाघनीय है । यथा-- 


गुरुस्तु विद्याधिगमाय सेग्यते, 
श्रुता च विद्या मतये महात्मनाम्‌ । 
श्रुतानुवर्तीनि मतानि वेधसा 


ह्यसंशयं सावु भवन्ति भूतये ॥ 
(क{मलन्दक १।६९) 


भ्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का आपके चरणों से सम्पकं सम्वत्‌ १८८४ में 
हआ । आपके छोटे भाई डां कृष्णदेव उपाध्याय सेमेरी मित्रता ने ही आपके 
श्री चरणों तक मुञ्च पहुंचाया । वे साहित्य के छात्र थे ओर मँ साहित्य पठ्‌ रहाथा। 
साहित्य दपण पठने के विचारसे मै आपके यहां जाने लगा । उन दिनों "राजकीय 
संस्कृत कालेज" की परीक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उत्तर पुस्तिकाओंपर 
गुरुओ का नाम लिखना अनिवार्यंथा। काशौ के संस्कृत पंडितोंका रागद्वेष चरम 
सीमापरथा। एक परीक्षक दूसरे परीक्षक के छात्र को अनुकत्तीणं कर दिया करते 
थे । उस समय इस प्रकार के अनेक चरुटिपूणं दोष परीक्षा प्रणाली में विद्यमान थे। 
आपके सत्‌ परामशं से मैने तथा डां° कृष्णदेव उपाध्याय ने एक ““संस्कृत छात्रसंघ'" 
की स्थापना को । लेखक को मन्त्री बनाया गया ओर तत्कालीन भारत प्रसिद्ध 
व्राज कविराज स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण शास्त्री उस “संघ” के अव्यक्ष नियुक्त 
हृए । संघ ने अपनी तत्परता एवं कर्मण्यता से अनेक दोषों को तत्कालीन गवनर के 
पास लिखकर ओर उनसे मिलकर दूर किया, इसका संस्कृत छात्रों पर बड़ा आइचयं- 
जनक प्रभ।व पड़ा । इसका समस्तश्रेय आपको ही है । 


माप जन-सम्पकं से प्रायः मक्त रहते है । आपमें अहंकार कानाम भी नहीं 
है। आप किसी कार्यं कोयं ओर उत्सहसे करतेरहँ। कायं मे यदि कदाचित्‌ 
असफलता भी मिली तो उससे आपक्रे मन में विकति नहीं होती है। भाप सात्विक 
कत्तंव्यपरायण व्यक्ति है । भगवद्गीता का.निम्नांकित इ्लोक आपक्रे जीवन में अक्षरशः 


चरिताथं होता दै- 
मुक्तस ङ्गोऽनहंवादी धृत्थह्ताहसमन्वितः । 
सिद्‌यसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते । २६ (अ० १८) 





भाचायं बलदेव उपाध्याय-दिग्य मनीषा की एक क्लक ७१५ 


अरतिः जनसंसदि” गीता की इस उक्ति के अनुसार ही आपका जीवन 
है। दुर्भाग्य से प्रायः आज के संस्कृत के अधिकांश विद्धान्‌ परस्पर ईष्यलु, 
देषी ओर परनिन्दक होते हैँ । आप इससे वहत दुर हैँ । काशी मे रहते हृए आपने 
भपने ब्रह्मण्य भाव को सवथा सुरक्षित रखा है। प्रतिदिन गंगा स्नान, देवदर्शन, 
पुजा-पाठ, भागवत का पारायण, निरन्तर चलता रहता है। परान्न, परद्रव्य, 
मागंमेंयाषरमे, क्रिसीका गिरा हुआ द्रव्य छूना आप अपराव मानतेहै। यह 
ब्रद्यवृत्ति का ज्वलत उदाहरण है जंसा कि शास्त्रों मे कहा है- 


परान्नं परद्रव्यं वा, पयि वा यदिवा गृहे। 
अदत्तं नव गृह्णीयात्‌, एतद ब्राह्म गलक्षणम्‌ । 


पतिव्रता धर्मपत्नी, मनोनुकूल उपलब्ध लक्ष्मी, सुयोग्य पुत्रपौत्रादि से परि- 
पूणं आपके परिवार को देखकर वरवस यह्‌ कट्ना पडता है कि शास्त्रकारों की इस 
उक्ि- 


यदि रामा यदि च रमा, यदि तनयो विनयधीगुणोपेतः । 
तनये तनयोत्पत्तिः, सुरवरसदने किपमाधिक्षयम्‌ ॥ 


के अनुसार आपको प्रत्यक्ष स्वगं सुखतोदहैही, आप जीवन्मुक्त भीँ । काशीका 
वास आपके लिये सारूप्य मूक्ति का प्रत्यक्ष साधन है । 


आप पवित्र वेश, निमंल संस्कृति तथा राष्टरभाषा, घमं, सम्यता ओर 
संस्कति, देशाचार ओर कुलाचार के कटर पक्षपातो टै 


माषां वेषं च धर्मं च, सम्यतां चेव संस्कृतिम्‌ । 
देशाचारं, कुलाचार, प्राणान्दत्वा समुद्रत्‌ ।। 


इस प्रकार आपका परम पवित्र जीवन एवम्‌ मापका परिवार सरस्वती ओर 
लक्ष्मी का अक्षय भंडार है। ईइवर आपको शतायु प्रदान करे, जिससे कारी ओर 


भारत को गरिमा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे । शम्‌ । 


॥. क्ण सजत 
व 
¶ त प. * पष्ट ह 3 
श 
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आचायं प्रवर १० वलदेव उपाध्याय के सहज-सरल व्यक्तित्व ओर प्रकांड 
पाण्डित्य की अमिट छाप जिसके ऊपर पड़ी है, वह उन्हें कभी नही भुला सकता । 
वे “सादा जीवन ओर उच्च विचार" के साक्नात्‌ प्रतीक हैँ । उनका एक ही व्यसन 
है कान्य-शास्व-विनोद । उनका पूरा समय सरस्वती की उपासना में व्यतीत होता 
दै 1 उनके जसे अध्ययनशील, अव्यवसायी ओर विद्याव्यसनी विरले ही मिलगे। वे 
पौर्वात्य एवं पादचात्य साहित्य के गम्भीर अव्येता हैँ । वे सच्चे साधक गौर तपस्वी 
है ऋषि-मुनियों की परम्परा की एक सशक्त कड़ी । संस्कृत साहित्य जोर दशंन- 
कला में उनकी अवाध गति है। उनके अनेकं ग्रन्थों की रचना से विद्वत्मंडली परिचित 
है । हिन्दी पाठक संसार को संस्कृत साहित्य से परिचित कराने का जितना श्रेय इस 
आयं पुरुष को दिया जाय, थोड़ा है । मँ जिन विद्वानों को जानता हं उनमें सबसे 
सहज, सरल, प्रवाहपूर्णं ओर माधुयं से सनी मोहक शली पं बलदेव उपाध्याय 
की है । उनमें पंडिताऊपन की गंध {तक नहीं आती । हिन्दी के कितने ही एसे पंडित 
है जिनकी शेली पंडिताऊ, उवाऊ तथा अपच संस्कत के शब्दों को भरमार से 
बो्चिल हो जाती है । उनके लेखन में स्वच्छता, स्पष्टता ओर प्रभावोत्पादकता का 
गुण उनकी साधना के परिणाम हैँ । भारतीय दन, संस्कृत साहित्य का इतिहास ¦ 
आदि कई ग्रन्थो मे इसे भलीभांति देखा जा सकता है । 


पंडित जी हर तरह के उच्च साहित्य में गहरी रुचि लेते ह । अपञ्रंश 
साहित्य को ओर तो इनका विशेष आकषंण है । इस साहित्य से इनके गहरे लगाव . 
का एक प्रसंग मृज्ञे याद आता है। काशी हिन्द विर्ववि्यालय के हिन्दी विभाग्‌ के 
तत्वावधान में “¶हिन्दी का एेतिहासिक व्याकरण" लिखने की योजना डं° हजारी 
प्रसाद द्विवेदी के कायंकाल मे वनी थी! चायं उपाध्याय जीभी समितिके 
सम्मानित सदस्य ये । `उसमें कुछ अपभ्रंश जानने वाले एक शोधं-सहायक की आवद 
यकता थी । सौभाग्य से इंटरव्यु कमेटी मे पंडितजी उपस्थित थे । उन्होने यहां मुभे 
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अपश्चंश भाषा-साहित्य पर करई प्रन पूरे । वहीं मृक्ञे इस साहित्य में उनकी गहरी पेठ 
गौर विशेष सुचि का परिचय मिला । 


मुञ्चे यह्‌ कहने में रंचमाच्र संकोच नहीं कि वे मृञ्ञे अपने ज्ञान ओर व्यक्तित्व 
मे पणंतया अपञ्रंशगंधी लगे । उनमें अपभ्रंश की सुवासदहै। उसकी ताजगी है। 
सहजता-सरलता है । जिस प्रकार अपञ्रंश भाषा का साहित्य धमं, नीति, सत्व, 
संयम को विजयश्ची-पताका फह्रा रहा है, उसी प्रकार पंडितजी के व्यक्तित्वमे ये गुण 
लहरा रहे है । जिस प्रकार यह्‌ भाषा वल, वीयं, ओज, शौयं, प्रेम ओर दाक्ति का संपुज 
है, इसी प्रकार पं० जीका ग्यवितत्व इन रवितियोंसे ओत-प्रोत है। जिस प्रकार 
यह भाषा जीवन के ताजे रससे सरावोर ओर लोकंशवित से समन्वित दै, उसी 
प्रकार पडत जी भी समस्त प्राचीन साहित्य के उदात्त रसोंको खींचकर लोकभाषा 
हिन्दी को संपुष्ट बनादेने की संकत्पित पूत भावना सेप्रेरितदैँ। जंसे अपभ्रंश 
के महान्‌ कवि स्वयंभू, पुष्पदन्त, त्रिभुवन, हेमचन्द्राचार्य आदि शास्त्रीय परम्पराके 
गम्भीर भव्येता तथा अलंकार, रस, पिगल मे निष्णात होने के वावजृद शली कौ 
सहजता, भाषा की मधुरता एवं ममंस्पशिता तथा लोकभाषाके प्रेमी ओर पक्षधर 
ये, उसी प्रकार पं° बलदेव उपाध्याय, अपने प्रकांड पांडित्य के रहते सहजता,. 
सरलता, मुरता ओर साधारणीकरण के जवदंस्त पक्षधर ह। अतः इस पूत 
तपस्वो की वंदना में अपभ्रंशके एक दोहेके माध्यम सेम यही कहना चाहता हं 
कि जिस प्रकार अपभ्रंश का सौन्दर्यं आभूपण के भार से दवी किसी सुन्दरी का 
नीं, जलंकरणविदहीन एेसी रमणी का है, जिसके सिर पर जरा-जीणं लुगरी 
मौर गले में वीस मणिरयं तक नहीं हैँ पर अपने सहज सौन्दयं से अनेक मुग्ध महानु- 
मावो को उटक-वैठक करा देती टै- 


सिरि जर-खंडी लोअडी गलि मणियडा न बीस । 
तो वि गोट्‌्ठ्डा कराबिआ मुदए उद्‌ठ-बरईस । 


उसी भ्रकार पंडित जी का सहज सौन्दयं से भराज्ञान-रस विद्ठानोंको मुग्ध कर 
देता है । 


अपने सहज ओर महततम व्यक्तित्वमे तो वे उस महान्‌ वटवृक्ष के समान 
लगते हँ जिसके सिर पर शकूनियां (चिडिर्यां) चद़ती है, चहलकदमी करती है, फल 
खाती रहै, डालों को तोडती-मरोड़ती रँ फिर भी वह महाद्रम उनका अहित नहीं 
करता । पंडित जी का व्यक्तित्व भी इससे अभिन्न है- 


सिरि चडिया संतिष्फलइं पुणु लइ मोडंति । 
तो वि महद्‌ दुम सउणाहं अवराहिड न करति । 
@ 
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वाराणसी 


अध्यापन की क्या कलारहै, अगर सीखनादहै तो कोई परंडितिजीसे सीखे। 
घटना करीव सन्‌ १९५६-५७ की है । पंडित जी वसम गीता पृते हृए विश्व 
विद्यालय आरहेथे। मने समन्नापाठ कर रहें । इसलिए उसमे व्यवधमनन 
उपस्थित करने के उदेश्य से उस समय कुद न प सका । वस से उतरते समय मैने 
पू ही लिया : “पंडित जी- क्या पाठ कर रहे थे'" ? उनका उत्तर था-“नहीं 
बच्चा, पाठ नहीं था, आज इसे कक्षा मे विद्यार्थियों को पढ़ाना है" । नित्यकमं मे गीता 
का रोज पाठ, जीवन के इस काल तक न जाने गीता का कितना मनन चिन्तन । 
पर आज कक्षा में पढाना है, इसलिये उसे पढ़कर जाना है । यह अध्यापक के लिये 
एक आवश्यक निदेश है । चाहे कितना भी विज्ञक्योंन दहो, नित्य पाठही क्योंन 
करते हो, पर कक्षा में षढ़ानादहै, तो उस पाठ को पदृकर जाओ । आज इस परम्परया 


के अध्यापक कम है । 


भारतीय मिथो (05) की “अप्सरा कथाए ओर ्रीस मिथ की फयरी 
ठेल्स' की अवधारणा की मूल चेतना क्यारहीदहै? इस सन्दभं मे मेरे सामने अनेक 
प्रन उठते रहे है ओर स्पष्ट-अस्पष्ट समावान भी पाता रहा हं । पर कभी सन्तोष 
नहीं मिला । पंडित जी के एक संकेत से समूचा रहस्य खुल गया । मिथ प्रजरति एर्व 
मानवीय सम्बन्ध जनित भावनाओं का कथापरक रूपायन (0179) है । कंसे प्राकृतिक 
दृश्य भावमयी कथात्मके अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैँ? मार्गन ने लंग्वेज एण्ड मिथ 
(138००९८ 9 2317} मे इस दृष्टि से भाषा के भिथपरक विकास का चिन्तन 
प्रस्तुत कियादहै। इस प्रसंगमे पडत जीका एक संस्मरण द्रष्टव्य है। न्रमणकाल 
मे एक दिन प्रातःकाल गंगा के किनारे सूर्योदयका दृश्यथा। उषाकी आभा गंगा 
की लहरों पर पड़ रही थी । पंडित जी ने कहा : “देखो बच्चा ! यह अप्सरा रोज 
आती है, कितनी सुन्दर, कितनी रमणीय" । फिर शब्द का ब्युत्प्िभूलक शूप 
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सामने रखा-- "अप्सु सरति इति अप्सरा” जो जल पर चले, वह अप्सरा है। 
निक्चवय ही धादिम मानव एेसे ही मनोज्ञ अरुणोदय को देख कर कह उठा था-देवो 
कसी सुन्दर अप्सरा तैर रही है। इसका एकमात्र प्रेमी सूर्यं कंसे उसका पीला कर 
रहादै। वह दिन भर उसका पीदछाकरतादहै ओरशामकोसंध्याकी लालिमा में 
जब वही अप्सरा उषा लुप्त हो जातीदहै, सूयं विरह दग्ध मानससे दूसरे दिन उसके 
आने की प्रतीक्ञामें लीन होताहै। यह समूचा प्रकरण प्राकृतिक दृश्य का भावमय- 
कथात्मक प्रकाशन है । उस दिन मृज्ञे लगा अप्सरा की कथाएं कल्पना या गल्प नहीं हँ 
उनमें जीवन की सच्ची यथाथं अनुभूति का संवेदनदटहै ओर वे इसी धरातल पर 
लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न कर देवोपम सौन्दर्यं (1५1०८ ९०४८१) को प्राप्त 
करती रहै । 


दाब्दों के ठठ भोजपुरी का मूल संस्कृत रूपक्याटै, इसका एक उदाहरण 
पंडित जीसे हुई वार्तासे ही प्रस्तुतहै। एक दिन पंडितजी ने मुञ्षसे पूच लिया 
““बच्चा ! "घाख ' कंसे वन गया 1” प्रतिदिन के व्यवहार का शब्द है। हमेशा चतुर 
(©५००१०६) के लिए यह्‌ प्रयुक्त होता रहा है । कभी इस पर व्यान नहीं गथा कि 
इसका अथं-विम्ब किस प्रकार मूल शब्द से उठकर अपने अपभ्रंश में ज्यादा 
बल से जीवित दहै। इसका मूल शब्द “ध्वाक्ष' है। ध्वांक्ष = [ध्वेक्ष्‌ +अच्‌] कौञा, 
[कभी कभी तिरस्कार प्रकट करनेके लिए समास के अंत में प्रयुक्त होता है जसे 
टीर्थंव्वांक्षः] ढीठ व्यक्ति ( संस्कृत हिन्दी कोश, आप्टे ¶० ५०४ ) । तीर्थे ष्वाक्ष 
इव रबतीति ती्ष्वांकषः ।1'' पियो में काक सवसे अधिक चतुर माना जाताहैः 
अब जो मनुष्य धृतंतापूणं चतुरता से युक्त हो तथा ढीठ पुरुष हो वह “ध्वाक्ष 
अर्थात्‌ “"चाख' है । 


पंडित जी के स्वभाव में सरलता, बाल सुलभ भोलापन दहै तथा वे जिज्ञाषु 
हदय ई “मानस” की कथा, संगीत आदि में विदोष रुचि है । कथा किसी भी प्रकार कौ 
र्यो न हो पंडित जी पूणं भक्ति भाव से अंत तक उसका श्रवण करते ह । दुरगाकुण्ड प्र 
पंगीत का कायंक्रम चल रहाथा। काशी के प्रसिद्ध वयोवृद्ध कलाकार पं० महादेव 
मिश्र मालकोशमें गा रहे थे। 


देखो री हरि नंगम नगा । ;3 


जलसुत मृषन अंग विराजत वसन होन छवि उठत तरंगा । क व 
अंग अंग प्रति अनित माधुरी निरि लजित रति कोटि अनंगा । : 
किलकति दधि सुत मुख ले मन भरि षुरहंसत ब्रन जुवतिन संगा। = 


सभी मन्व्मुगध थे । गान समाप्त होने पर पंडित जी ने कहा “ "यह रः ते ‰ 


10411111. \ 
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वेष्णवता है जो प्रभु फे अनावृत सौन्दर्य कापान करते हुए भी उत्तेजित नहीं होती, 
अपितु आह्लादित होती है । आह्लाद आत्मा का धमं है, उत्तेजना, लालसा, इन्द्रिय 
संवेदन है, उसमें सिडक्शन है, ईहा, मोह, क्षुषा है । इससे मन मय उठता है । चिर 
विश्रान्ति, सुख -दुःख से ऊपर आनन्द की अनुभूति आह्खाद को स्थितिमेंही सम्भव है। 
एेसा सौन्दयंमय, प्रेममय, चरितनायक विइव साहित्य में नहींहै। ङ्प से परे अरूप, 
सान्त से अनन्त का संस्पशं करा दे, यही भारतीय भाव वोव का उत्कषं है।'' 


संस्कृत वाडमय के प्रौढ मनीषी, प्राच्य विधा के अप्रतिम साधक ओर 
भारतीय धमं, दशंन, संस्कृति एवं वंदिक मनीषा के आचायं पं० बलदेव उपाध्याय 


भारतीय प्रज्ञा के गौरव-पुरुष हे । 
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"* --ही रक जयन्ती अंक (१९७६-१९७७ ई०) 
हिन्द विइवविद्यालय, वाराणसी । 
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गरुतत्त्व : आगमिक दृष्टि- आगम विदोषांक १९८० ई० । रः 
ब्राह्मण : श्रुति का मविभाज्य अंग--वेद विशेषांक १९८१ ई । 


८. भित्रवाणी - सांख्ययोग के इतिहास मे वाचस्पति का स्थान । भका९- 


प० बलदेव सला, वाचस्पति मिश्र की (वाचस्पति विदोषांक) जन्मस्थली, जिला- 
दरभया, बिहार १९६२ ई० । 1 


१ ५, 
क क । 


विशिष्टं केर ¡` `~ . {छ .# 
3.1 त -- , ` 


जो विशिष्ट भ्रन्थों के परिच्छेद क्प से प्रकाशित है- 


# देन २ प्र 3ॐ ड 


; 
१ हिन्दी साहित्य मे धार्मिक तथा दाशनिक ;-मौर परम्परा- 


हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग १८००-५ ९= ५५९). काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, १९५७ ६० । ` ६. | 


9१ तः 
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२. ““ारतवषं मे मभ्ययुग की धामिक तथा दाज्ंनिक स्थति" हिन्दी 
साहित्य प्रथम खण्ड पृष्ठ ७८-११० । प्रकाशक - भारतीय दिन्दी परिषद्‌, प्रयाग 
विङ्व विद्यालय, प्रयाग १९६२ ई० । 


३. भोजभुरी लोकगीत स्वरूप तथा साहित्यिक महत्त्व-- “भोजपुरी लोकगीत 
(्रथमभाग प° १-१२५) लेखक-डा० कृष्णदेव उपाध्यायः, प्रकाशक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग 1 


४. हिन्दी मे वंऽणवपदावली का प्रथम रचयिता-नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
मालवीय शती विशेषांक वि० सं° २०१८ (= १९६१ ई०) काली । 


५. शोमद्‌भागवत में श्रीकृष्ण -( भारतीय भाषाओं में कष्ण ) मध्य प्रदेव 
साहित्य परिषद्‌, भोपाल, १९७९ ई०} । 


६ पाश्चात्य वरन का परिचय-( भारतीय दर्शन, पचम संस्करण 
पु०४९५ से लेकर प° ५३३, काशी) । = 


लैर 


हिन्द 
विषय प्रकाशन स्थान 
१. अयववेद में कौटम्बिक अभिचार प्राच्य मानव वेज्ञानिक 





















स २. हिन्दी जगत्‌ की एक विभति नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका, 
ॐ २ काशो । 
३. जवनिका नागरी प्रचारिणी संवत्‌ २००५ 
[म व 1 १ 1 क} 1 ३ "क # 
` # वेदिक जायां का नार्थिक जीवन. नागरी प्रचारिणी संवत्‌ २०१०. 


४५. हिम वैष्णव पवाबलो का नागरी प्रचारिणी संवत्‌ २०१८ 


द. 3. प्रथम रचयिता 2 
 & श्विवप्ुराण तथा बायुपूराण का नागरी प्रचारिणी संवत्‌ २०२० 
स्वख्पनिर्णय ` शति न्क -4 
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विहार राष्ट्रभाषा पत्रिका, पटना 
विहार राष्टूमाषा पत्रिका, पटना 
मानसर मयूख वषं १ भ्र° १ 
मानस मयूख वषं १ प्र° ४ 
मानस मयूख वषं १ भ्र०.२ 
मानस मयूख वषं २ प्र° ४ 
हिन्दुस्तानी, प्रयाग 

हिन्दुस्तानी, प्रयाग 
त्रिपथगा, लखनऊ 
सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग 


कलानिधि, भारत कलाभवन, 


काशी 


परज्ञा १६५९, हिन्द्र विइवविद्या- 
लय, काशी 


प्रज्ञा १९७६-७७ 


विक्वभारती १९९९ वि° 


गंगानाथ ञ्चा शोध सस्थान 
पत्रिका, १९७० 


पुराणम्‌, काशी, १९६४ 


पुराणम्‌, कारी, १९७४ 








१०. 


११. 
१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


मौलिक हिन्दी ग्रन्थ 


विषय 


श्री योगेश्वरशास्त्रिणां जीवनेति- 
व्‌ त्त्‌ 


काव्यभ्रेरणा 

प्राचीन नाट्यज्ञास्नरम्‌ 
गोरात्मकथा 
वेदान्तोपदेज्विधेवंज्ञानिकत्वम्‌ 
संरछृतस्य महत्वम्‌ 


संस्कृतभाषाया; अभिनवकोक्लो 
वाङ्मयाणेवः 


मत्‌ हरेः वाक्यपदीयस्य उपोद्घातः 
संस्कृतकाव्येषु प्रगतिशीलतवम्‌ 


संस्कृतपरिषदः प्रथमाधिवेश्नस्य 
सभापतेः अभिभाषणम्‌ 


अंग्रेजी 


4 00/01 7274171८ 11 
60175407 


(^ {८15८5 41211; 


4 2714 6८1४८} ‰/ ८८ 
74412 145 01 ८/८ 8 /-6 10 1.71 


(१791131... 11.1 11. 
10174 


प्रकाशन स्थन 


सारस्वती सुषमा, काशी 


सारस्वती सुषमा, सं° २००७ 
सारस्वती सुषमा, सं° २००८ 
सारस्वती सुषमा, सं° २०२२ 
सारस्वती सुषमा, स० २०२३ 
सारस्वती सुषमा, २०२४ 


सारस्वती सुषमा, २०२५ 


सारस्वती सुषमा, २०२५ 
सारस्वती सुषमा 


छत्तरपुर 


16190 प्75101691 @पभाल- 
1४, 1939 


[ताथ पतराभन1621 @ प्ल 
1४, 1937 


एप.)2 1969 





अग 
अक्रियावाद 
अक्रूर 
अक्षक्रीडा 
अक्षपाद 
अक्षोहिणी 
अगस्त्य 
अग्निदिवता 
अग्निपरीक्षा 
अग्निपुराण 
अज्ञातवास 
अतिथि 
अथवंन 
अदृष्ट 
अध्यारोपापवाद 
अध्वय्‌ 
अघ्वा 
अनुक्रमणी 
अपरा 
अपरत 
अपौरुषेयवाद 
अप्रमा 
अप्सरा 
अभिनवगुप्त 


प० वलदेव उपाध्याय की रचनायें 


दिन्दी विश्व कोश सें प्रकाशित लेख 


प्रथम शण्ड 

पृष्ठ 

१२० अजुन 

८७ अर्थक्रिया 
१४४ अलकारशास् 
६१२ अवतारवाद 
४३२ अवदान साहित्य 
२१६ अडवघोष 

२२८ अरवपति 

७२० अङवमेव 

३३६ अष्टधातु 

३२४ अष्टांगयोग 
१९२ असुर (भारतीय) 
१२० अस्सक (अरमक) 
२२८ अहल्या 

त आकाश 

आक्रति 

७२ आख्यान 

९६ आदिपुराण 
३०० आनदवर्घंन 
२२८ आनंदगिरि 
१८० आन्वीक्षिकी 
३१९ आप्तप्रमाण 
२१६ आभासवाद 
३३६ आरण्यक 
८७६ आजनायन 


९१ 


पृष्ठ 


३६० 
१ ८9 
१३९२ 
१५९६ 
७५६ 
३१२ 
२२८ 
= 9४ 
१३२ 
५०४ 
३७२ 
२२०८ 
२२०८ 
३१२ 
१३२ 
२१२४ 
२२८ 
२४८ 
३२४ 
३७२ 
२३४८ 
३५२ 
२० 
( 


९२ 


अभिसारः 
अभ्युदय 
अमरुक 
अमरुरतक्‌ 
अमात्य 
अमिताभ 
अयर्था्थं 


इष्टि 

उत्तर पुराण 
उत्तराखण्ड 
उत्पलाचायं 
उदयन 

उद गाता 
उदालक 
उपनिषद्‌ 
उपपत्ति 
उपवेद 


उपासना 


किलकिल यवन 
कीलहान 





मौलिक हिन्दी ग्रन्थ 
९८ 

६६० आ्यशूर 
१३२ आर्यावतं 
१.४४ आलवार 
२७६ दन्द 
६६० इन्द्रिय 
३६० इन्द्रप्रस्थ 
३२४ इन्द्रोतरीनक 


द्वितीय खण्ड 


पृष्ठ 

८ उपोरुथ 

५६ उवंली 

६२ उदाना 

६८ ऋचा 

७० ऋत्विज्‌ 

७८ ऋषि 

७८ एकांतिक 

९१ एेतरेय ब्राह्मण 
९३ कथा साहित्य (संस्कत) 
९३ कामशास्व 
९६ काल्‌ 

९७ काव्यप्रकारा 
तृतीय खण्ड 
पृष्ठ 

१४ केवलान्वयी 
४६ केवली 


पष्ठ 


३१० 
५२० 
६४८ 
६८४ 
२०४ 
३४ 
१४५ 


पृष्ठ 

९८ 

११३ 

११६ 

१५१५ 

१६७ 

१६० 
१७४ 
२३४ 
२३२७-२ 
४५७-५८ 
४८५-८६ 
५०५-०६ 


. 








पं० बलदेव उपाध्याय की रचनायें 


पृष्ठ पृष्ठ 

कृष्णाष्टमी ४६ कोलत्रूक २१६ 

कुन्तकं ४९ कौल २३५ 

कुट्िनी ५९ कौलाचारमत २३५ 

कुमारीपूजन ७१५ मेन्द्र ३१२३ 

केवल जान १५९ गाथा ४१७ 

केवलव्यतिरेकी १६० गीतगोविन्द ४३९ 
चतुथं खण्ड 

पृष्ठ पृष्ठ 

गोदान २०-२१ भाग ७ ब्रहमाववतं पुराण २५६ ५७ 

चन्द्रकोत्ि १३४ भाग ठ भागवतपुराण ४४<-४१ 

चम्पू १४८ भागवत धमं ४४१-४४३ 

भाग ५ तुबर ३९४ भाग १० रावा व=~ 

भाग ६ दिवाली ६१ भाग १२ सायण ५२-५४ 

नचिकेता २२३ 


हिन्दी विडवकोड के समग्र १२ खण्डों का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशीने किया है । प्रकाशन वर्षं १९६० ई०-१९७० ई०। 


© 6 
आचायं बलदेव उपाध्याय के अन्य भाषाओं में 


अनुदित ग्रन्थों की सूची 
भाषा म्रन्थकानाम अन्चुवाद्क भकाशक 
उडिया भारतीय बन श्री गोविन्द चन्द्र मिश्र उत्कल साहित्य एके- 
डमी, १९६६ 
उदरं संस्कृत साहित्य का सेण्टर आफ प्रोमोरान 
आफ उदू लिटरेचर, 


इतिहास 
नई दिल्ली 





९.४ 


भाषा 


कन्नड 


कन्नड 


ॐ 
>| 
५५ 


+ 9. 


तेलुग्‌ 


नेपाली 
बरमी 
सिघली 


अनूदित ग्रन्थों कौ सूची 
्रन्थक्रालाम अञुवाद्कः 
आचाय शकर श्री एस ° रामचन्द्र 
रास्त्री 


भारतीय दशन श्री एस० रामचन्द्र 


शास्त्री 


भारतीय साहित्य शास्त्र 
दोनों भाग 
(यंत्रस्थ) 


संस्कृत साहिध्य का 
इतिहास 


श्री एस ० रामचन्द्र 
रास्त्री 

भारतीय दशन 
(श्रौत भाग) 


श्री "रामरारण' वेकट 


संस्कृत कवि चर्चा 
बोद्ध दशन सोमांसा 


बौद्ध दशन मोमांसा 


प्करश्क 


कान्यालय 
मैसूर, १९६४ 


भ्रकास्न 


इर्स्टीट्यूट आफ कन्नड 
स्टडीज गंगोत्री, मैसूर 
विइव विद्यालय, मैसूर, 
१९७० 


बंगलोर विङव विद्यालय 
वंगलोर १९८० 


साधना तेनाली ग्रन्थ 
मण्डल, गन्टूर आन्ध्र 
प्रदेश 


काठमांड्‌, १९३५ ई 
रंगून 


कोलम्बो, श्रीलंका 


विशिष्ट सम्मान एवं पुरस्कार 


सस्माच 


देवभाषा परिषद्‌ (पटना) के चन्द्रनगर अधिवेशन के सभापति, 


१९४५ ई० । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) के ३३ां अधिवेशन उदयपुर के द्शंन 


विभाग के अध्यक्ष, १९४५ ई० । 


रामदीन सिह व्याख्याता (पटना विशव विद्यालय, १९५०) व्याख्यान का 


विषय- वैष्णव धर्मं का इतिहास तथा दशंन । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन (सीवान, विहार) के भोजपुरी परिषद्‌ ह 


सभापति, (१९५९ ई०) 1 





(१) 
(२) 
(३) 


(४) 


० 
(१९५०८ ई ०) । 

६. संस्कृत परिषद्‌ ( छत्तर पुर, मव्य प्रदेश ) के सभापति (९ माचं 
१९५७ ई ०) । 

७. जनपद संस्कत सम्मेलन (चतुथं अधिवेशन) के सभापति । स्थान- 
देवाश्रम मठ, लार जिला, देवरिया (१० मई १९५८ ई) । 

८. अखिल भारतीय कालिदास जयन्ती समारोह (उज्जंन) के सभापति, 
(११६०८ ई०) । 

९. विहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌ के विशिष्ट व्याख्याता । विषय - भारतीय 
वाडमयमें श्री राधा" (जो परिषद्‌ द्वारा ग्रन्थ रूपमे प्रकाशित किया 
गया है) । 

१०. विक्रम विश्वविद्यालय मे पुराणसाहित्य में श्रीकृष्णचरित' पर दो 
व्याख्यान जो (भारतीय भाषाओं मे कृष्णचरित' ग्रन्थ मे प्रका- 
शित है। 

११. आलइण्डिया ओरियन्टल कान्फरेस ( काशी अविवेशन, १९६९८ ) के 
स्थानीय मन्त्री । 

१२. अखिल भारतीय काशीराज न्यास ( राम नगर दुगं) के न्यासी, 
(१९८० ई०) । 
पुरस्कार धनराशि संस्थान 

मंगला प्रसाद पुरस्कार १२००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

("भारतीय दशन“ पर) १९९८ वि० सं° 


१० बलदेव उपाध्याय की रचनायें ९१५ 


अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ के तृतीय (गया) अधिवेशन के सभापति 


२१००) सेठ रामङ्ृष्ण डालमिया मन्दिर, 


डालमिया पुरस्कार 

("बौदढदश्चन मीमांसा" पर) हरिद्वार १९४३ 

धवणनाथ पुरस्कार ११०९) श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार 
(शंकर दिग्विजय" पर) १९४३ 

साहित्यिक पुरस्कार १२००) हिन्दी समिति, उत्तर ॒प्रदेश 


(बौद्ध दक्षन मीमांसा) शासन, लखनऊ १९४८ 





९६ अनूदित ्रन्थो की सूची 
पुरस्कार धनराशि संस्थान 
(५) साहित्यिक पुरस्कार १०००) वही, १९४९ 
("भारतीय साहित्यशास्त्र' 
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1८ 15 वलााश्ातवा0ा€ (0 700८ (2८ ऽगा7€ ग धल कपीलात्वितष€ 
(€>(§ 01 ४0४ ऽता 1116 क्रलत८€ 9 ०६2 $ पनाह. [116 
1571401द14710 (धा प्ाफपाशाल्व्‌ एएषएप्पद्)2) १८८्‌क्€5 पक 10 
१५३५ 1९219712 ५110 [गल्ल ४९त्‌ घाल [८८८ न $ ०६2 70८ 0] णि 
ता] पादा एल7ष्ट5 उ्लपताफष्ठ प्रजाया एप 2180 गिः 7705 अते 
11156८15. {112६ ऽप्ल्‌ शा उ] प्ाल्माो प्25 10८ [वटाव पावक 
€ ाणण्ट्त्‌ तिना € 11९८ ० २ &००त्‌ प्पाफलः (लला 


णाल) \0110 का< 87त्‌ (० एाच्८प्८€ कला प्€ऽ 0 0६2 270 पाला€- 


---- 


1. पाऽ त्गााट्ल्०ा भवह (€ एलः ($ ए. 2. ६. ©6त€) 


लाधंवल्त्‌ “16६15 ऽत्ाल््गााहु ॥€ पपतई ० ४०्ुव 1 पणााला वाति कल 
(आनगागण्ड" (०९, ॥€ [पपाच] ०। प€ ४०६त [पपा€, ४०1. 77, 


ग). 17-20) . 
2. यच्छयः सवभूतानां स्त्रीणामप्युपकारकम्‌ । 
अपि कीटपतङ्गानां तत्रः श्रेयः परं वद ॥ 
इत्युक्तः कपिलः पूवं देवेदेवषिभिस्तया । 


योग॒एव परं श्रेयस्तेषामित्युक्तवान. परा ॥ 
(०९५ 70 ज्योत्स्ना ०1 4८/0८ 12९५ 1470706. 4.15) . 


200) [श्क्ाा1र२भ0िणाःः 1.11. (.ा1.\ १.१ 


९ (0 ३ल्‌11८४८ रलर्{टल्ल्पना. ग11€ [ष्वद ग ८९१ 9 पणल 
15 (]लवा]\' 7रललिल्त्‌ (0 प (11८ 41416016} ५/6. 


3 ात11211त्‌4 7 1175 लनल 11 01) 111९ ८५(ब) ०६ 
17047/7/द (4.15) तृपठालऽ 2 सला का) इता ए पात्त16 ४011९ 
पभ7त]) ऽट्वा<ऽ ग वाल्सा, ऽपतत्‌. सतारा. अतप्त 2110 
0111€ाऽ पशु10 २६14116त्‌ (€ 111211९5{ 5३९८ ०{ 1#7101175/116 पाणपष्ट) 
९०९२ 11261166.“ 


गा (11686 ०75 (उद्ण्ा पपत्‌ ऽपारातते ४८ ८ ८110प्) 
771 (€ प्दताप्गाया [5० ० 11112. लार [८ 15 (मी 
७०५ इत्वा. 17 (16 ाच््ट्‌ ० इता (चऽ 15 [पत 11) 111 
13015016 लगा1.) (116 19. 9 [1 757011641041171॥ 1९ववऽ (रता (९106 
10011101€ 4). 


1६ 1ऽ {0 € 1८10 (19 6त12ता 15 1101 (1८ [णलः पोको 
0 (1115 28८1८ 19त्‌ड्‌ एः 06 [कलारत ोकाो€ पनात) 11101- 
३६९5 1{118{ ]11€ा- {8{1€ा` ५§ 11८त] 55110115, \+16, 20160118 
{0 € एपात1125 ५15 1 ९1९६ 011. वाऽ सलपर नगा ९०९१ 18 





3. अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धर्मकाडिक्षणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥। 
($९1/-/. 2416 .84==6. ९५.. 232.32) . "1116 \ला§€ 0ष्लााा§$ 110 प€ 


70111714. 21150 285 .68) . (1६ }§ तृप्ठल्त्‌ त 111८ त्मा. 2015१ © 
{10111 1.04 210447/07/6.4 .13) . 


4. सैत्रेयी सुलभा शाखी शाण्डिली च तपस्विनी । 
एते चान्ये च बहवो नी चयोनिगता अपि। 


ज्ञाननिष्ठां परां प्राप्ताः पूर्वाभ्यस्तस्वयोगतः । 


(17€5€ *€15€5 1061018 ० (€ 1र08१1\1041104010 णातत प011त 198 101 
ददा) [0115706 85 ६६. (1 11€ एषषा 1९105 गार्गौ 71 (116 [1४६ 
०६ शाङ्गी (५1५८ 7. २. ¢. 14218 : ; , 51147८5 57 (41८ (त (01/1414., 
\/01. 1, [72. 1356-137) . 
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तप०॥८्व॑ 11 5९77८ {८४८ 253 . 14. [६ 15 ह्व ङिष् 0 1101€ 
६118६ 501€ एपात25 फछला€ आव ° 2 तश्ण्टात्लाः 09 ध11€ 52६ 


57110112. 


11€ 400 बव्८वा17० 54 . 5-8 (1. 58, 7. €.) 57€गा८5 9 
5210117 25 1०९८/८द (ल0त०एद्त्‌ ५00 $०६२) वत्‌ ८८/455744/द 
(द्त्वा {गिप्रप्तट). बाला 18 10 एणा छः तलप 
200६ {7€ तला जा त15 ऽतात1]7 प्णापा पाल तपाता7 71610116 


111 {116 201577द (गााालाप्वा र. 


[11८ 4711८567 /027८द77 2150 71161111015 55110117 111 €. 123 
((.1. 124 ल. €त.). [६ 15 5६2६€त्‌ वाटा पा०६ ऽत्वं कट्वबाऽल्त 
1116 ९5561106 0 बा] पऽ (621४२212 ]7त 123. 2) 21त्‌ 1112६ 57€ 
१५२५ 0€510४लत्‌ णतो हाट [5षवा76 एनणलाऽ 1८ 15 धाद ऽवि 
(€ 2६ 51€ 1115 प्लत ऽपााश्चात, € 1९622 [1116685, 111, (116 


(०1८६ 9 2 व11250€ "नाला (7८74 /2). 58707117 20116160 
(112६ 511€ ऽला५९८त्‌ [लाः [5782 सिति श्व्ल्मताणह ४० ध1€ छएा- 


5. पृथगभूतेषु सृष्टेषु चतुर्थाश्रमकममंसु । 

समाधौ योगमेवेतत्‌ शाण्डिल्यः राममब्रवीत्‌ ॥ 
(5९07-0. 252 .14= 0. €१. 145.13) 

6. अत्रव ब्राह्मणी सिद्धा कौमारत्रह्मचारिणी । 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपस्विनी ॥ 
बभूव श्रीमती राजन्‌ शाण्डिलस्य महात्मनः । 
सुता धृतवृता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ 


सा तु तप्त्वा तपो घोरं दुरचरं स्त्रीजनेन ह । 
गता स्वगं महाभागा देवब्राह्यणपूजिता ।। 


"वपा व्ाशादलत्याप्रा' 11016265 पा 576€ (006 ध€ ०५ ० व्लाषफएव्लः 
णा € तााता००त. 916 218 10४टष्ला एत्या पाणाद्व पदमत. 


ए. 26 


202 1» 6011९ 1097 11.11.५२५. 


61165 5{६॥€त्‌ $ लः (128.9) ; {जिः ल {€1111105, 8९८ +€1565 
10-20.1 


176 “दिर 1121042 ० (16 51८71 -/1८1114 5 [2९1६5 
01 ऽदप्रवां 70 2 &००त्‌ ्णाप्रृला ० 12552265 (81. 28-29 ; 8१. 
130 ; 131). (115. 81-8> 12212६९ [टाः (पाऽ€ प्पुजा (श्र पतुक, 270 
8116 15 [3181566 25 &21९2. ते कात्‌ 01610771) ) 4/0 द) 47@ (१९००४ 
€ ५1016 ट्य्यष्ल्ताो$ (© पाल पठ ज व्लाव्त्फ). 5116 15 2150 
06€510112६९त्‌ ३5 {711८7446 = 5[1€ 2]2{€278 10 [14९४८ गलागाप- 
€ पाश्71€त्‌ णिः 8 107 [ल10त्‌ €` {शृ्101& (€ ए्ठफ रग ल्ला- 
86 ; €. प0€ लुिताला &द(77ब्-८77व11771बल 1707 25 5110 पा २00०९८९. 


9116 15 521 10 [0055658 ९८१५ (111€11व] 5{16110111}, 217त 10 
12५6 110 [वा व1]12] 11 [12615111 21151€ा 1165, 211त्‌ 2150 {0 118५6 
एद्ला द्पनाल्त्‌ एर क1€ वटएदऽ. = \४]111€ 51८ ५25 [2146{15111& 116 
0 07 511611८6 (77141017) 511€ €पाऽल्त्‌ (उगत (81.58). 1४ 18 
तालवा]$ 51216त 1€1€ तथ६ (क्ापतु2 तात्‌ 11110 2 41121655 17 
25 2 1651४ 9 लाः शाव, पाठपद्ो) 5€ 41 170६ प्ल 8 5111816 
ए१०ात। 0 (तप्ाऽ€ 0 (जशापत्‌. = ^ल्ल्नता7४् {0 घा 21401@ादयद 
(८4) ०९८-{वा४व @1. 111) इतत ५25 लाता 0 2 € 
0 (16 [२527018 100पाापछा) एणा]€ @1178 (णा8€ ६० (उ शपतृच. 


श. 800€ ° (11€ $€ाऽ€§ ला1090त#10& (11८ ॥ददली1705 ० ऽत्रप्का]ह € 
०11 70पध्तह : 
कार्यार्थे निगंतं चापि भर्तारं गृहमागतम्‌ । 
आसनेनोपसंयोज्य प्रूजयामि समाहिता 11१३ 
यदन्न' नाभिजानाति यद्‌ भोज्यं नाभिनन्दति । 
भक्ष्यं वा यदि वा लेह्‌.यं तत्सवं वजंयाम्यहम्‌ ॥१४ 
प्रवासं यदिमे याति भर्ता कार्येण केनचित्‌ । 


मङ्खलै बंहुभिर्युक्ता भवामि नित्यता तदा ।। १६ 
¶11€ 1210८ एलाफल्ला ऽपवाात 2110 §57114117 75 2150 [पात्‌ त 111 
{16 ऽक्रा€ ्०ात्‌5) 7 47114कवकद {वणवा (1. 123 ; (वा. 124 त. ९0.) . 


31: > > त णय 
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^ प718 717811€त्‌ बलिः इद्त 1 ालाप्रगाद्त्‌ 7 ध€ द्द 
14/९/14704द (115. 130-131). [71 प75 17९, 5तए्ता7 17150 पलाल्व्‌ 
ततएव, € 16 न "€ ऽव ४द] २५२11६३. (0णऽल्वृ पला 
(116 ए*०ा]वाङ$ पा्तल्त्‌ [तत्कदा एट्ल्यया€ च [लए ० € 
एधा 9 ४बा)द्हट)८ (150. 6). 


[11 ६1€ ६1. 130, 1६ 15 521त ता 5210117 ५३5 तट्माः ६0 [ला 
[प्ऽ0व11त्‌ 211त्‌ 5[1€ पऽट्त्‌ ६० ट्वा) [€ 7ष८ऽ 2 व्गावपलः पठि 
1€ा [11151211 (130 . 18-15). [९ तत्का 7ल्वृपटऽप्ट्त्‌ [लाः 0 € 
०पाात्‌ (€ ५३९§ (70पद्टा (णाल 2 एण एद्ल्ना€ऽ त€वा {0 € 
1्51411त्‌ 27त्‌ 2150 [ल्ल्गा1€5 2791€ ६० &€६ पव ° 211 गाशच€1€5 
(130 . 19-22).10 

8. यत्र कात्यायनी प्राप्ता शाण्डिल्या प्रतिबोधिता । 
वैराग्यं परमं प्राप्ता सपत्नीदुःखदुःखिता॥ 
(130.6) 


9. ततः कदाचिदेवाथ फलाथं निर्गता वदहिः। 
अपरयच्छाण्डिलीं नाम पत्िपाश्वं व्यवस्थिताम्‌ ॥ 
कृताञ्जलि पुरां साध्वीं विनयावनतां स्थिताम्‌ । 
सोऽपि तस्या मूखासक्तः सानुरागः प्रसन्नद्‌क्‌ ॥ 
गुणदोषोद्‌ भवां वार्तामापृच्छया कथयत्‌ तथा । 
सा च तौ दम्पती दुष्ट्वा संतुष्टावितरतरम्‌ ॥ 

(130.13-15) 


10. कात्यायनी समागम्य ततः पभ्रच्छं सादरम्‌ । 
वद॒ कल्याणि के कच्िदुपदेशं महोदयम्‌ ॥ 
मुखग्रेक्षः सदा भर्तां येन स्त्रीणां प्रजायते । 
नापमानं करोत्येव दुरुक्तवचने क्वचित्‌ ॥ 
नान्यां संगच्छते नारीं चित्तेनापि कथंचन । 
अहं भतत्‌: कृतेदुंःखेरतीव परिपीडिता ॥ 
सपत्नीजेविशेषेण तस्मान्मे त्वं प्रकीतंय॥ 
यथा ते वरदागो भर्ता संजातः कामदः सदा। 
मनसापि न संदव्यान्नारीमेष कथंचन ।। 

(130.19-22) 


वि न कर 


201 1* 111९ ),10 १ ^^ (^ २५ 


111 1601 ऽतप्ता (1८ तश्णट्ाप्ला ग §त11त्‌71152) 11211६९0 
[लाः छा 116 ऽव [0 € दशा€ (0 पोका (116 528८ [भपोणा 
(131. 37) बलिः [वषाद फए०ाऽ]10]€त्‌ (1€ 2०वत८७5 (कणां [जग गा€ 
$ल्वा (131 .35),"" (्जालालाद् णा) (116 1011 9 ^+ शागात्- 
१३192 (131 . 36). ^§ 10 (€ तला ज पाऽ [शाााा, ५८ ब€ 
0६ ऋ 2 [णाल (0 ऽव वषत तलपिप्ठाङ. ^ [मापा 


पापा पाट व्याद्कढटुाः 128 एद्ला = पालाप्िगाल्त्‌ व (€ 1751 
1112100 (4.4 . 48). 


52110117 -\५२§ 0116 ©{ (11€ 1८६] नाला 0 2161611 1113. 
1४ 15 10प्€प्लापाफ़ पाक 5116 ५३5 2 (@21105/16' (110715€-1101त) 
एव €६८€1161८6'* ; वात्‌ $€ §[€ [लगि ााल्त्‌ = ऽ€्ला€ (ला 1665 
वत्‌ [72656त $. लाल 15 110 लव्ट्टुलव्प्म 71 [गता 
(118६ ॥€ा 11 15 वा) दद्व्ो>]€ 9 {11८ ४८८ 1468 ° &111251110- 
(1(1(1 (1. 


11. मयापि च तदादेशात्‌ कौमायंऽपि च संस्थया । 
पूजया वत्सरं यावत्‌ पूजिता पतिकराम्यया ॥ 
(130.35) 

12. तृतीयायां विदोषेण मागमासादितः शुभे । 
नवेद वि विधेदनिं गेन्धमाल्यानुलेपनेः ॥ 

(130.56) 


13. नाहं काषायवसना नापि वल्कलधारिणी । नच मुण्डा च जटिला”. 
(41115581 एवा) 123.8) . 


14. 11 त्ता 0 प्णालाो (€ दुधालः स्वयंप्रभा (ऽनलााप्पाा) १ 
1118) 125 ।€्लाी 21४61 11 23/10 ५1४८ 8 .10==9.9 ल. €.) 15 1621060 
25 10€111८ब] पणा {1115 28८९६६16 19 पाला ४८ 1029 ऽव 1112 5116 ५३ 4 
1701101६ 9 प्रावो ४वा§2. 105६ [7002116 1४ 15 8 016] 5196. 
प, 


त किक 
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11८ प्रलल्ला६ आवाश्ट्जण्ह्वाल्या द्ल्वण्वप्लाऽ आ पाल फतता€ 2112 
वाट} 12५८ 1०८ब(ल्त्‌ 0€ 5० £< 51165 शाहु 0 7[1-121260- 
ता7८ 10 1२८ लगाता एलप०त्‌. वाला वा 506 (लापपले 81 पा€5 
71) {11 दरल्गा ताल ल्पता ग पाल फपत-@याष्टः एणालक प्त काल पाता 25 


प्भातंता तातालप(८छ धा वल्ल? ००४§ ० पट नपाल वप पाल बल (पाध्पा€. 


¶1€ प्रत्‌ उवार रवालफ, [एए 7) पष्ट लला वा-लव्शलःय 
एव 0 गधाला 7173, एलतफद्ला पाल एक्गाल€1§ 24०80^--27°50. 
पि. 1.2४. 211त्‌ 4124720*-47250, 2. 1.01. ालृप्त€§ €वशलतो 
(1(प्था- ए12त्‌ल्]1 211त्‌ व17्105६ € एणा०ा€ ग धल वाः ६१६६. 165 
10ाहला वाऽ, 77077 पणि €250-ए0650, 7€कऽपा€ऽ 600 | 3! 111 - 
1116 5[101€ा 011९, 7प्रा1111118 1101111-50111, 15 380 [71. ए0प1त€ 
0४ (116 प्रा212%45 ० पाल मता अत्‌ 1६ (111१।११।८1 1 
01) (1€ ऽत्‌ ालल काल 70 पपा] ए0प्‌लाऽ 0 105 €व5ध्ल 
211त १५८5{€11 1771115. लल्लः, एगतलाः [176 9 77 भः गत 
५९८५६ लाटा = ाठसपर८६§ 75८९७ 105 = €व्शला ए0पातवकु 2110 
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^ ल्ग त्‌778& (0 1116 47470/0<व = अभितः 125 (€ {0110 ष्ट 
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९{3811६€8. 
4. [तषट [ ण्ञ्य 
9१८८ 7 (20711) 
1. ॐ नसो गणपतये । दामोदरो धरादेदो धरानाथः सुहूञ्जनः । वासवः सुरमि- 
भमो शुम ध्यायन्तु नित्यज्ञः 1 [१] 1 
2. भुवं विभक्तं विश्वेशो हीरो रामो गणाधिपः । दंडपाणिम्मंहाक्तालो गांगमंमः 
पुनातु वः 1। [२] । पांडवेघुहुतमुग्निधुयुक्ते व- 
3. त्सरे नृपतिविक्रमचिष् । ज्येष्ठमासस्ितपक्षदशम्यां सोमवारसमलंकरणा- 
याम्‌ 11 [३| 1 एतस्यासग्रकुटचां पुरि 
4. नृपत्िवरो गस्गनामा समासीत्तस्माज्जातस्तनूजो दहलतरथश [1] : शस्त्र 
चातुधघुय्यः । वीरः श्री एूचि- 
5. कादयो जगति सममवततत्सुतोबालखाद्यो विश्नाणो राय्य [ = ज्य] माय्यः 
सकलनिजगुणमग्रामधामा नितान्तम्‌ ।। |४] । एत- 
6. स्य राय्ये [ = ज्ये] सचिवः श्ुभथुः श्नीनान्यदेवः सदयो वदान्यः । माहेडवरश्चन््र- 
कुलावतीण्णेः शूरो रणं भूमरणे समथः । [५] । 
7. शीरामः प्रतिपन्नस्य लक्तायाः प्रनुरान्नया। वीरः श्रीच [? भ] ट्टकेवारः 
पारा वारमहारयः 11 [६] करालकरवाञेन सम- 
8. स्कधो महाहवे । वेगेनाइवपति जित्वा शुरं विश्रदयं यज्ञः । [७] । सुतं 
सव्वेजन्तूनामुपादायानुकम्पया । टण्डचयानामर्थ॑मादाय 
9. श्रजानां स्थितिहेतवे ।। [८] । प्रजार्थं काममासाद्य ज्ञानसंपन्न एव सः। 
का्यामीशगतेरासीत्संगतो मोक्षमक्षयम्‌ ।। [९] 1 अस्यात्मजः भी- 
10. नररसिहदेवः खद्धन भूमौ परभ्रुपतीनाम्‌ । स्वामी सदा संगरुखमानवानां हन्तां 
ररे चाप्यतिदष्पंमाजाम्‌ ।। | १० | । देवानामस्चने मावो 
11. विप्राणां कामपुरणे । गुरूणां सन्तत्र यस्य ॒श्रद्धापुव्वमुपासनम्‌ ॥ [११ । 
अतुलविमलक्राब्दो यरय गटवा दिगन्तं बहुविघतुरगानां सा- 
12. 


धनानां समुद्रः । अनुगतजनतायाः कल्पवृक्षः स एव । सकलतुरगवर्षो वंदिवृन्द- 
प्रियच 11 [१२] । श्रस्य प्रीतस्तनू्‌जर्तिमुव- 
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न मवनश्नान्तविश्नान्तकीततिह्‌ नित्यागानुकम्पानयविनयमहोत्सा हकम्मावुरक्तः । 
दोवु क्षच्छायमाढच [?] समरमरनय- 

प्रीतिवासोपमोगं लिगब्रह्याभिधानः कुलकमलरविविश्रदाविवंमूव ।॥ [१३] । 
श्रयं पुण्यवतां श्रेष्ठो ज्येष्ठो धमिष्ठमूमुजाम्‌ । भनी- 

मं डकेश्व राख्यस्य कड मंडलमंडने ।। [ १४] । पयोभिः ञयुचिमिः स्नात्वा > * शुचिः 
सुमानसः । प्रदातृविक्रयीनाम्नामतःपुर्वोक्तिवत्कमः ।। | १५| । 


524८ 2 (5५८६) 


लिगब्रह्माभिधानोयं राज्ये मंत्री स्वयं प्रमुः। कूसीदेशीयविख्यातं घटोडीग्रास- 
मुद्‌ गतम्‌ ।। [१६] । भरसन्न उदकोटत्य मा- 

धवाय प्रदत्तवान्‌ । विक्रीणीते यथाप्रूल्यं ग्रानन्तन्तदनन्तरम्‌ ।। [१७] । 
श्रीवास्तव्यकरलोद्‌ सूतः कायत्थदिचर [? स्थिर ?] बुद्धि- 

मान्‌ । चि [? टि ?] रदेवः सतातेको ध्माचारषरषरः।। [१८] । अस्यात्मजो 
निजकूलाम्ब्ुजतिगम मानूर्घोरो रतो यशसि 

धम्मधरासिधान. । एतस्य सृनुरमवत्‌ प्रृयिवीयरस्वी श्रौमाववः परिचितः पर- 


` राष्ट्र एव !। [१९] गृहीतयु- 


दकं त्वस्य ग्रामस्य देवस्िधौ ¦ श्रनेन माधवेनेव हृष्टसंतुष्टचेतसा ॥। [२०] । 
स ग्रामः सीमया युक्तः कीयते भुवि 

विश्रृतः । टक्ानां रजतीयानां पंचभिदंशनिः रतः । [२१]॥ तदारभ्य सादाय 

सदरपादयाणसंयुतम्‌ । जवूक्ान्रजलाधा- 

रँस्तूलदा रुभिरावृतम्‌ ।। [२२] । भ्राचन्द्राक्कमयं ग्रामं (51५)) पुत्रपौत्रकुलक्रमम्‌ । 

स्वार्थेनाज्जितनिष्विध्नं मोग [ग्य ?] भोगाय वः चुख- 

म्‌ ॥ [२३]। विरवरिमतिभरगौरं [?] करणकुलसरोजविश्रमद्युमरिः। 

इदमपिलिख....[? | पुण्यः धृत [?.] विनयः....करः 

प्रखरः ॥ [२४] सवंविज्ञानिनां मध्ये नानिकाख्येन मानिना । भद्रेण लोहकारेण 

समुत्कीरण्णं मनोरमम्‌ ।। [२५] 1 सम्बनितान्‌ 

भाविनो सूमिपालान्‌ भूयो सूयो याचते रासमद्रः । सामान्योयं धन्मसेतुः [नराणां ] 
काले काले पालनीयो सवदिमः ।॥ [२६] । हुभि- 

व्वयुधा दत्ता राजसि. सगरादिभिः । यस्य यस्य॒ यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा 

फलम्‌ ॥ [२७] । भूमि यः प्रतिगह्ला [ह्ला] ति यश्च मू- 

[मि प्रयच्छति । उसो तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनो ।] 
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िणिा1 प00€ णाल आर पव 16 ऽपलपावा ऽप0-त15151015 416 6211.- 
€ 21171181. ; ° (छप6€ 116 लात्18ल[ला1516§ ° (11८ त्8- 


1४९२ १० 10लाप्त€ तवल्म]1ऽ ०00६ (€ 50 प1८८-5॥छा$, {11८ 1ल0 
210 11€ 11ल€ा०17€ अत्‌ ६९८5 2 तातल त८ऽल10€त्‌. एप 1४ 


४३5 10६ प्प] 110तलााा 561101875 111८ 101. [९. च. ४२२५८ (1160 
{0 0 78४ तद्दतण्ला अत्‌, 01 ॥1€ 08515 9 पाला ऽत 9 ६ €5- 
प्ल (प्र्ल, वािलष्लाप्प्त्‌ (116 ६९५० 1 ४१८8 9 016 लुभ 
25 1710004114-216/16/@४3@ 211त्‌ = 47564-1714116/८४34, 1116 [गाल 
एल 586०727४, = 27{10६7ब], तवल्गा75प्८, तक्डडाल््‌ = वात्‌ = ऽगुगा$- 
1162160, ए+1111€ (16 वरध्लः एलाह [वा ए, 1, 211111€11{16, 
(्गाा्प्रव], [0पाक्ा, गव ०त्‌ दुग जा हाएष्धा.= व ५28 
€[€५८€त्‌ 9 (€ 115०715 0 5 कऽ] [ध्लव्त्पा, 11156 17. 
८190030 व्ता वावा, 110 1125 17516 प्रादा द्]€ ऽतौ इल 
10615 11 1175 1681116त्‌ फणा, ‰12., (128516ब] ऽ श्ऽ[ला7६ [1प्लाद्पा€, 
211 111€ 701. 9. 1९. € 21 ९711172 (द वाप्वाङ$व 10६0 ° एणाग0€ 
{08865860 2 1८661 11168] ©प००१५ जात्‌ वा (८ (छस्व दस्य 
{1011217 (1€1165. 3 प्५ 1160116 0{ (1165८ ४८६८1115 112४८ 1101166 


1 





2, 77, 1८. चि, ४२।०१४८--64171511104 (€, 207८4 16702 (212 
12111) , [7110. 77. 20. 
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(116 16५ तल्ण्लगुगला६ आ (€ ८5€ ० प लग्ञञाल्वा लु्रल त 


98115111 11{€12{पा€. 


(10 (ध(८€ > ए11व्‌.5 €वल-णाल 9 पट तवल्श्ललृगाला६ 2 (116 
51151611 ल256८्द्‌] दुग८. € 172६८. 07 [7744९ /24-0/7@- 
॥2८)., १५25 111 {16 दाप. 7 गाता {0 116 -3752 £४ु2€ 50 
7 25 {11९ 18118०8८ वत्‌ ध1€ अरप ४95 (60दला116व, 25 15 €एा- 
८11६ 11 \९2९110525 (4110८407 27त्‌ पध1€ 61८7वद 1477114, 
21011011 प्रि) ॥11€ जंल-एग६ 9 ऽत्र परलपा€, लशत्ला ऽपुद्ल- 
71121 ला, 211त्‌ 560)€ 100, वाल्क 12 तल्ला (ता $5६ब1772€त्‌ 111६0 2 
{01211$% ताला छला€. पाधा (ए ता1त258 = 00€ लग 5धछ€ शार 
तपश्‌] ९८६ गना 21त्‌ 1016 50ण715६162६€त, ध1€ 1211्८२९€ (71016 
211त्‌ 11101€ (11257€ उत्‌ प1€ ऽग 710ा€ 20त्‌ पाला ना78लाा€व 
प्प 0< लागा शावतपयाङ आपह पणि धा€ 920४6 €16- 
1161६ {0 ॥11€ ऽलाप्तााला६०ांल<०॥€त्‌ वल्लएपधर्ट तत दलाल. 
25 78 €णतला६ 7 पल लभल ग ए्तार्ण, विह्ाव वापत्‌ ऽपरा. 


41018 पती पऽ वलल्लगगणला 7 (016 लत ० ५6 2111. 
76 ग11॥€ लु06, पाला€ आ08€ वला पलप ऽप 0-1$126€5 1116 116 
56/10-171011 1६८). 1116 574(17-2४१व, 16 5011/1174-1720116- 
द५)८ हास ०प६ (५0, पाप€€., ऽलस्ला गा €एला णि] ©1€ तलत 
वशात्‌ क7्प्लिलपला15, गात {८201135814112117 18४४2 1116 ॥"11€ 
व्ि00पऽ तदल ल्नगएलात्‌र पाऽ एर एप्त करवा), 1९5€0€71त18 
त्ा1त्‌ 50120<९३, ५110 ॥€त्‌ ० छलल श< 7 प1€ 0 92115111 
ऽप्रााप्श€ऽ तल नह्य ध्र ० छप्पर 5 22111106 17 
ए2&तल. ~ ध1८इ€ (65 आाश€त्‌ पाल लालय €#€1021 5 प्ल- 
पावा ल्लणादाप८छ ० पाल पपतश्डतापव्तपकषते)6 2४2, ऽप] 25 ९ 
1प्राल- ० ९८55 71 लवल्‌॥ (त्ा॥0, ती शाल म ल्ल 2 पाल लात्‌ 
0{ {11€ (1६0, लापता जग दशबल ७ पएऽ€ कपीलिला॥ (१165 
© 171€0€5 711 @€ ° धल त्का0०8, पोत्रा ग ल्लाप्ा) 56४ 
7110118 171८८ 10पा7ल, 7165§ला7हला, 8४16, ऽसवफकपारक्ष द, 160 
©{ 111 [€0 70 (€ लत, 210त 50 0. 10 516 ६00 पाल लाप- 
12160 ध16 लावला लुभ€ 7 पधा पाल ता195८€ [त्णटपदहल प्ण 


3904 ()1२.) भ. 9. ^ 25 .\ २. 


[1०पऽ€ पऽ€ 9 दटिपा€ऽ ° द्ट्लीा. प पाट तालात्‌ तण ४1६ 
181181४6 [पा]0©08€ 111 1118६ {116 55 ताीत]८2५९२ 21716 2६ 
11पऽप्श्प्ा1ह पोट कपाल ज॑ (्ोोोाः छा (र1160ा165 छाः 11€1165, 
{11€ $71417@1714-171010द्व८दछगे4 21711€त्‌ ३६ पएलातृल[पा ल्या 
{11€ [५८८§ ऽलागश]$ लवृपपराल€ा) ६ 110 ९०८३ पुशर {0 160 ५५० 
0 1101€ 50115 71 {116 10त्श ० ध1€ ऽता1€ पता] 11 (वल 2 116 
\€15९5 ा1प्ा{व्रा1€तप51$, (11116 {11९ [<211155718-1112115157 ४४१ वलाः 
८८त्‌ ६० [ल्लः ए्८ 711 ऽप शा२ऽ८त्‌ एला5०ा 111€ {लाई 2100 पणता 
{€ €५८€11€11८€5 ©{ 50116 €५{€1151 ९८ (ता 111८€ 211 23152-11121)8- 
(तरय, 2 @३त्‌४१-८त४९व, 2 एपात्त112 छा १ ल्नाटल्ल्पमो ० णण 
5101165 (0ा11205€त्‌ 01111211 €11{€ा 11 881116111 छा ए वाता1६. 


90116 @ 111€ वपीलाऽ 9 ऽप्ली ल्मग0लटाातापा5ऽ 11३५८ गाला. 
11011] ध1€ णा]०8€ एलोव7त्‌ वाला लात्ट्व्रष्ठपा, = वापऽ, ?218- 
तपा वऽप्ता1 (ला1]08€त्‌ 17 58115111 (116 54177777 द(17(0-5411145९04, 
2 ऽप्ाााताष 0 [शा7012त्‌185प्त11'5§ [वि0ााऽ 5/77101@7८८4-401द व 
एवात, ६0 तिलास्‌ 115 कालान 81116 116 ५25 11191768586€त # 
11€ 1611105 €्ला1€1८८ र 111€ न117131.* ऽप7ादर्णतााक्)8- 
22101 601112०8€त] (11€ 77 44-(417/77, 2 ऽप्ाा7181$ 0{ {116 
04411 201 @ावाक 501४, 0 1115 एषा = लााहशा7लााला६.५ 11126. 
५३५2 ©010105€त्‌ 115 7€5]1 1€1त€11112, ° {16 षा 9 ध1€ (0 





3. एवतङणााातऽप्ता1--ऽ47710) दत (१4-540145९{द = (1त. 9४ लारी 
[१८001, #1171160298त, 1906) , 1.28-29 : 
वक्ष्ये संक्षेपमक्षेपमात्मनः स्मृतिहेतवे ॥। 
ग्रासैः बालः पितुः प्राप्ते किच्विदुञक्षति चात्ति च) 
यथा तस्य चरित्रेऽस्मिन्‌ विधास्येऽहं तथाविधः ॥ 


4. 5ण7्राधस्गता1412801111- 777 44 यवल्वा (व (6६८४ पप जाप्य 
11218, 411111९4 1>2, 1922) , 1, 2 : 


पाण्डवानां चरित्रं पवित्रं विधीयते स्वप्रतिबोधहेतोः । 
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0 {11९ ९८८८7 7८7217द, 11) ॥{1€ {छा © 211८2225 ८४74(/:22/)1द, 21185 
1 ८)70(1102, [0 1175 = 0प५ी 1७1८261८. = §ऽगा12त€४8 = 1125 5{ए८ला- 
0८211 1101दव (012६ 1€ प्ा1वल{60©01€ ६० [7€5€1*€ 11८ 50४४ 771 11 
51९11, 7६1 (116 जाड ता्टिा€्€ पाक आ 1115 &4(/1264)765दृ्ुका च 
(116 5107९ 1५25 ऽपात्‌ 211व प€ 1211 प2द्< = ५२5 ऽ वा15 वा. 
पि०६ 0111 ६12६ 11८ 255प्ा€§ पऽ {12६ {€ 1125 [0ाालछल्त्‌ प्ट छपशा121 
५०] 0{ (ाोतरत1$‰8 71 एवाऽतला पिप्प हवा ८8१८ 10६ (0 
0प1{5{€]0 1६, तानप 11€ 1125 21345४5 ल्‌ आ पा ६1१८ 5€1156 
0{ 1011161 वात्‌ ल्जाप्तापात्‌, वत्‌ 1125 ३ततल्त्‌ 2 [प 1०0६116 ल 
(ल]1<11८९5 ष्णा [लाप 116 उलाप्ााला( 9 39त्‌ पा 
<1ला11611६ ©{ 111{ला€5॥ 111, 111८ 117112६1. {(ऽला1€70त्‌78. ©) {1€ 
0111€ा- 11211त्‌ 1€\€215 1112६ 112 ला) [2०5९त्‌ 115 720८4411 7177 417 
10 116] 1116 कालंद] पजा ० (@पप्ततारद कधा 115 [000पालत्‌ 
[214८८ 71 [ंह्लशपा€ एङ कलावाद 1४ 10 ऽ का3[ा, 5176८ (6 
01187118] ८72 771 एकततत ल्पात्‌ ४८ ताकठस्ना ग] 66 2 ्रा१॥€त 
92115९11 210111८८ ; पध8॥ 116 {३8}६ ५३5 2111 (© ह्प्ला17182 ५1९ 


(22110८5, 00प५77& ा7ठप्टा (7€ 7०ल्‌<5, वतप 10 प€ [राक्षा5 १८८८६७- 


5. पा पतततत51- 2110115८) दलको 04 (ल्व्‌. ४ -ीपांगाणा आर्ता 
९: [त्वात्‌ [ष्लर्ट्ता, ^+&12, 1929) , 1. 13-144 : 
गणाधिपस्य गणे यदेतद्‌ भवामि चोद्यन्भगवच्वरित्रे । 
भक्तीरितो नस्वगचालनेऽपि शक्तो न लोके ग्रहिलो न लोकः ॥ 
मनः परं क्रीडयितुं ममैतत्‌ काव्यं करिष्ये खलु वाल एषः । 
न लाभपूजादिरतः परेषां न लालनेच्छाकलमाः रमन्ते ॥ 
6.  ऽजगा12त८५- 111 द5471/5दद7त = (हदा ऽयषः ता.) , 


10-12 : 


1 11 1 न 3 ९ 


....बृहत्कथाया सारस्य संग्रहं रचयाम्यहम्‌ ॥। 
यथामूलं तथैवंतनन मनागप्यतिक्रमः । ग्रन्थविस्तरसंक्षेपमात्र 
भाषा च भिद्यते ॥ 


ओ चित्यान्वयरक्षा च यथाशक्ति विधीयते । कथारसा विघातेन 
काव्यांक्स्य च योजना ।॥ 


वैदग्ध्यख्यातिलोभाय मम नैवायमृद्यमः । किन्तु नानाकथाजालस्मृति- 
सौकयं सिद्धये ॥ 


9 
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51016 (0 [€0]01€ 7 हइलालाव्‌.7 = {पारावता तऽप्ता7, जा) (11८ छाल 
सात्‌, ४५२१5 015581157€त्‌ पणत) (€ त्क्ल 111 1115 116€त८८८58015* 
४५०11९5, 1116 (€ [€ विछ ऽवाऽताा६ जाा1व६ट लु1८§, शात्‌ ल्मा- 
{20560 1115 5@7717776(10८417(/द १ (लाता) कटवाल 5प्णाप 
2 धा1€ 1 पो व19, 111 नतला {10 @41€55 1115 ]1010पा1त्‌ १८६५०. 
11611 (0 (€ कलााष्ाछपऽ 11670 पात्‌ (५ इषुग वा वल्ल्गतक्रा८८ पणो 
1116 €्ा16्य] 1015 ध प्प वदलुदिला, पात्‌ लाप 10 1655 , 


501101478111]9 11 1115 [0८176 [कत्ल = पाका (€ लाल व्ा)§ 171 (11८ 
0610. ` 


91166 ॥11€ [17161931 171011४८ ५२५ {0 प्रा ्र15€ (116 50 
2 {11€ 01111121, घध1€ वण्ीग म धल ८/1 ल८-1716/12/6८)10 ]1€- 
{लि7€त्‌ (0 [168४८ 016 11लालाला्त्पा€ 9 ता ऽत्प्ल्ताक ऽपः. 
011९1510115, ऽप्ला 25 ल्ली ५०75३, 1.कवा11011214, 112४2, (0711652, 
€6., र््ालाः पादो ल्वा] पाला 25 ऽवा26 11) पाला € एण). 


एर्ला शाला) (€ @1118] पा] प्रव5 (01{17@ात5, पश(70पाः ताए 
ऽप्0-011510115, 25 111 {11€ (2§€ † 35125 60171047 0 {14118.- 
125 {1110/८17107 [द17. 01८४ लपाल ]गटलिा7€त्‌ 10६ (0 €> पु 


7. {5€71€ा1त11--1110110111717111[त07 


सेय हरमुखोद्गीर्णा कथानुग्रहकारिणा । 
पिशाचवाचि पतित्वा संजाता विध्नदायिनी ।। 
अतः सुखनिषेव्यासौ कृता संस्कृतया भिरा । 
समां भुवभिवानीता गंगा शुभ्रावलम्बिनी ॥ 


8. {11071819 पा- 41117161 110८411(0, 1214६5८7 18-14 : 


ये दोषान्‌ प्रतिपादयन्ति सुधियः श्रीकालिदासोक्तिष्‌ 
श्रीमद्‌भारविमाघपण्डितमहाकाव्यद्रयेऽप्यन्वहम्‌ । 
श्रीहर्षामित सूवितनषधमहाकान्येऽपि ते केवलं 
म्रावद्वृत्तविवर्णेनेन भगवच्छन्तेश्चरित्रे गुणान्‌ ॥। 
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1116 5101 [1 211 ऽप्0-ताशला5० छा [1016८ 1 प? 771 वल्ल्गत 1८८ 
५1611 511112791€ [्लातला८§ अत्‌ ८811€त्‌ द्व्ला ° (€ वाण 25 
1 वप्रा (ावफ़तवा८2), 1. €., व प्लाएगश्ा$ 07686 9 [पाल 0 
7165६ :५ प्राः ववा प्रिजा (€ वृप्ट्ञ्ला ० माालालाक्षपा€, 50 
१५१5 &€11€1811$ 5प-तवाणतव<त्‌ 170 ऽप्ाश7€ = प्पाएला 0 61105 
{0 [३611181८ (€ (गोश्ला1€1८€ 0{ {11€ वपतःला८८ ना (1८ 7<्ववलाः, 
50 {12 [1 (ता) [0110 प्णाधोा ाह्ला€ऽ॥ 11€ [लाष्षाड गात उलि 
०1 7ालबप्ट्त्‌ ऽछा ज पाल जाह्ाा प्लत (०5६. बपऽ, प्णा11€ 
111९ ऽछा पऽ ऽप्ता्ाव्रा15€त्‌ १५३ऽ ऽप्रा(दाल 10 पल गााषह्टा9] एला] 
211त्‌ विति [7८8५९ 1 ध1€ लगाता, ध11€ ऽत्प्लपा 2] 
[01 ३०]१८त्‌ प्तऽ 12६ न वाल शादरदर०. (110८ 7ट्ऽपा ४२5 
2 11$%11त्‌ ]्८्वपरल वशात्‌ (11€ &4(/1@८4-177/12/१@:/)14. 


‰ ६ (11165 ऽएला1 (7 @व्च4-271/16/7/3द5 (पा11€त नपा ६0 ०६ 
तपाल कलाक्ा{<३}01€ लना0०5०05ऽ शुगूगाठव्लावद् (16 16€ष्ला] ग अ 
३९18८ €[916 511८८ (116 [०८६ ग धऽ € ए ल्ना0त्जा) ५85 {166 
10 1€त्‌<इला7€ वत्‌ 16८85 (116 5छाई ० धा गद्ा72] 7 1118 0प्भा 
प०ात्‌5, पाप [लाप [का 10 2तत्‌ लाला €105 2065 
व11त्‌ 81४77 2 10८्बा ल्नल्पत7ह्ु ८0 शा गालला ऽजा. 6 पा 
€11त्‌ 1175 ए0ला८ पबा ५25 वपल ह््लहत्‌ 0४ 016 नादान] 
501 ए५शा7त]1 11€ ५25 €] (० {गा०फ सितापि. एप $€ 
2 (€ वपत्ाला$ 9 ([1€ ८1/16 ८-771८17/52८)05 त1त ६य१८€ आ77हा0६ 
110एल॥र प्लत पाल गद्ाप्ण्‌ प्रु पणा पालक {०पाात्‌ि 2 वा] पा155- 
7118 1€ा८ ३11त्‌ ताला, 25 77 धा€ ८६56 ° एश एााशाग्‌०त]2, 
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गीतगोविन्द : शाश्वत विरह को अभिव्यक्ति 
ङड70 विद्याल्िवाःस दिश्य 


आगरा 
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महाकवि जयदेव की अमरछकृति गीतगोविन्द की सरसता की ओर इधर लोगों 
का ध्यान जाने लगा है । पहले जसी उपेक्षा अव कम दिखायी पडती दै। लगभग 
एक शताब्दी तक गीतगोष्रिन्द कोघोर ्छगारी काव्य मान करेय दृष्टिसे देखा 
गया । एकाएक एक स्वस्थ मोड आया टै ओर महाकवि जयदेव की रससृष्टिका 
महत्त्व आंका जाने लगा है 1 प्रारम्भ प्रयोगधरमीं कलाल्पों मे गीतगोविन्द की व्याप्तता 
की पहचान से हुआ है, संगीत ओर नृत्य, चित्रकला (शास्त्रीय ओर लोक) ओर शिल्प में 
गीतगोविन्द कौ वणित लीला फिस तरह नयी सम्भावनाओं का निरन्तर सजंन करती 
रही ओौर किस प्रकार उनके माध्यम से भारतीय जनमानस अपने चित्त का संस्कार 
एक अद्‌मृत दति के व्यापारके द्वारा करता रहा, इसकी मीमांसा विगत दशक में 
अनेक कलाम्मनोनेकीदहै, ओर यह कहा जाने लगा दहै कि महाकवि जयदेव दारा 
राघा-म।धव के तीन वासन्तौ दिनों की सृष्टि भारतीय साहित्य के इतिहास में अपुवं 
घटना है । एेसा नहीं है किं इसके पूवं राघा-माधव नहीं थे, रावा-माघव केलि का 
रस वणित नहीं हआ था, नटेसा ही है कि रागाकुलता ओर भगवद्‌भक्ति को एक 
विन्दु मे, श्याम विन्दु मे पहले समाहित नहीं किया गया था, बस इतना है किं जयदेव 
कैः पहले किसी भी कवि ने श्यामचविन्दु को अपने मे समाहित गौर छवि के 
चारो ओर नाच नाच कर वृत्त बनते नहीं देखा था। यही गीतगोविन्द की 
अपूर्वता है । 


द्‌ डा० विद्यानिवास मिश्र 


गीतगोविन्द में प्रत्येक गीत गोविन्द है, गोचर रूपसम्भार के लिए, गोचरं 
प्राण-पुकार के लिए, गोचर निःदवास सुरभि के लिए विदवमोहन की वेचंन तलाश 
है । गोतगोविन्द का मंगलइ्लोक बड़ी सूक्ष्मता के साथ यह व्यंजित करतादैकि 
सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण अपनी व्यापकता से घवरा गये है, सारा आकाश रसवर्षीं 
चनइयाममय है, नीचे सारी जमीन तमाल की घनोद्धाया सेश्यामादहो गयी है, 
बीच के अन्तराल कोदश्यामा रात्रि भर रहीटै दयाम अपनी ही इस विश्वम्भर 
इयामलता से भयभीत हो गये है, कहाँ जाये, उन्हँ राह नहीं सूक्षती, क्योकि सभी रां 
गन्तव्य वन गयीं है, मंजिल बन गयी हैँ । नन्द को चिन्ता होती है, चंतन्य के सुख- 
भाव को चिन्ता होती है इ्याम कंसे पहुंचे, अपने उस स्वमाव को कंसे पायं, जिसके 
ऊपर इयामता न्यौद्ावर हो जाय । वे राधासे कहते टै, इसे घर पहंचाओ । इसका 
धर मक्त आकाश के नीचे है, यमुनाकूल के वलुहे निकुन्जोंमें दहै, सघन तमाल कौ 
छायामेंरहै, इसका घर अध्वा अर्थात्‌ पथमेंदहै इसका घर ब्रजनमेंदटै, व्रजमेदटै, 
इस सघन दयामभाव को साध्यन रहने दो इसे साधक बनाओ । इसे गन्तव्य न रहने 
दो, इसे पथ बनाओ, इसे अनन्त रस समूद्र न रहने दो, इसे उद्रेलित तट-ध्वंसी ज्वार 
बनाओ, इसे रस न रहने दो, इसे रास बनाओ- 


मेधंमदुरमम्बरं वनम्‌वः इयामास्तमालदम-- 
नंक्तं मोरुरयं त्वमेव तदिभं राधे गृहं प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदे रतश्च लिततयोः प्रत्यघ्वकुञ्जद्रुमं 
राधामाधवयो्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥। १-१ 


जयदेव से चार सौ वर्षं पूवे भदुतारायण अपने देवीसंहार के मंगलश्लोक में गीत- 
गोविन्द की भूमिका तयार कर चके थे-- 


कालिन्द्याः पुलिनेष्‌ केलिक्रुपितामुत्सृञ्य रासे रसं 
गच्छन्तीमनुगच्छतोऽश्रुकुलृषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तत्पःदग्रतिमानिवेह्ितपदस्योद्‌मृतरोमोद्गते-- 
--रक्षुण्णोऽनुनयः भ्रसन्नदयिताद्ष्टस्य पुष्णातु वः ॥ 


रास मँ एकाएक राधिका नाराज हो गयीं ओर जमुना के बलुहे तट पर रास छोड 
कर चल पड़ीं, रोती-विलखती हई । श्री्रष्ण पीछे पीछे चले, राधिका केषेरोकी 
छाप निहारते चले, उन्दीं पदचिन्हों पर जववे पैर रखते तो न्द रोमांच हो 
जाता, मनाते रहे ओर एकाएक प्रियतमा ने रीञ्ञ कर देखा ओर श्रीकृष्ण निहाल 
हो गये । 


आ क 


ह. [त 
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घ्यानसे देखने पर भदटूनारायण के मंगल से जयदेवके मंगल में एक 
वशिष्ट है, भदरनारायणमें श्रीकृष्ण का निहाल होना मुख्य रहता है परन्तु जयदेव 
के मेगल में राधामाधव दोनों एक होकर रस वनते हैं। गीतगोविन्द की अपूर्वता 
इसी वातमेंटै कि वह्‌ श्रीकृष्ण को अक्रेले नदीं रहने देता, राधा का साहचर्यं देता दै, 
एेसा साहचयं देता है, जो ईर्ष्या, मान, उत्कंठा, विरह मेँ मी कभी साथ नहीं दछोडता ! 
कुद ओर गह्राईमे जाकर कटाजा सकता टै कि साहचर्यके साथ साथ साहचर्यं 
की एक एसी वेचनी भी देतादहै, जो भिलनमें भी साथ नहीं दछोडती। श्रीकृष्ण 
एक साथदही विप्रयोगात्मक-सम्प्रयोगात्मक श्छुंगारदो जतिर्है, एकही गरीरमेंवे 
नट हँ अर्त्‌ जिसका अभिनय कररहै है, वे नरीह ओर वरह, अपने लिये 
निर्धारित प्रियतम पति ह। गोतगोचिन्द की प्रत्येक अष्टपदीमें संयोप-वियोग एक 
दूसरेमे ओत-प्रोत दै, संयोग कभी स्मृतिकेलख्पमे, कभी अकरक्षाके र्पमें, कभी 
दशके रूपमे, कभी अनरृप्तिकेरूप में बरावर वियोग को तीत्रतर बनाता दै ओर 
वियोग अपनी तीव्रता मे व्यान-लय से संयोग उपस्थित करता है, एेसा संयोग जिसमें 
विव तन्मय हो जातादै, यहां तक कि स्वयं राधिक्रा अपने को मधुरिपु समज्ञ कर 
श्रीश्रृष्ण की चेष्टायं करने लगती ह । श्रीकृष्ण रासमे विहार करते करते एकाएक 
रास की केन्द्रविन्दुका अभाव अनुभव करते है ओर उन्मन हो जातेटैं। एक दिन 
एक रात तो सन्देगों के आदान-प्रदानमें बीत जाती है, श्रीकृष्ण जहाँ प्रतीक्षा करते 
है, वहां रावा नहीं पहुंच पाती जौर श्री रावा के निकुज में श्रीकृष्ण नहीं पहूुच 
पाते, राधा अपने को वचित, ठगी-ठगी मान कर ओर विदह्धल होती दैँ। अन्त में 
श्रीकृष्ण राधा को मनाने आते है, राधा ्जिडक देती दै-जाओ, मृक्ञसे ञ्टी बाते न 
करो, श्रीकृष्ण चले जाते है । अव राघासे नदीं रहा जाता ओर वे स्वयं प्रतीक्नातुर 
श्रीकृष्ण से मिलने चल पड़ती हँ ओर जवपाती हैकिवे एकरस दहो गये, उनको 
वेचंनी भी इस उत्कषं पर पहुंच गयी है कि वे राधामय हो चुके है तो उनसे मिलती 
है । राधामय श्रीकृष्ण की छवि जयदेव ने इन उपमानो से (११-२२) उकेरी है- 


राधावदनविलोकनविकसितविविधविकारविमङ्गम्‌ । 
जलनिधिमिव विधुप्रण्डलदञ्ञनतरलिततुद्धतरङ्गम्‌ ॥२ 


हरिमेकरसं चिरमभिलषिततविलासं 
सा ददशं गृरुहषवजशं बदवदनमन ङ्ग निवासम्‌ ॥ घ्न. वपदम्‌ 
स्फ्टतरफनकदस्वकरम्वितमिव यमुनाजलपुरम्‌ ॥ ४ 


नीलनलिनमिव पीतप रागपटलभरवलयितमरलम्‌ ॥५ 


स्फ़टकमलोवरखेलितखञ्जनयुगमिव शरदि तडागम्‌ ६ 
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शक्ञिकिरणच्छरितोदरजलधर सुन्दर सकुस॒ मकेश्ञम्‌ ॥।७ 


तिमि रोदितविधूमंडलनिमंलमलयजतिलकनिवेशम्‌ ॥ ८ 


पहली उपमा है राधा के चन्द्रवदन को देखने की अक्रुलाहट में, ज्वारमें आये हूए 
उज्ज्वलित रग वाले समुर कौ । समुद्र चन्द्रमा की पूर्णता प्राप्त करने के लिये अपनी 
नीलता मथ कर केवल उज्ज्वलता धारण करता है क्योकि पाने की अभिलापादटहैतो 
टोने की ही अभिलापान । दूसरी उपमा यमूना के जल प्रवाह से। हरिने राधामय 
होने के लिये मोतियों के हार पहने हँ, लगता दै शतस फेनो के कदम्ब के फूलों से 
जमुना पट गयी है । तीसरी उपमा दै पीताम्बर की। लगता है नीलकमल एेसा चिल 
आया है कि उसका पीतपराग उड़ उड़कर पूरी तरट्‌ आवेष्टित कर चका टै, उसकी 
आकांक्षा उसको आपत्ति वन गयी । चौथी उपमादै आंखों कौ, शरद्‌ ऋतु के 
सरोवर जसा पारदर्शी इयामल रारीर, उसमे खिला हा कमल जंसा मुख, उसमें 
चंचल चटुल खंजन के जोड़े जसी दो आंखें, जिनमें इवेत रंग काले रंग को उभार 
रहादहै, काला रग श्वेतको। पांचवी उपमा वेत कूसुमों से गये घूंघराते मेघ 
सरीखे केशों को, चन्द्रमा की मेघो के वीच आंखमिचौनी से गौर छरीं उपमा है 
भलयज चन्दन के तिलक की उस चन्रमा सेजो तिमिर भेद कर निकलतादहै।ये 
सभी उपमायं श्रीकृष्ण की कृष्णता के ऊपर राधाकी गोराई्को प्रतिष्ठापित करते 
है, तभी तो श्रीहृष्ण एकरस है, राधाकी तरह हरि विक्षुन्व ह, उत्कसित दहै। रएेसे 
एकरस प्रियतम के आगे मान विगलित हो जाता, राधाका आग्रह नदीं रहता कि 
प्रिय मेरे निकूज मे आर्ये, वह्‌ स्वयं इयाम के राधामय निकूजमें प्रवेश करती हैँ 
दयाममय होकर । पर मिलन सव गड़वड़ करदेता है । प्रातःकाल दपण मे राधा अपनी 
छवि देखती ह तो पाती कि मे राधामयमें इडूवकर इयाममय नहीं रही ओर 
अन्तिम अष्टपदी मे निवेदन करती हैँ कि यदुनन्दन मुज्ञ वसा ही अपने हाथों रच 
दो जसे म आयी थी, तुम मेरे वक्षस्थल पर कस्तूरी केलेप वन जाओ, तुम्हारे ही 
चुम्बन से काजल फला, तुम्ही अपने हाथों अपने को काजल वनाकर मेरी आख 
आज दो, वे चमक उठ, तुम मेरे मस्तक पर कस्तुरीके तिलक वन जाओ ओौर 
तुम्हारे ह।थों शिथिलित कवरी मे अपने मोर-मुकुट सदृश इन्द्रवनुषी रगके फूल 
सजा दो। फिर मञ्चे श्रिय से श्यामा वना दो, राधा बन कर मृङ्जसे रहा नहीं 
जायेगा । 


इस अष्टपदी में दो कड्या विष ममंस्पर्गी है 


अलिकूलगञ्जनसज्जनकं रतिनायकसायकमोचने 
त्वदधरचुम्बनलम्बितकजञ्ज्लमुञज्वलय त्रिय लोचने ॥ १२.२४.१० 


न ¢ ` न, 
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गीतगोविन्द : शादवत विरह की अभिव्यक्ति ५- 


ओर 


मृगमदरसवलितं ललितं कुड तिलकमलिक् रजनीकरे 
विह्ितिकल द्कलं कमलानन विश्रसमितश्मसीकरे । १२ २४.१३ 


तुमने जो मेरी आंखो काकाजल फला दियादटै उन आंखों की ज्योति तुम्हीं हो, 
उन आंखों के सन्दष्ट तुम्हीं, इसीलिये तो तुम जव काजल बनकर इनमें अजोगे, 
तो वसन्त का गुणगान करने वालो भौरो की भीर लजा जायेगी, कामकेहाथसे 
चनुष दृट कर गिर जायेगा, तुम उत्सं को उःकंठा वन कर उज्ज्वल ्छुगार बन कर 
वसन्त ऋतु के ऊपर छा जाओ, राचा की चम्पई छवि की मोट्कं दुष्ट के सम्मोहन 
मन्त्र वन ज।ओ । ओर्‌ अव यह्‌ प्यार दिपाये नहीं छिपता, अव आंद्टीमें हरि नही मेरे 
भाल पर मेरे भाग्य में श्रीकृष्ण का रंग अंकित हो जाय, श्रीकृष्ण कस्तूरीकेरससे 
वने तिलक वन जाये, मेरे अष्टमी के चन्द्र जपते भाल के कलंक की कला वन जाये । 
यह रट्‌ःकेलि, यह्‌ गोपन प्यार, विरवमोह्न को मोहते-मोहते थक कर॒ उनसे मोहित 
होने का खला स्वीफार बन जाय । रावा एक चित्र नहींहै, वह उन्मथित चित्र मातर 
है, वह एक की एक के लिए उत्कठा नहीं है, वह्‌ सर्वं के लिये सवं की उत्कंठा की 
ही एक विचित्र संज्ञा, पहचान रहै । राधा णब्दमे दो भाव निहित टै, एक भाव 
है आराधना का, अनन्यत्ता का, दूसरा भाव दै पकाये जाने का, सिज्ञाये जाने का, रावे 
जाने का। गी;गोविन्दकाप्रारम्भतो होता है राधा के पथधदडंक भाव से, आराविका 
वन कर राधिका श्रीकृष्ण को उनक्री लीला का प्रयोजन सिखलाती रहै, तुम्हारा यह्‌ 
अव्यक्त अगोचर प्रसार तभी सार्थक टै जव व्यक्ति के गह्वर को भरने के लिये आकुल 
हो, जव वहु बरूदे वनक्रर विखरने के लिये आतुर टो ओर अन्त टौताहै रागिका के 
इयाम रग में ऊपर से नीचे तक सरावोर होने मे। 


गीतगोविन्द मे एक ओौर विलक्षणता है । शमदमागवत में एक शब्द आया है 
शरत्काग्य, वह्‌ सचमुच शरत्काव्य है, तृप्ति का काव्य है, उसमें गोपियों का उदम 
परेम मन्मथमन्मथ श्रीकृष्ण को उन्मथित करने मे समथं नहीं होता । हाँ वे इस उदहाम 
परमके द्वारा श्रीकृष्णभाव को अवश्य प्राप्त करती हैँ । गीतगोविन्द मेदो ऋतुएं हैः 
स्मृति के रूपमे या आकाक्षाके रूपमे वर्षा, उदहाम प्यार की ऋतु ओर प्रत्यक्ष 
अनुभवके रूप में वसन्त, उत्कंठा को ऋतु, जो नहीं है, वह्‌ होने की उत्कठा ही 
तो वसन्तहै, पेडरै, पेडकीडलीदहै, परये फूल होना चाहते है, पल्लव होना 
चाहते है, पेड या डाली वने रहने को तयार नहीं हँ । वर्षा के मंगल से काम्य प्रारम्भ 
होता है ओर दामोदर, रस्सीमें बधे श्रीकृष्ण कादाम खुल जाता है। पहले सगं 
का नाम सामोददामोदर इसलिये उचितही है। अनन्तता भी एक बन्धन रै, 
निःस्सीमता भी एक विवशता है, श्रीकृष्ण उससे मुक्त कर दिये जाते ह, जब सव कुं 
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चनर्याममयहो जातादहैतो इयाम तरल उञ्ञ्वल रसविन्दु वनने के लिये आकल 
हो जाते ह । उनकी रसवृद्धि की आकुलता जव पूरी तरह सह्रा लेती है, जव तमाल 
निपात हो जाता रै, तव निपात होकर चम्परई्‌ रसविन्दु से भर उस्तादहै। वर्षाकी 
उदामता ही वसन्त को जन्म देती दै) समष्टिचित्तका चिक्षोभ ही व्यष्टि चित्त को 
आकाक्षासे भरता है, उससे सव कुदं रखवा लेता है, उसे एकदम निःस्व वना देता 
टे, निस्पाय ओर असहाय वना देतादहै, पहले एेया भाव भरतादहैकि तुम वचित 
हो, तुम्हे किसीनेषठ्गलियादहै, धोखा देकर तुम्रं कटींका नदीं रखा दहै, फिर एक 
सो एक नये पल्लव, नयी कलियां, नये फूल उगातादटै। मेही विक्षव्ध नहीं हू, 
वे भी मेरे लिये सविकार, भें आंचमें पककर यदिदूधसेददीहृईजा रहीहं 
तोवेभी नवनीत के पिण्ड से पिवलकर आहूत दने के लिये घृत वनते जा 
रहे रै । 

सखि हे केशिमथनदरुदारम्‌ 

रमय मया सह गदनमनोरथभावतितः सविकारम्‌ । 


गोतगोविन्द एक चिर अभिलाषा का, सनातन आकुलता का काव्य है। यह्‌ मोक्ष 
काभीमोक्षदहै, कृष्ण का अथंदहोता दहै आकर्षक, खींचने बाला, वह्‌ अथं पचे छूट 
जाता है, श्रीकरष्ण छिचते चले जाते है, जुतते चले जाते है ओर लिचते खिचतेवे 
शारवत भाव न रहकर रसके नृतनसे नतनतर प्रवाह वन जातें । इसी अथंमें 
गीतगोचिन्द पावस गौर वसन्त की भूमिकाओं कीटेराफरी काकाव्यदै। कान्यके 
मनम पावस रूपी कृष्ण ओर कान्य की देहु मे वसन्त रूपी रावा छायी हुई है, पावस 
वसन्त होना चाहता है, वसन्त पावस । दोनों सिल कर वन ओौर वन के निकूज 
होना चाहते हैँ पुलिन ओर पुलिन के संकत होना चाहते है, दृढ से ट्‌ठहृदय की प्रसुप्त 
आकांक्षा के अकरूर होना चाहते है, सूखी से सूखी ओर तपी से तपीवाल्‌ केक्णमें 
रस भरने की चाह दोना चाहते ्है। गीतगोविन्द धर्‌ का, आंगन का, प्रासाद का, 
ह्यं का, रत्नजटित गवाक्षो काकान्य नहौदहै। जो लोग इसे अपनी कामुकता के 
कारण कामुकता से जोडते है, वे इसकी जमीन नहीं देखते, वह्‌ जमीन है वमुनापुलिन- 
सूर्य की वेटी का वलुहा तट, उस जमीन के ऊपर जो आसमानदहै वह है उत्तरायण 
का सूयं-मधु का छंत्ता । 


इस कान्य में एेन्द्रियता नदींहै, यह वात कोई कोर! भक्त कहे तो कटे, म 
एेन्द्रिता का खंडन नहीं कल गा, पर एेन्द्रियता. इस काव्य का प्रत्यायक गुण नहीं है, 
ब्रह केवल उपसगे है, जो लौकिक साधारण प्रेमव्यापार के विशेपसे जोड़कर अलौ- 
किक असाधारण प्यार की गह्राईको आकार देते टहै। इस ग्रन्थ के प्रत्ययदोहं। 
एक है वियोग में संयोग का आधान । श्रीकृष्ण को लगता है-- 
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दश्यसे पुरतो गतागतमेव विदवात्ि । 


मेरे सामने तुम आ रहीहो, जा रही हो परन्तु ? 
क्ति पुरेव ससम्श्नं परिरम्भणं न ददासि ॥ ३.७. 
पर यही दहै कि पहले जंसा घडा कर तुम गले क्यों नहीं लग रही दहो ? 


राघाकोभी व्यान-लयकेवलमसे दृष््राप्य श्रीकृष्ण प्राप्त हौ जाते ह, वह्‌ 
उन्हें पाकरमभी विलखतीरहै, हंसती है, उदास होती टै, रोती है, छनदछना उठती हँ 
ओर मनके सवतापयोदेतीदहै। 


ध्यानलयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापं 
विलपति हसति विषौदति रोदिति चञ्चति मुञ्चति तापम्‌ ॥ ४.८.८ 


दूसरा प्रत्ययै नामके दवारा एकाकारता प्राप्त करने का उपाय । राधा भी- 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌ विरहविहितमरणेव निकामम्‌ । 


विरह मे जीना सम्भव नहींदहै, इसलिये मरने का, राधा रूपमे अस्तित्वहीन होने 
का निदचय करके “"हरि हरि"' जपती रहती है । श्रीकृष्ण भी-- 


वसति विपिनविताने त्यजति निजधाम 
लुठति धरणिशयने बहु विलपति तव नाम ॥ ५.१०.५ 


अपना धर छोड कर, वकुण्ठ धाम छोड़कर, सूयं की ऊध्वंरदिभयों का देश गोलोक 
छोड कर, जंगल मे जमीन पर लोट रहै है, बार बार तुम्हारे नाम (राधा-राघा) की 
कृरुण पुकार लगा रहे हे । 


ये दोनो प्रत्यय ही गीतगोविन्द की एेन्ियता को एेसी मुमि तक पहुंचा देते 
ह जहां इन्द्रिय इन्द्रिय नहीं रह जाती, विषय विषय [नहीं रह जति, विषयभुख सुख 
नहीं रह जाता, कोई भी सुख सुख नहीं रह जाता, इन्द्रिय विषय बन जाती है दूसरे 
शब्दो मे आदमी का उपभोक्ता भाव उपभुक्तं हो जातादहै ओर विषय इन्द्रिय बन 
जाते हैँ । वन, नदी, मेघ, चन्द्र ये सभी प्रारृत विषय, हार, तिलक, अंजन ये सभी 
वकृत विषय प्राणवान्‌ होकर, प्राणपीडित होकर इन्द्रिय हो जाते दहै। हर प्रकार 
का समागम सुख इरन्त दुःख बन जातादहै ओौर विरहका दुरन्त दुःख असीम 
अपरिमित सुख वन जातादहै। सही वात तो यह है कि सुखदुःख दोनों ही केति- 
रस बन जाते है, क्रीड़ा बन जाते है, ओर क्रीड़ामात्र राधाकृष्ण बन जाती है } 


छ डा० विद्यानिवास मिश्च 


गीतगोविन्द श्रव्य-दृश्य काव्य है, यह्‌ गीतिनाट्‌य प्रबन्धदहै, यह्‌ देखने ओर 
सुनने दोनों के लिये है । इसमें गोचर व्यक्त संसार का दर्शन है ओर अब्यक्त अगोचर 
का निनाद है, इसमे वाह्य प्रयोगात्मके गान्धवं कलाओं का कौशल है ओर अन्तर्यो 
गात्मक वंष्णव ध्यान की अन्तमुखता है, इसमें श्गार का विवेकतत्तव ही लीलायित है 
ओर यह्‌ सव श्रीकृष्ण के एक साथ एकतान राधा के साथ एकाकारहै। इसे साधना 
होतो भूल जाओ किंकेलिकला ओर हरि दो अलग सत्तायें है, सत्ता एकदै, वह 
एक होति हुए भी अपनी ही एक के लिये सदा आकुल है, क्योकि वह्‌ सत्ता मात्र नहीं 
इच्छा या काम मात्र नहीं, वह्‌ चंतन्यहै, स्वल्प विमशं है ओर चंतन्यमात्र भी नही, 
वह्‌ रस दहै, पूणेता का, पूर्णतर होने का, सनातन साध्य व्यापारदहै। जयदेवकेदही 
शब्दों मे - 


यद्गन्धवंकलासु कौशलमनुध्यानं च यद्र ह्णवं 

यच्छ गारविवेकतत्वभपि यत्काव्येष्‌ लीलायितम्‌ । 

तत्सवं जपदेवपण्डितकवेः कृष्णकतानास्मनः 

सानन्दाः परिज्ोधयन्तु सुधियः भ्रोगीतगो विन्दतः ।1 १२.१८ 


अवन्तिसुन्दरी तथा दशक्कमारचरितिः 
परस्पर सम्बन्धः 
ङ70 मानसिह 


शिमला 
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द्यकुमारचरित के मध्य भाग अर्थात्‌ प्रथम से अष्टम उच्छवास के 
दण्डिकतू कत्व के विषय में विद्वान्‌ एकमत रहँ ।१ दण्डी के नाम से सम्बद्ध अवन्ति- 
सुन्दरो नामक एक अन्य गद्य-काव्य भी उपलब्ध हुआ है । इसका कु अंश अवन्ति- 
ृन्दरीकथासार के साथ श्रीयुत एस० कै° रामनाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा 
दक्षिणभारती ग्रन्थमाला (संख्या ३) के अन्तगंत मद्रास से श्री एम० आर० कवि 


* श्री गङ्गानाथ ञ्चा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्रयाग में माचं २६, १९७९ 
को दिया विशिष्ट व्याख्यान । 

१. श्री जी° जे० अगा (04247 41701472, "01. 54, 1915, ए. 65); 
(दशकुमारचरित की भूमिका, बम्बई, १९१९ प° २५ तथा आगे), के° पी° त्रिवेदी 
(प्रतापरद्रीययशोभूषण, भूमिका, बम्बई, १९०९, प° ३१), एस० के° वेतल्वेलकर 
(काण्यादशं १।६३ पर टिप्पण, बम्बई, १९१९. प° ५३) तथा पी° व° कुलकर्णी 


(दशकुमारचित, भूमिका, बम्बई, १९१९, प° ३-६) दशकुमारचरित के रचयिता 
दण्डी को काव्यादर्शः के प्रणेता आचायं दण्डी से भिन्न व्यक्ति मानते है। इसको 


आलोचना के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत पक्तियों के लेखक का ग्रन्थ : ऽ५५0८१५॥४ 0 
72०१९20, पु० ७२-७३, दिल्ली : मेहरचन्द लछमनदास, १९७९; धमन्द्रकुमार गुप्त 
44 112८ 5८५4) ‰ 24१7 ववं (175 17०65, मेहरचन्द लच्छमनदास, दिल्ली, 
१९७०, प° ३ तथा आगे ॥ 


-२ -- 


१० डा० मानसिह्‌ 


द्वारा १९२४ ई० मे प्रकाशित कियागयाथा। यह्‌ संस्करण मलावार में कोटुक्कल 
से उपलन्ध॒ एक खण्डित तथा दोपपूणं पाण्डलिपि पर आधृतदै ओर इसमे २५ 
मुद्रित पृष्ठ हैँ ।२ “अवन्तिसुन्दरी का द्वितीय संस्करण श्री शुरनाडइ कुञ्जन पिल्लं 
ने १०५४ ईऽमे त्रिवेन्द्रम से अनन्तशयनसंस्करतग्रन्थावली (संख्या १७२) के अन्तगत 
प्रकारित किया । इसमें २४६ मृद्रित पृष्ठ है, जिनमे कादम्बरोकी कथातक की 
कथा आ गई दहै। यह्‌ संस्करण अनेकत्र खण्डित तथापि अपक्षाृत पूणं एवं लम्बी 
पाण्ड्लिपि पर आधृत है । इसकी पुष्पिका में लिपिक ने इसे पूर्णं घोपित कियाहैः 
“इत्या चायंदण्डिना कृत) अवन्तिसुन्दरो समाप्ता; किन्तु वस्तुतः यह अपूर्णं है । 
सम्भवतः उसे आगे का भाग उपलन्ध नहीं हो सका ओर उसने ग्रन्थ को यहीं समाप्त 
समज्ञ लिया । “अवन्तिसुन्दरी' का दण्डिकतरुत्व अनेक प्रमाणो से सिद्धदै। इसके 
आद्यां मे, बाणविरचित हृषचरित' की भांति दण्डीने अपनेवंशाका तथा स्वयं 
अपना विवरण प्रस्तुत किया दै,३ जिससे यह भी पता चलता है कि उन्होने “अवन्ति 
सुन्दरो की कथा अपने मित्रों के अनुरोव पर कटी ।४ उपलब्ध अं की पुष्पिका भी 
इसे उन्हीं की कृति घोपित करती है । अप्पयदीक्षित (१६वीं शती ई० का मध्य भाग) 
ने अपनी नामसंग्रहुमाला' में अवन्तिसुन्दरी" से एक उद्धरण दियादहै ओर उसे दण्डी 
से सम्बद्ध किया है : “निरस्ता पल्लवेषु काञ्ची नाम नगरी इत्यवन्तिसृन्दरीये दण्डि- 
भ्रयो गात्‌ 1"* कलिङ्धराय सूर्यं (१३वीं शती ई० का मध्य भाग अथवा श४वीं शती 
ई० का पूर्वाद्धि) ने अपने “सूक्तिरत्नहार' मे दण्डी के नाम से अवन्तिसुन्दरी के 
प्रस्तावना-माग से अधोलिखित तृतीय पद्य उद्धत कियाद: 





२. इसी संस्करण को देखकर ए० वी कीः (1 507.) ९ 5८75411 
1८८०८५7८, प्रस्तावना, पृ १६) ने कहा था कि केवल एक खण्डित पाण्डलिपि के 
आधार पर इस ग्रन्थ का प्रकाशन नहीं होना चाहिये था। 


३. अवन्तिसुन्दरी, त्रिवेन्द्रम संस्करण, १९५४, प° ९-१७ । प्रस्तुत लेख में 
मे पाठ-सकेत इसी संस्करण से दै । 


४. वही, प्र १७ : “शुश्रूषवे सुहृद्गणाय कथामवन्तिमुन्दरीमाचिख्या- 
सुरित्यमाषत ।'' 

५. मद्रास राजकोय प्राच्य पाण्डलिपि-ग्रन्थागार, प्रर ५८ तुलना कीजिये 
अवन्तिसुन्दरी, पृ ८: “नयसम्भावनापत्लवेषु (पल्लवेषु) राजा बभ्रूव ॥'' प° ६: 
“काञ्चीपुरं नाम राजधानी ।'' डां° वी राघवन्‌ अप्पय दीक्षित के उद्धरणको 
“दलकूमा सचरित" के पष्ठ उच्छवास से मानते हैँ: “अस्ति द्रविडेषु काञ्ची नाम 
नगरी ।' (गोमिनीवृत्तान्त, निर्णयसागर प्रेस संस्करण १५, बभ्वई, १९५१, 
पृ° २२० ) । 


---]- 


|| । १1 ११११) 


अवन्तिसुन्दरी" तथा दशकुमारचरित ११ 


मत्येन्तरेषु चेतन्यं महाभारतविद्यणा । 
अपयामात तत्पुवं यस्तस्म मुनये नमः ।\६ 


काव्य! द" की एक अज्ञातकतर कटीका म अवन्तिसुन्दरी" को एक अ.ख्यायिका 
माना गया है : “आख्यायिकेति कादम्बग्रवन्तिसन्दर्यादि'” । वादिजङ्घाल (९६३ ई०) 
ने इसी ग्रन्थ (१।८१) की अपनी श्रतानृपालिनी' नाम्नी टीका में इसे एक कथा माना 
दै: (अख्पायिका शूद्रकचरितप्रभृतिः सादि्यंषाम्‌ (? याप्ताम्‌) अ बन्तिसुन्दर्यादिकथानां 
तेष्वित्ययेः'” । इन प्रमाणो से यह्‌ सुतराम्‌ स्पष्टहै कि इस ग्रन्थ का नाम “अवन्ति 
सुन्दरी' है ओौर वह दण्डीही की कृति है । कतिपय विद्धानों ने इसके दण्डी की रचना 
होने मे सन्देह व्यक्त किया है,= जो असमीचोन टै । 


अवन्तिसुन्दरो' का “अवन्तिसन्दरीकथासार' नाम से एक अज्ञातकतरुक 
पद्यात्मक सार भी उपलन्ध हुआ है । इसका कु भाग १९०४ ई०मेंश्री एम० आर 
कवि ने (अवन्तिसुन्दरी' के अश के साथ मद्रास से दक्निणभारती ग्रन्थमाला (संख्या 
३) के अन्तगंत प्रकारित फियाथा। इसका अन्य संस्करण १९५७ ई० मे श्री जी 
हरिहर शास्त्री ने कुप्पुस्वामी शास्त्री प्राच्यविद्या-संशोवन-संस्थान, मायलापुर, मद्रास 
से प्रकाशित किया, जो अष्टपरिच्छेदात्मक तथापि अपूर्णं है ।* इसका अष्टम 


६. अवन्तिस॒न्दरो, प° ४, इलोक १७, । =° वी° राघवन्‌ (०५००५ ५ 
(071८00८ (९८८८7८0, मद्रास, खण्ड १३, पृ° २९४) ने संकेत किया है कि मद्रास 
पाण्डलिपि सं° ३५१३ तथा ४१२७मे इस पद्यके साथ दण्डी कानाम दिया गया 
है (जो त्रिवेन्द्रम, संस्करण मे नहोंहै) 1 कलिगराय सू्यंके स्थिति-काल के लिये 
द्रष्टव्य डां वी° राघवन्‌ : वही, पऽ २९३-३०६। 

७. अवन्तिसुन्दरी, परऽ १७ : शुश्रूषवे सुहद्गगाय कथामवन्तिमुन्दरीमा- 
चिख्यासुरित्यभाषत ।'* से भी यह नाम स्पष्ट है । 

८. यथा डांऽ सुशं लकूमार टे ( (१८८५१ € 5८071८4८ 2,८4८.९ (2, खण्ड ३, 
पु ३९५-४०३); ए वी° कीथ (पूर्वोद्ध.त ग्रन्थ, प्रस्तावना प° १६); महामहो 
पाध्याय कृप्पुस्वामी णास्त्री (7०५८7८८ ९/ 071८१८०८ २८१८८१८, खण्ड १, पु० २००- 
२०१ तथा टिप्पण ५) । महामहोपाध्याय डां° पाण्डुरंग वामन काणे किञ्चित्‌ 
संकोचपूर्वंक इसे दण्डिङ्रत मानते हँ । (25/01) ¢ 543677८ 72०९८2८5, तृतीय संस्करण 
दिल्लो, १९६१, पृ° ९८-९९) । 

९. एस० कष्पुस्वामी रास्त्रौ ने अवन्तिसुन्दरोकथासार को पञ्चरिख की 
रचना मानादहै। इस ्र॑थ के सात परिच्छेदो के अन्तिम पद्मे लेखक ने "आनन्द 
शब्द का प्रयोग किया है (अष्टम परिच्छेद तो अपुणं है ही) । भोज विरचितं श्युङ्कारः. 
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परिच्छेद भो अपूर्ण है । “अवन्तिकषन्दरीकथासार' में सम्प्रति उपलन्व सम्पूणं “भवन्ति- 

सन्दरी' से लेकर "दशकुमारचरित" के तृतीय उच्छवास के मध्य भाग तक कासार 

प्रस्तुत किया गया है । अवन्तिषुन्दरीकथासार अवन्तिसुन्दरी का यथायथं सार उपस्थित 

करता है, क्योकि इसमे तत्तत्प्रसंगों मे प्रयुक्त मूल ग्रन्थ के भावों, शब्दो, उक्तियों 

एवं सम्पूणं पद्यं को भी ग्रहण किया गया है ।१० यही नहीं, इसमें हमे वे पद्यभी 

प्राप्त हो जाते है जो अवन्तिसुन्दरी के लुप्त पाठ में विद्यमान रहे होगे । अवन्ति- 
न्दरीकथासार मे उद्ध.त तथा अवन्तिसुन्दरौ' में प्राप्य पद्य है : 


(१) दनुजपतिहदयमूधर विभेदविनज्ञातशक्तिनखकुलिज्ञम्‌ । 
जगदुदयहेतु विष्णोरवतु वपुर्नार सिहं वः ॥। 


(अवन्तिसुन्दरी प° ९, पंविति ४-५; अवन्तिसुन्दरी कथासार १।१६) 


(२) मुरा पञ्जरहंसौ चन्द्रं निर्वेण्यं पुण्डरीकधिया । 
स्फुरितानि कानि कान्याभिलाषबलात्कृता कुस्ते ॥ 


(अवन्तिसुन्दरी प° २०२, पंविति १४-१५; अवन्तिसुन्दरीकथासार ४।२०९) 


'अवस्तिसुन्दरीकथासार, मे (कानि कान्य-' क स्थान पर' तानि तान्य-' पाठ 
मिलता है 1 कदाचित्‌ इसके लेखक को एेसा ही पाठ उपलन्ध रहा होगा । 


(३) सप्तच्छदस्तबकचामरधूननोऽयं 
जातो मरुद्‌ घनतितं वियदातपत्रम्‌ ॥ 


प्रकाश (जोस्येर सं०, द्वितीय, प° ६७४) के अनुसार पञ्चशिख ने प्रत्येक सगं के 
अन्तिम पद्य मे “आनन्द' शाब्द का प्रयोग किया । यही वात हेमचन्द्र के काव्यानु- 
शासन की स्वोपनज्ञातवृत्ति "विवेक" से भी पता चलती है: “अभ्युदयः कृष्णचरिते, 
जय उषाहरणे, आनन्दः पञ्चशिखशद्रककथायाम्‌ ।'* (सं° प्रो° रसिकलाल सी° 
पारिख तथा डों° वौ° एम० कुलकर्णी, श्रीमहावीर जन विद्यालय, वम्बई, द्वितीय 
सं १९६४, प° ४५७) । भोज तथा टेमचन्द्र दोनों ने पञ्चशिखकृत शूद्रककथा का 
उल्लेख किया है, अवन्तिसुन्दरीकथासार का नहीं । 


श्री मोरेइ्वर रामचन्द्र काले (दक्ञकुमारचरित, तृतीय सं बम्बई, १९२५, 


भूमिका, पृ० १६) ने तरूटिवश इस ग्रन्थ को दण्डी से सम्बद्ध कर दिया है । 


१०. विस्तर हेतु द्रष्टव्य इन पंक्तियों के लेखक का पूर्वोद्ध.त ग्रन्थ, परि 
शिष्ट ४, पु० ५०२-५०७ । 


अवन्तिसुन्दरी" तथा (दडकुमारचरित' १३ 


हारभ्रसादिस्रिदम्बुसरोजलीलः 
कालोऽयमुव्‌भवति नन्दितराजहंसः ॥ 


(अवन्तिपुन्दरी, पृ० २२३, पक्ति १-४; अवन्तिषुन्दरीकथासार ५।३८) 


इसके अतिरिक्त दो पद्यसे भी “अवन्तिसुन्दरीकथासार' में प्राप्त होते हं 
जो (अवन्तिसुन्दरी' के अधुना अनुपलभ्य पाठमें विद्यमान रहे होगे: 


(१) यद्यभिलषति द्विजवरमवंहि तं राजहंसि ! जलमध्ये । 


गतमेव चरणगोचरमचिराप्रतिमामुखेनापि ॥ 
(४।२१२)११ 


(२) अरुन्धतीमरिशरपीडिताटमनो 
यदाध्रमे तरुणि ! पुराप्यदङायः । 
तदद्य ते हदि मदनास्त्रमुद्रितं 
मृदुहिमते ! लिखितमिवात्र तिष्ठति ॥ (६।१६९) 


यहां (अरि-' के स्थान पर सस्मर-' पाठान्तर भी मिलता है। 


इससे यह सिद्ध है कि “अवन्तिसुन्दरीकयासार' “भवन्तिसुन्दरी' का सार प्रस्तुत 
करनेमे मूल ग्रंथ का अतिसमीपतः अनुगमन करता है। (अवन्तिसुन्दरी' के अधु- 
नोपल ब्ध पाठ मे नमुचि-तनया मन्दाकिनी द्वारा राजकुमार राजवाहन के समक्ष 
'कादम्बरो' की कथा के वणन तक की कथा आती है, जो दशकुमारचरित को पूवं 
पीठिका के लगभग अद्ध भागकी कथाके बरावर पडती है; किन्तु अवन्तिसु दरी- 
कथासार कथासार के प्रवाह को पूवपीरिका की सम्पूणं कथाको पार करते हुए 
दशकुमारचरित के तृतीय उच्छवास मे उपहारवर्मा तथा कल्पसुन्दरी के प्रणय-प्रसग १२ 
तक आगे ले जाता है। यद्यपि अवन्तिसुन्दरी तथा पूवंपीठिका का वण्यं-विषय समान 
है तथापि उनमें रचना-शेली तथा अनेक कथागत विवरणं की दृष्टि से वेषस्य है । 


११. जौ° हरिहर शास्त्र द्वारा सम्पादित संस्करण । प्रस्तुत लेख मे पाठ- 
संकेत इसी संस्करण से है । 

१२. श्री नारायण राम आचायं द्वारा सम्पादित तथा निर्णयसागर प्रेस 
बम्बई से प्रकाित, संस्करण १५, १९५१ के पृ° १५०, पक्ति ४ तक । इसलेखमें 
पाठसंकेत इसी संस्करण से है । 
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अवन्तिसुन्दरोकथासार भी पूर्वपीठिकासे अनेक विवरणों की दष्टिसे भिन्न है;१३ 
ओर न ही इसमें अवन्तिसुन्दरी की भांति पूर्थपीठिका से तत्ततप्रसंगों में प्रयुक्त भाव, 
शब्द, उकव्ति्यां तथा पद्य आदि ही ग्रहण क्रिये गये हैँ १४ इन तथ्यों से भी दशकुमार- 
चरित की पुवपीठिका दण्डी के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक की रचना सिद्ध 
होती है ।१* 


अनेक प्रमाणो से यह्‌ सिद्ध हो जातादहै कि अवन्तिसुन्दरी (दशकुमारचरित 
काञाद्यभागदहै ओर "दशकुमारचरित" उसका मध्यवर्ती अंश । पूर्वपीठिका तथा 
दशकुमारचरित' में अवश्य ही अनेक असंगतियां प्राप्त होती है; किन्तु “अव्नितिसुन्दरी' 
तथा "दशकुमारचरित" में कोई भी नहीं ।१९ “अदन्तिसन्दरी' से हमे कितने ही रेस 


ण 2 


१३. विस्तरहेतु द्रष्टव्य इन पक्तियों के लेखक का पूर्वोद्ध त ग्रन्थ, परिशिष्ट 
२, पृ ४७०-९७ । इसमें अवन्तिसुन्दरी" तथा "अवन्तिसुन्दरीकथासार' ओर पूर्व- 
पीठिकाके कथागत विवरणोंकौ विपमताओं पर विचार करते हए भद्र नारायण 
रचित व॑ वत्तान्तदशन को भी दृष्टिमें रखा गया है । 


१४. पूर्वपीठिकामेंदो ही पद्य है-एक तो आरम्भ मे श्रह्माण्डच्छत्रदण्डः' 
आदि ओर दूसरा सुभग! कसुमयुकुमार' आदि (परऽ ५३, पक्ति १४-१५) । यदि 
अवन्तिसुन्दरीकथातसार के लेखक ने इसीसे कथा का सार प्रस्तृत किया होता तो वह्‌ 
कम से कम इस द्वितीय पद को अवश्य उद्धत करता, जिसमे राजवाहन के प्रति 
अवन्तिसुन्दरी का कामलेख उपनिबद्ध है । 

१५. पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीटिका निरदिचततः दण्डी की रचना नहींदहै। 
द्रष्टग्य प्रस्तुत लेखक का पूर्वोद्धत ग्रन्थ, प° ६७-७१ । तथापि, कृद ॒विद्वानों ने 
पूवपीठिका को दण्डिकृत मानना चाहादहै। यथा-डीं० अ{र० एन० दाण्डेकर 
(फर्गूसन कोलिज पूना पत्रिका, खण्ड ३२, संख्या १, सित० १९४० मे प्रकाशित 
@10/25507 41९7 07" (2410: नामक तेख, पु ९-१५ ) पूवपीठिका को दण्डी १ 
रचना मानना चाहते ह । ए० वी° गजेन्द्रगडकर (दशकूम्रचरित, धारवाड, १९१९ 
प्रस्तावना, प° २५) पूर्वपीठिका के पञ्चम उच्छवास को अतिकान्यात्मक एवं उच्च- 
स्तरीय दौलीके कारण दण्डीकी रचना मानते हैँ। किन्तु एेसी मान्यताएं अन्य 
उपेक्षाङृत सबल प्रमाणो की दृष्टि से असमीचीन एवं अयुक्त ह । 

१६. द्रष्टव्य प्रस्तुत लेखक का पूर्वोद्ध.त ग्रन्थ, परिशिष्ट २। केवल एकं 
बात में भेद भिलता है--अबन्तिमुन्दरी मे विश्रूत के पिता सुश्रूत को पद्मोद्भव का 
पत्र वणित किया गया है (प° १८५, पक्ति १२-१५), जिसकी पुष्टि अवन्तिघुन्दरी- 
कथासारसे भी होती है (४।६६-६८) जीर पूर्वपीटिका (प° ४, पक्ति ६५) मे भी 
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तथ्यो कोभी समञ्लने मे सहायता मिलती है जो "दशकुमारचरित" में संकेतित भर 
कर छोड दिये गये हैँ । उदाहरणार्थं दश्च एमारचरित' के तृतीय उच्छवास में उपहार- 
वर्मा की वचपन में पालन-पोषण करने वाली धात्री उसे उनके वाल्यकाल की करुण- 
कथा संक्षेपतः कहती है; किन्तु वह्‌ यह नहीं वतलाती किं वन में व्याध-वालो द्वारा ले 
जाये जाने के वाद उसे महाराज राजहंस के पास किस प्रकार पहुचाया गया। 
इस सवका ज्ञान तो अवम्तिसुन्दरीसे हीहो पाता टै, जहां उसे व्याधो से वचाने के 
उपरान्त महाराज के पास लाने वाला एक ऋषि विस्तरशः उसकी प्रास्ति की कथा 
का वर्णन करता है 11 हम उससे शाल दारा आक्रमण करने तथा उपहारवर्मा के 
माता-पिता कौ कथा के वणन कौ अपेक्षा नहीं कर सकते; उनका वर्णन तो दशकुमार- 
चरितः में स्वयं उस धात्री ने किया है;ः१ चकि उसे इन सवका पता नहीं हो सक्ता 
धा, क्योकि वह्‌ तो उस आहत वृद्धाकोवनमें छोडकर वालक की खोज में निकल 
पड़ाथा मौर उसे व्याधो से उपलब्ध कर उसके पा्च लौटे विना ही महाराज राजहंस 
के पास पहुंच गया था।1 इसो प्रकार, दशकुमारचरित मे राजवाहन टंस-कथा का 
स्मरण कराकर अपनी प्रा समा अवन्तिसुन्दरी कोदो मासका विश्लेष संहन करने 
को कहता है ।र. सुरसुन्दरी सुरतमजञ्जरी भो रजत श्यह्खलाके रूप मे राजवाहन कै 
चरणोंमे दो मास तक रहती है 1२१ अवन्तिसुन्दरीकया्ार (६।१२९) मे हंस-कथा 
के प्रसंग मे इस अवधि को “अत्पकाल'के रूपमे संकेतित किया गया है। अवन्ति 


जो इसी रूप में ्वाणत है; किन्तु दशकुम।रचरित' (अष्टमोच्छृवास, प° २७१, पंक्ति 
१२-१६) मे उसे सिन्घुदत्त का पुत्र कहा गया है। इस असंगति की व्याख्या "सिन्धु - 
दत्त' के स्थान पर सिन्धुदत्ता' पाठ मानकर हो जाती है, जो सम्भवतः मौलिक 
पाठ रहा होगा । श्री अगा (दज्ञकुमार्चाः त, प° १३९) तथा काले महोदय (दश- 
कूमारचरित, प° २०२) ने सिन्धुदत्ता' पाठ ही स्वीकार किया है। 


१८. अवन्तिसुन्दरी, प° १७३, पक्ति १२- प° १७४, पक्ति १२। इस 
कथा के पाठका आद्यां लुप्त है। अतः समग्र कथाके सारार्थं द्रष्टव्य अवन्ति 
सुन्द रीकथासार, ३।९४-११५। 


१८. अवन्तिसुन्दरी, प° १४०, पक्ति २- प° १४१, पक्ति ६ । . 


१९. वही, प° १७४, पक्ति ८-१० : “अहमप्यात्मनस्तदग्रामीणेदशंनं परि- 
जिहीषुरस्य हेतोः स्तुत्वा सुस्भश्रुदिनीं निष्करान्तस्तयेव यामवत्या महान्तमध्वानमत्य- 
लङ्धयम्‌ । अपयित्‌ च ते प्रजापालाय प्रजामिमां छृतमतिर्पस्थितः 1“ 


२०. दशकुमारचरित, प्रथमोच्छवास, प° ६४, पक्ति १-२। 
२१. बही, प्रथमोच्छवास, प्र ६९, पंक्ति ३-४; प° ७१, पंक्ति ४। 


१६ अवन्तिसुन्दरी" तथा "दशकुमारचरित 


न्दरो के सम्प्रति उपलब्ध मूल पाठमे यह कथा नहींआ पाती। इसदोमासकी 
अवधि के रहस्य का पूणं उद्घाटन हमें अवन्तिसुन्दरी में आए हृए महषि वामदेव के 
राजवाहन के प्रति इस कथन से होतादहैकितुमदो मास तक परिभव का अनुभव 
करोगे ।\\ महपि जरितारि केशापकी दो मास की अवधि की .विवृति इससे 
भलीर्भातिदहो जातीदै। एेसेही दशकरुमारचरितमें तारावली द्वारा, कुबेर दारा 
बतलाये गये, स्वयं अपने, अपने पत्तिदेव कामपाल, उसकी अन्य दो पल्ियों तथा 
बालक अथंपाल के पू्वजन्मों का वृत्तान्त का अतिसंक्षिप्त वणंन२३ तव तक सम्यग्रूपेण 
बोधगम्य नहीं हो सकता जव तक कि हम अवन्तिसुन्दरीमेन इसे खोजनलें। दण्डी 
इन कथाओं का पूवंतः सविस्तर वर्णन किये विना दशकुमारचरित मे इनका सकेत- 
मात्र नहीं कर सक्ते थे । इन कथाओंका विस्तरशः वर्णन हमें पूवंपीठिका में नहीं 
प्रत्युत केवल अवन्तिसुन्दरी दही मे उपलब्ध हो पाता दहै ।२४ वरहा स्वयं तारावली 
वाराणसी को रमशान-भूमिसे प्राप्त वालक अर्थपाल को कुवेर के आदेश से महारानी 
वसुमती को सोपते समय इन कथाओंका वर्णन करतीदहै। हमे यह भी पता चलता 
है कि वह्‌ महारानी वसुमती के पास अनेसे पूवं बालक अथंपाल को लेकर कुबेर 
के पास गईं थी ओर कुवेर ने वालक के प्रति उसकी वत्सलता की व्याख्याहेतु उसे 
ये कथाएं बतलाई थीं । इसी प्रकार दशकुमारचरित के पञ्चम उच्छवास मे प्रमति 
दवारा किये गये अपने मित्रों के चम्पामें मिलने के संकेतर५ का रहस्य तब तक 
उद्घाटित नहीं हो पाता जव तक कि हम राजकुमार राजवाहन को पृष्पोद्‌भव द्वारा 
पहले दी गई इस सूचना पर ध्यान नदं क्रि राजकुमार जिस विल मेँ प्रविष्ट होकर 
मातग के साथ रसातल गये थे उसके मुख पर देवरक्षितं को स्थापित कर 
राजकुमार को खोज मे विभिन्न दिशाओं मेँ जाते समय मित्रों ने वर्षं के अन्त में चम्पा 
नगरी में मिलने का निङ्चय किया था ॥२६ ये सव वातं अवन्तिसुन्दरी तथा दहाकुमार- 





२२. भवन्तिसुन्दरी, पृ° २१७, पंक्ति ८; अवन्तिसुन्दरीकथासार, ५।३० । 

२३. दशकुमारचरित, पृ ° १७४, पंक्ति ४- प° १७५, पंक्ति ११। 

२४. अवन्तिसुन्द ^, पृ० २००, पवित ९- प° २०३, पेविति १। पाठका 
आद्य तथा अन्त्य अदा लुप्त है ओर प्राप्य पाठ भी अनेकत्र खण्डित है; अतः द्रष्टव्य 
अवन्तिसुन्दरीकथासार, ४।१५६-२३०, मे कथासार । 

२५. पृ० २०६, पंक्ति ८-१० : “अस्य राज्ञः सिहवमंणः साहाय्यदानं 
सुहृस्संकेतमृमिगमनमित्युभयमपेक्ष्य सवंवलसन्दोहेन चम्पामिमामुपगतो दवाहेवदशंन- 
सुखमनुभवामि ।'' | 

२६. तुलना कीजिये अवन्तिसुन्द रीकथासार, ६-४।६ । दण्डी का अपना मूल 
पाठ अनुपलन्ध है । 
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चरित (पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका को छोड़कर मव्य भाग मात्र) केएकही कृति 
केदोभागदहोने की ओर संकेत करती हैँ । इन दोनों अपुणं पाठों का एक ही कृति 
केदो भाग दहोना अवन्तिषुन्दरीकयासार से सर्वथा प्रमाणितदहो जाता है, जिसमें 
अवन्तिसुन्दरी से लेकर दशक्भुमारचरितके तृतीय उच्छत्रास के अन्तगंत उपदारवर्मा 
तथा कल्पसुन्दरी के प्रणय-प्रसंग तक की कथा आ जाती दहै। अवन्तिषुन्दरोकयासार 
अवन्तिसुन्दरी की भांति, दशकुमारचरितः' के इस अंश का भी समीपतः सार प्रस्तुत 
कृरताटै ओर मूल पाठम तत्तत्प्रसगों में प्रयुक्त भावों, शब्दों, उक्तियों तथा एक- 
मात्र पद्य- | 


त्वामयमाबद्धाज्जलि दासजनस्तनिममथंमययते । 
स्वपिहि मया सह सुरतभ्यतिकरखिन्नेव मा मवम्‌ । 
(प° १३३२, पवत्ति ४-५)२० 


को ग्रहण करता टै ।\- भवन्तिसुन्दरीकूथ।सार तथा दशकुमारचरित में कथागत गौण 
विवरणों मे कुट अन्तर भी मिलता हैः 

(१) अवन्तिसुन्दरीकयासार में उस दारुपंजर का उल्लेख नहीं है जिसमें 
राजवाहन को निबद्ध किया जाता दहै (दशकुमारचरित, प्रथमोच्छवास, प° ६५, 
पक्ति ३) । सम्भव है कि इसका उल्लेख ७।८२-८४ मे रहा हो; किन्तु इन पदयो का 
समग्र पाठ उपलन्ध नहीं है । 

(२) अवन्तिसुंदरीकथात्ार (७-८७) में दशकुमारचरित (प्रथमोच्छवास, पु 
६८, पं० ६) की सुरतमजञ्जरी नाम्नी सुरसुन्दरी का नाम “सुमञ्जरी' दिया गया 
है । यह असम्भव नहीं है कि अवन्तिसुन्दरीकयास्ार के रचयिता को सुरतमजञ्जरी' 
के स्थान पर “सुमज्जरी' पाठ ही उपलन्ध रहा हो, क्यो गि अन्यत्र कहीं भी व्यक्तिवाचो 
नाम परिवतित नहीं किये गये है; अथवा, यह्‌ उसके प्रमाद का फल है । । 


(३) दशकुमारचरित के अनुसार इस सुरसुन्दरी की हारयष्टि मन्दोदक 
सरोवर में स्नान करते हृए महपि माकण्डेय के मस्तक पर गिर पड़ी (प्रथमोच्छवासः 


--- -- 


२७. अवन्तिसुन्दरीकथातार (८।९८) में (एव मा मेवम्‌" के स्थान पर “एव- 


मेव त्वम्‌" पाठ है। 
२८. विस्तरहेतु द्रष्टव्य इन पक्तियों के लेखक का उपय्‌द्‌धृत ्रन्थ परिशिष्ट 


५ पुऽ ५०८-११॥ 


~ द -- 
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पु° ६८-६९) 1 अवन्तिसुन्दरीकथासार (७८८) में माकंण्डेय का नामतः उल्लेख नहीं 
है; केवल “द्िज' शब्द से उनका सकेत कर दिया गयाहै ओर कटा गयादहैकि 
हारयष्टि उसके ऊपर अघमषंण के अन्तमें गिरी सम्भवतः यह अन्तर अवन्ति 
सृन्दरीकयासार के लेखक के प्रमाद का परिणामदहै । 


(४) दशकुमारचरित के अनुसार चम्पेश्वर सिह वर्मा को धनभित्र ने मुक्त 
किया (प° ७५, पक्ति ४) ओर वही उपहारवर्मा, अर्थंपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मन्त्र- 
गुप्त, विश्रूत, मंधिल, प्रहारवर्मा, काशीनरेश कामपाल ओर चम्पेश्वर सिटवर्मा 
को साथ लेकर राजवाहन के पास आया (पृ० ७६, पंक्ति ३-५), जवक्रि अवन्ति- 
सृन्दरौोकयासपर में विवहनविधि में चण्डवर्मा का अन्त करने वाले अपहार वर्मा, मुक्त 
चम्पेदवर तथा उसके साहाय्यहेतु वहाँ उपस्थित मित्रलोक का संकेत है (७।९३-९४) । 
उसमे धनमिच्र द्वारा चम्पेरवर के मुक्त कयि जाने का राब्दतः उल्लेख नहीं है। 
सम्भवतः सक्षेप की दृष्टिसे लेखक ने एेसा किया दहै। 


(५) अवन्तिसुन्दरीकथासार में वनमित्र से राजवाहन का परिचय अन्य मित्रों 
के वादहोता है (८।१-२), जवकरि दशकुमारचरित में उपहारवर्मां आदि अन्य मित्रों 
से मिलने से पूवं ही राजकुमार राजवाहन का परिचय अपहारवर्मा हारा धनमिवर 
सेकरादिया जाता है (प° ५५, पक्ति १-:) । सम्भवतः संक्षेपकी दृष्टि से लेखक ने 
दस पूवं परिचय की बात को छोड दिया । 


(६) दशक्रुमारचरित के अनुसार गणिका काममञ्जरी तथा उसकी माता 
माधवसेना कुलस्त्रीवृत्त के आचरणाथं कृतसंकलत्पा रागमञ्जरी को चम्पानरेश के पास 
ले जाती रहै, जिससे राजाकी आज्ञासे वह प्रकृतिस्थदहो ओर गणिका-घमं का 
पालन करने मे प्रवृत्त होजाये। साथ ही उन्दने रोकर राजास यह्‌ भी कहा 
कि यदि कोई भुजंग हम लोगों की इच्छा के विना इस लड़की को ठगकर विगाडेगा 
तो वह तस्करवत्‌ वव्य होगा (हितीयोच्छवास, प° १११-१२) । अवन्तिसुन्दरी- 
कथासार का रचयिता इस विवरण को सम्भवतः संक्षेपकी दृष्टिसे छोड देता 
है, यद्यपि वह्‌ रागमञ्जरी के गुणद्युल्का होने के संकल्प की ओर संकेत करता 


है (८।८६) । 


(७) दशकुमारचरित में प्रवाहवर्मां के अपने ज्येष्ठ भ्राता संहारवर्मा के 
विकटवर्मा आदि पूत्रो द्वारा राज्य हडप लेने (तृतीयोच्छवास, प° १३९, पंक्ति ३-४) 
ओर युद्ध कर उसे सपत्नीक बन्दी बना लेने (प° १४१. पक्ति ३-४; प° १६४ पक्ति 
५-६) का उल्लेख दहै; जवकि भवन्तिषुन्दरीकथासार में केवल ज्येष्ठ भ्राता केपुत्र 
विकटवर्मा द्वारा ही उसके निग्रह कर बन्दी बनाने का संकेत है (८।११८) । लेखक 
नते विकटवर्मा के अन्य भाद्यों तथा युद्ध की ओर संकेत नहीं किया। सम्भवतः 
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मुख्य कथा तथा सक्षेपकी दृष्टि से उसने इन विवरणों को गौण समञ्कर चखछोड 
दिया । 


इस प्रकार उपरिपरिगणित अन्तर बहुत महत्वपूणं नहीं ओर नदी 
उनके आधार पर इस कल्पनाकोदही वल मिल सकता है करि अवन्तिमुन्दरीकयासार 
का आवार (दशकुमारचरित"*नहीं है ।२* ऊसा कि अवन्तिषुन्दरीक्थासार नाम से 
तथा इसके प्रथम परिच्छेद के दशम श्लोक से स्पष्ट है, यह्‌ दण्डिप्रणीत मवन्ति- 
सुन्दरी की कान्ता कथा का सार प्रस्तुत करता है । इसमे अधुनोपलव्व अपुणं अव्रन्ति- 
सुन्दरी तथा दकाकरुमारचरित कोएक टी ग्रन्थ अवन्तिसुन्दरी के भाग मानकर सार 
प्रस्तुत क्रिया गय है । इसका अभिप्राय यह है क्रि अवन्तिसुन्दरकथासार के समय 
अधुना पृथक्‌ रूपमे उपलन्ध दशकुमारचरित अवन्तिसुन्दरी टी का एक अभिन्न 
अग था। अवन्तिसुन्दरीकयासार के रचयिताको सारार्थं अवन्तिसुन्दरी का समग्र 
पाठ उपलन्व रहा होगा । यदि उसके समय दशकुमारचरित एक पृथक्‌ अ्रन्थ के रूप 
मे विद्यमान रहादहोता तोवह निइचय ही दो भिन्न ग्रन्थों अवन्तिसुन्दरी तथा 
दशकुमारचरित- का सार एक ही शीषंकं अथवा नाम अवन्तिसुन्दरीकथासारसे न 
उपस्थित करता । इसका अर्थे तो यह हज किं अघुना पृथक्‌ रूप में समूपलन्व 
दशकुमारचरित मूलतः कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर अवन्तिषुन्दरी ही का एक मघ्य- 
वर्तीं भाग था;२१ ओौर सम्पूरणं ग्रन्थ का नाम अवन्तिसुन्दरी था, दशकुमारचरित नहीं । 


२९. डं° धरमन््रकूमार गृप्त (पूर्वाद्‌ धृत ग्रन्थ, प° ५८-५९) ने ऊपर परि 
गणित षष्ठ के अत्तिरिक्त अन्य छह मेदक बातों को आधार बनाकर यह मान्यता 
व्यक्त की है कि अवन्तिसुन्दरीक्थासार के रचयिताके सार का आधार अधुनोप- 
लन्ध दशकुमारचरित नहीं था, जो समीचीन प्रतीत नहीं होता । 


३०. सत्कयाकथनप्रीत्या तथापि कथयाम्यहम्‌ ॥ 
कान्तामवन्तिसुन्दर्थाः कयामनतिविस्तराम्‌ ॥ 


३१. डां० वी° राघवन्‌ (5/0; ,6/%९270-2, 06744 मद्रास, १९६३ 
पु० ८३७; 7०४7044 = ९‰/ ४⁄८ 7 700व70०८ (10700757 077८740 2211४56 2065 
1.107472, त्रिवेन्द्रम खण्ड ८, संख्या २, १९१५५, प° ४ ७८15774 1.1८८101४7८, 
दिल्ली, १९६१, प° ८३) जी° हरिहर शास्त्री (7०147144 ¶ ८#८ 7 7८०८१८०४ 
(71४८1574 ©071८/८4॥ 21077570 1.26741), त्रिवेन्द्रम, खण्ड ८, संख्या २, 
१९५५, पु ६-७), तथा केऽ एस महादेव शास्त्री (अगन्तिसृन्दरी, त्िवेन्द्रम, 
१०५४, भूमिका, पृ° २२) तथा केऽ वी° लक्ष्मणराव (विविधज्ञानविस्तार, मराठी 
पत्रिका, खण्ड ५४, संख्या ८) भी अवन्तिसुन्दरी को दडाकुमारचरित का आद्य भागं 


- # = नै ऋ 


२० (अवन्तिसृन्दरी' तथा (दराकरूमारचरितः 


इन दोनो के एकत्व की पुष्टि दशकुमारचरित कौ पाण्ड्ूलिपि में प्रथम उच्छवास 
को इस पुष्पिका से भी होतो है: ““इत्यवन्तिसुन्दर्या दशकुमारचरिते प्रथमं 
चरितम्‌, ३२ जो “अव न्तिसुन्दरी' नामक विशाल गद्य-काग्य के अन्तर्गत दशकूमारों 
के चरितो से सम्बद्ध भागमें (दशकुमारचरित) प्रथम चरित की समाप्ति का सूचक 
है । यही कारण दै ङक्रि परवर्ती लेखकोंने (अवन्तिपुन्दरी' कातो उल्लेख कियाद 
पर दशकुमारचरित का नहीं ।३३ 


कुछ विद्वानों नेर शलीगत “अतीव भिन्नता' को आधार मानकर अयुनोप- 
लन्ध अवन्तिसुन्दरी के दण्डिकतृ त्व तथा दशकुमारचरित के आद्य भाग होने मेँ सन्देह 


मानते है; किन्तु उनकी मान्यता का मुख्य आधार अरन्तयुन्दरो तथा पूर्वपीठिका 
के वण्यं विवय की समानता है, पाठगत अन्त.साक्ष्यों से वे अपरिचित रहर । 


डां° धमेन्द्रकृमार गुप्त (पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, प्रृ° ३३, ५७, ५९) के मतानुसार 
अवन्तिसुन्दरी तथा दशकुमारचरित दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ रहेटहोगे 1 दण्डी ने पहले 
सरल दालीमें दशकूमारचरितकी रचना की आरवाद में इसीका तात्कालिक 
साहित्यिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हृए अलंकृत रोली में उपने हण किया; किन्तु 
उनका यह सृञ्ञाव सहज तथा सरलतया मान्य प्रतीत नहीं होता, क्योकि साहित्य 
मे कदाचित्‌ ही कोई एेसा उदाहरण मिले कि कोई कवि पटले एक कथाको सरल 
दाली में ओर पूनः उसी विधा (गद्य अथवा पद्य) के माध्यमसे उसे कठिन एवं 
अलंकृत लौ में प्रस्युत करे । हा, एक ही कथा को भिन्न-भिन्न विधाओंके माध्यम 
से भ्रस्तुत करने के उदाहरण अवश्य मिलते है, यथा-वाणभटर ने कादम्बरी की कथा 
को कादम्बरी नामक गद्य-काव्य, पद्यकादम्बरो नामक पद्य-काव्य, ओर शारदचन्िका 
नामक रूपक के रूप मे लिखा । 


३२. विइवविद्यालयीय पाण्डलिपि-ग्रन्थागार त्रिवेन्द्रम, संग्रह-संख्या ४.२; 
श्री कै° एस० महादेव शास्त्री (अवन्तिसुन्दरी, त्रिवेम संस्करण, १९५४, भूमिका, 
पृ० २२) द्वारा संकेतित । ॐां° धमद्भकूुमार गुप्त (पूर्वोद्घृत ग्रन्थ, प° २२) द्वारा 
हस पुष्पिका के विरोध में उठाई गई आपत्ति कष्टकल्पित ही प्रतीत होती है, सहज 
नहीं । 

३३ द्रष्टव्य वी° राघवन्‌ : 2/00/4"5 60.122174-77042 पु° ८३६-७। 


३८. ॐं° सुशीलकूमार दे : 11424 (11507264८ (२,५५८८(), खण्ड, पु 
३१ तथा आगे; खण्ड ३, पृ ३९४ तथा आगे; 4९०८८ ¶/ 5५१7८ 1.7८ व1५7८, 
कलकत्ता, १९५९, प° ३०३ तथा आगे; ए० बी° कीथ ; 4 ,/०4) ९/ 0756१1८ 
1.:/00/५८7८ प° २९६ पादरिप्पणः प्रस्तावना? प° १६। 
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व्यक्त किया है; किन्तु इतने प्रवल प्रमाणो को दृष्टिमें रखते हुए इसे समीचीन नहीं 
मानाजा सक्रता। जहां तक रचना-शेलीका प्रदन है, स्वयम्‌ अवन्तिश्ुन्दरीमें मी 
रलीगत भिन्नता विद्यमान है 1 प्रारम्भिक अवस्था में दण्डी की शली अत्यधिक 
विवरणपूर्णं एवं अलंकृत टै, जिसमें दीर्घकराय समास, एक-एक पृष्ठ से भी लम्बे-लम्वे 
वाक्य ओर विविव प्रकार के दलेष एवं दिलष्टोपमाएं आदि प्रयुक्त है; किन्तु ज्यों -ज्यां 

टम आगे वदृते जाते हँ रचना-शंली विषयानुकूल परिवर्तित होती जाती है (“रचना 
विषयपक्षम्‌'- आनन्दववंन); ओर हमे अयेक्ञाकृत सरल दलो, मनोहर सुव्यवस्थित 
भग्रुण पदावली ओौर लम्बे-लम्वे व्णेनों के साथ-साथ इतिवृत्त की गति की तीव्रता 
से युक्त दुर्यो एवं वाक्यावली के दश्चंन होने लगते रै । पाठ के अतीव खण्डित स्वरूप 
मे भी पाठक को दण्डी के पदलाित्य एवं माधुर्य, मनोरम एवं विलक्षण चरित्रांकन 
आदि उन सभी तत्वों की उपलन्धि होतीदहै जो उसे दशकूमारचरित में प्राप्त होते 
हं 1२५ दशकुमारचरित की डली भी सवत्र एक-सी कहां है ! यहाँ भी शली विषया- 
नुरूप परिवतित होती है । कहीं कवि दीर्घं समासों से विरहित सरल दाली का 
अवलम्बन करताटहैतो कीं सुदीधं समासो से संवलित कठिन एवं अलंकृत शली 
का; यया-- निद्रालीन राजकुमारी अम्बालिका३े९ तथा नवमालिका, तारावती,२- 
राजकुमारी कन्दुकावती के कन्दुक नृत्य,३० वसन्त-काल तथा कलिगनरेश कदन को 
क्रीडाओं** ओौर सूर्यं *१ के व्णेनों मे पर्याप्त दीघं समासो एवं समलंकृत शली का 
आश्रय जिया गया है ।*२ इसक्रे अतिरिक्त, सप्तम उच्छवास मे ओष्ट्य वर्णोके 
अप्रयोग में विलक्षण भापा-क्रीडा के दशन होते है ।४२३ अतः भवन्तिमुन्दरी तथा 


भुभिका, 


३५. द्रष्टव्य जी° हरिहर शास्त्री : अवन्तिमृन्दरीकर्थातार 
पञ ५। 

३६. प्र° १२८, पक्ति ९- प° १३१, पक्ति ३। 

३७. पृ० १९१, पक्ति ६ प° १९६, पक्ति १। 

३८. प° १९६, पक्ति ९--पृ० १९७, पंक्ति ४। 

३९. प° २११, पक्ति ऽ प° २१३, पवित ३। 

४०. पञ २४९१, पक्ति १ ०--प° २४२, पक्ति ९। 

४१. पु २४६, पक्ति १-४। 

४२. दण्डी समासभूयस्त्व रूप ओजस्‌ को ग्यका जीवित मानते है। 
्रष्टन्ध काग्यादशं १।८० : “ओजः समासभरयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जी वितम्‌ ।'" 
| ४३. इसी प्रकार अवन्तिसुन्वरीकथासार (७।१४) से पता चलता है कि दण्डी 
ने. सोमदत्त दवारा स्वचरितवर्णन पांच खरों ( आद्य पांच वर्ग-व्णोँ ), पांच अनु- 
नासिकों, चार अन्तस्थों तथा ऋकार एवं लृकार रहित दड स्वरों, इन २४ वणो में 


कृरनाया।॥ ~ 


२२ “अवन्तिसुन्दरी तथा (दशकुमारचरित 


दशकुमारचरितमे मानी गयी तथाकथित डलीगत “असाधारण विषमता" मे कोई 
विशेष वल नहींहै ओौर इसे अव्रन्तिषुन्दरी के दण्डिकलरुकत्व तथा दशकुमारचरित 
के आद्य भागहोने के विरुद्ध प्रबल युक्ति के क्प में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 


दशकुमारचरित को दशकुमारचरित नाम किसी अन्य लेखक ने वाद में प्रदान 
किया होगा । अधुनोपलन्व अवन्तिसुन्दरी उच्छवासों में विभक्त नहीं है; अतः उसी 
का मध्यवर्ती भाग होने के कारण "दशकुमारचरित" का विभाजन भी उच्छवासोंमें 
नहीं होना चाहिये 1 इसका उच्छवासों मे विभाजन निश्चयी कुपारों के चरितां 
के वर्णनों के विभाजन हेतु वादमे किया गया। सम्भवतः दण्डी के विशालकाय तथा 
सुदीघं गद्य-काव्य अवन्तिसुन्दरी मे से दा कूमारो--राजकुमार राजवाहन तथा 
उसके नो सखा पुष्पोद्‌भव, सोमदत्त, अपहारवर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रमति, 
मित्रगप्त, मन्त्रगुप्त तथा विन्रूत के माता-पिता, समुपलन्धि एवं चरितो से सम्बद्ध 
भाग को पृथक्‌ करके उसे दशकुमारचरित नामदे दिया गया। दण्डी के इस गद्- 
काव्य के आद्य तथा अन्तिम भाग किसी कारण लुप्त हो गये ओर शताब्दियों तक 
पृथक्‌ मध्यवर्ती भाग --दशकूमारचरित- टी उपलन्व होता रहा । किसी परवर्ती 
लेखक ने दण्डी के सम्पूणं ग्रन्थ के प्राप्यन होनेके कारण यह सोचकर कि दण्डी 
का ग्रन्थ केवल दश कृमारोंही से सम्बद्ध रहा होगा अपूर्णं दशकुमारचरित के आद्य 
भाग की पूतिहेतु किसी रूपान्तरादि का आश्रय लेकर अधुना प्रचलित पू्वेपीठिका 
की रचना की ओौर उसे उसके साथ जोड़ दिया, जिसमे भूभिका, सोमदत्त तथा 
पष्पोद्भव के चरित ओौर राजवाहन के चरित का आद्य भाग आता दहै। अधुना 
प्रचलित पूव॑पीठिका की रचना सम्भवतः दशकुमारचरित के केतन (१३बीं शती ई° 
का मध्य भाग) द्वारा किये गये तेलुगु रूपान्तरं के वादकी है, क्योकि इन दोनों में 
अतीव समानता है** ओर पूवंपीठिका म एेसी अनेक अभिव्यक्तियां तथा प्रयोग 
उपलब्ध होते हैँ जो केवल तेलुगु भाषा ही मे प्रचलित है ।५* पूर्वपीठिका का 
बरह्याण्डच्छत्रदण्डः आदि मंगलदलोक लेखक ने कहीं ओर से ग्रहण किया होगा । यह्‌ 
एक सामान्य इलोक रहा प्रतीत होता है, क्योकि यह भोजदेव द्वारा अपने सरस्वती- 





४४, उनमें कतिपय गौण भेद भी है; यथा- तेलुगु रूपान्तर में सोमदत्त की 
कथा राजवाहन तथा अवन्तिसुन्दरी के मिलन के पदचात्‌, किन्तु उनके विवाह से पर्वं 
मती है (जैसे अवम्ति१ृन्वरी मे तुलना कीजिये (अवन्तिसुन्दरीकथासार ७।१ आदि) 
मौर अन्तिम भाग को बहुत संक्षिप्त कर दिया गया है । द्रष्टव्य एम० आर० कवि : 
अवन्तिषुन्दरो, प्रस्तावना, प° १४। 


४५. एम० आर० कवि : बही पु १४। 
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कण्ठामरण.९ तथा सुभाषितप्रबन्ध"> में भी उद्धत किया गयादै। इस पूवंपीठिका 
के अतिरिक्त कतिपय अन्य पूर्वपीरिकाएं भी लिखी गई हैः यथा-भटरनारायण- 
विरचित शृरव॑बत्तान्तदश्चन',*^ अज्ञातकतरु क “दशकुमारचरितसंग्रहु"*° गोपीनाथ महा- 
राजाधिराज की 'दशकूमारकथा' विनायकविरचित' दशकरुमारचरितपुवंपीटिका,५२ 
अप्पयामात्यरचित “दश्ञकुभारकयासार'*१ ओर आर वी० कष्णमाचारियरकरत 
दश्ञकुमारचरितंग्रहु 1५; इसी प्रकार कुछ लेखकों ने दशकुमारचरित के अष्टम 
उच्छवास की विश्र्‌त कौ अपूर्णं कथा की पूति तथा सम्पूणं ग्रन्थ की उपसंहृति हेतु 
उत्तरपीरठिकाओं की रचना की । अघुना प्रचलित अज्ञातकत्रक उत्तरपीठिका^२ के 
अतिरिक्त हमे पद्‌मनाभविरचित नवम अथवा उपसंहारात्मक उच्छवास, गोपीनाथ 


४६. सं जीवानन्द विद्यासागर, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, १८९४, परि- 
च्छेद २, पद्य १० (लाटानुप्रसास के अन्तगंत) । 

२७. ङवकन कोलेज (पूना) संग्रह, संख्या २४८-४३, पु० १; जी० जे° 
अगाशे : दश्चक्मारचरित, टिप्पण, प° १५६ । 

४८. इसे अगाद भटोदय ने अपने दशकुमारचरित के संस्करणमें परिशिष्ट 
के रूपमेंदिया दै (प° १४७-१५५) 1 

४९. इसके विषय मे केवल इतना ही मालुम है किं यह दक्षिण मे आप्पर्द 
दारा परिगणित एक व्यक्तिगत पुस्तकालय में विद्यमान है (द्वितीय, ३१६५) 1 

५०. गोपीनाथ तथा विनायक की तियो को एक-एक पाण्डलिपि कांमन- 
वेल्थ रिलेशन्ज्‌ ओंफिस लायत्रेरी में प्राप्य है (एगेलिङ्गं का सूचीपत्र, सप्तम खण्ड, 
संख्या ४०७०।१८५०, पु° १५५४; ४०६७।५०८६ ए, पृ° १५५३) । 

५१. एगेलिङ्गं : वही, सप्तम खण्ड, संख्या ४.६८।१७६४ ए, प° १५५३; 
एच जी ° नरहरि द्वारा सम्पादित, अडयार लाइब्रेरी, १९४९ । एच ° एच० विल्सन 
(44०८167९ र 7 ८7 22८८5, लन्दन, ६८४६, पृऽ ५) तथा एम० कष्णमाचासियिर 
(ल 75407} ¢ (०557८24 9475671८ 1.1/९740४72, दिल्ली, १९७०, प° ४६४) इस 
अप्यय को (कुवलयानन्द' के प्रणेता अप्पय्यदीक्षित से अभिन्न मानते हैः किन्तु यह 
नि.सं दिग्ध नहो है, क्यो कि उसने अपने आपको प्रस्ताविक पद्य २ मे अप्पयमन्त्री तथा 
पुष्पिका मे अप्पयामात्य कहा कहा है । द्रष्टव्य एच ° जे° नरहरि, पूर्वोद्धृत ग्रंथ, 
भूमिका, पृ० ७-८ । 

५२. श्रीरङ्गम्‌ से प्रकाशित । 

५३. मोरेश्वर रामचन्द्र काले (दशकुमारचरित, भूमिका, प° ३८) तथा 
एन ० भक्तवत्सलम्‌ दहकमारचरित, मद्रास, १९५५. भूमिका, पृ ६) इसे चक्रपाणि 
दीक्षित की रचना मानते है, जो अयुक्त है । 


२४. अवन्तिसुन्दरी" तथा "दशकुमारचरित 


महाराजाधिराज की 'दशद्ुमारकथा' ओर चन्द्रमौलि के पत्र अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
डक्कन लेखक चक्रपाणि दीक्षित की "उत्तरपीठिका" अथवा शेष" प्राप्त होते हैँ । यह्‌ 
ध्यातव्य है कि उत्तरपीरिका दण्डी के विशालकाय गद्य-कान्य "अवन्तिसुन्दरी की 
वास्तविक उपसंहृति का प्रतिनिधित्व नहों करती, क्योंकि, जसा किं "अवन्तिसंन्दथी" 
के प्रस्तावनात्मक भाग में प्राप्य दण्डी के अपने कथन से सुस्पष्ट है, उनके इस कान्य 
को कथा का अवसान भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष के प्रसाद से जलनिधिमें एक कमल की 
विद्याधरत्व-प्राप्तिके साथ होना चादहिये,** जिससे दण्डी तथा उनके मित्रों द्वारा 
इष्ट महामल्लापुरम्‌ के जलनिधिमे तंरने वाले ओर सागरतट पर स्थित भगवान्‌ 
विष्णु की मूतिके चरणों का स्प कर विद्याघरत्व कोगप्राप्त कर आकाश में अदृश्य 
हो जाने वाले कमल का रहस्योद्घाटन हो सके ।** सम्भवतः यह्‌ विद्याधर राज- 
वाहन ही रहा होगा, जो किसी पुष्पसम्बन्धी अपराधसे अपकृत किसी ऋद्ध महपि 
के राप के फलस्वरूप कमल-रूप को प्राप्त कर जलनिधिमे गिर पड़ा तथाजलमें 
अनेक वर्षो तक तरता रहा^\ ओर अन्तमं भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के चरणों 
का स्पशं पाकर पुनः विद्यावरत्व को प्राप्त हो गया ओर भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम 
कर आकारमे अदुदश्य हो गया। सर्वमनुजगन्धर्थसिद्धविद्याधरेइवर राजवाहन से 
सम्बद्ध यह कथा सभी पुरुषार्थो के उपदेश के गौरव से युक्तः सव द्वीपो के वृत्तान्त 
से युक्त अनेक रस वाली, सम्पुणं कलाकलापसे युक्त होने के कारण गम्भीर, समग्र 
परम्पराओं तथा रसो से युक्त, सभी आदिराजाओं के वंशो के वर्णनों से युक्त मनोहर 
कथाओं वाली ओर सव देवों तथा असुरो के वृत्तकं कीतंनके कारण अदमृत होनौ 
चाहिये 1*° अधुना “दश्ञकुमारचरित' नाम से पृथक्‌ उपलब्ध भाग के अष्टम उच्छवास 


५४. अवन्तिसुन्दरी, पृ० १७, पक्ति १५-१५ : “युष्मत्प्राधितानुष्ठितप्रयत्नेन 
मया मघुनरकारिष्टकेदिकंसघ्वंसनस्य त्रिभुवनेकमङ्गलस्य भगवतो भवतभयहरण- 
विधि विचक्षणस्याम्बरजेक्षणस्य प्रसादादम्बुनिध।वम्बुजस्याम्बरेचरत्वप्राप्त्यवसानमद्‌मुत- 
मतिमहत्‌ कथाशरीरं दृष्टम्‌ ।'' 

५५. वही, पृ १५-१७ 

५६. तुलना कं, जिये वही, प° १६, पवित १८-- पू १७, पत्ति २: (एष 
कोऽपि नभदचरेदवरः कस्यापि रोषणस्य महषः पुष्पसम्बन्धापराधापकारितादनुन्या- 
हा रादम्बुख्टप्मवाप्याम्बरादम्भसां निधौ पतितः सरोतोभिर्वां स्थलादुपहृतः कालकल्प- 
मनल्पं वारिधेः क्षारवारिणि परिश्रम्यति । अस्यापि हि मेऽस्मिन्‌ विस्मयवस्तुनि 
जिज्ञासया समाक्रान्तमेव हृदयम्‌ । 

७. वही, प° १७, पंक्ति ८-११ : श्रतिभातु तवेतदाश्चयंभूतं सवं- 
पुरुषा्थोपदेशगुरु सव द्री पवृत्तान्तवहु रस सर्वकलाकलापगर्भगम्भीरं स्समयरससम्भेद- 
सम्मतं सर्वादिराजवंशवर्णनमनोहरकथं सवं देवासुरवृत्तकीत्त नाद्‌भुतं सवे मनुजगन्धवं- 
सिद्धविद्याधरेदवरस्य राजवाहननाम्नो"*“ पारमत्‌ । | 


नि 


डा० मानसिह्‌ २५ 


की विश्रूतकौकथाके वादके अश्रमं राजवाहन दारा पृथिवीलोक की विजय के 
उपरान्त गन्धर्वो, सिद्धां तथा विद्यावरों के लोकों को विजय एवं आधिपत्यावाप्ति, 
दंसरूप धारण कर एक विद्यावर द्वारा उठाकर ले जाये गये अपने अग्रज हंसवाहनः 
को विद्यावरलोक से समुपलब्वि- ओर अन्तमं किसी पुष्प सम्बन्धी अपराधसे 
अपकृत किसी क्रुद्ध महपि के गापवश् केमललूप में परिणत होकर जलनिधिमें गिरने 
अथवा स्थल से जल-धाराओं द्वारा जलनिधिमें वहा ले जाये जाने ओर अनेक युगों 
तक जल में तरकर अन्ततः महामल्लपुरम्‌ के समुद्रतट पर स्थित भगवान्‌ विष्णु 
काचरण स्पर्शं कर पनः विद्याधरत्व को प्राप्ति ओर भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम 
कर आकाशम अदृश्य हो जानेका वर्णन अवश्य रहा होगा, जो सम्प्रति अनुप- 
लब्ध है । 

इस प्रकार दण्डी के विशालकाय गद्य-काव्य “भवन्तिसुन्दरी' का आद्य भाग 
अधुनोपलन्ध अवन्तिसुन्दरी' के रूप में प्राप्य है; अवन्तिष॒न्दरी' के वाद ओर “दश- 
कुमारचरित' नाम से अघुना पृथक्‌ उपलन्व मव्यवर्ती भाग के प्रारम्भ होने तक का 
अशलुप्तहो गयादहै तथा इसकी संक्षिप्त कथा दमे (अवन्तिसुन्दरीकथासार' में 
मिलती है; जर इस भाग के अकस्मात्‌ ही समाप्त हो जाने वाले अष्टम उच्छवास 
के वाद का पाठ अभी तक मिल नहीं सका है तथा वतमान उत्तरपीठिकाएं कथा कीं 
वास्तविक उपसंहृति का प्रतिनिवित्व नहीं करतीं । 


५८. बही, प° ११७, पंक्ति ६-७; पृ° १२१; १० १२४, पक्ति १७-१९; 
१० १३५, पक्ति ५। 


क 





श्री भास्करराय भारती दीत्तित ओर उनकी 
गणेशसहस्रनाम पर खबययोतः व्याख्या 


यं0 कटुक्नाध गास्त्ी रित्स्ते 
वाराणसी 
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भारतीय विद्रत्परम्परा मे विशेषतः मीमांसा ओर आगमडास्र को विचार- 
धारा मे विम्शंशोल विद्रानों को प्रातः स्मरणीय श्री भास्करराय भारती दीक्षित का 
नाम अपरिचितन होगा । 


यद्यपि श्री भास्करराय जी का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा है, शताधिकं 
ग्रंथों कौ रचना भी उन्होने की है परन्तु दुर्देव से उनका सुसंवद्ध एेतिहासिक परिचय 
अभीं तक नहीं लिखा गया । उनके प्रिय शिष्य “निश्योत्सव' ग्रन्थ के लेखक पण्डित 
जगन्नाथ ने एक छोटा सा परिचयात्मक काव्य “मुबनाभोग' या (भीमास्करविलासः 
नामक लिखा है जौ उनके 'ललितासहल्नाम' भाष्य “सौभाग्य भास्कर'' के साथ 
निर्णय सागर प्रेस वम्बईसे मुद्रित हआ है। तदनुसार उनके विविध शास्त्रों पर 
लगभग ३८ ग्रन्थों की सूचना उसने दी है, जिनमें कतिपय मुद्रित भी हए परन्तु इस 
समय प्रायः दुलभ हो रहे है । 


निर्णयसागर से “सौभाग्य भास्कर'” के कई संस्करण निकले परन्तु अव बह 
दुलंभ है । हाल ही पूना के “आनन्दाश्चमग्रन्थमाला” मे उनका सितुबन्ध' (नित्याषोड- 
क्लिकार्णव को टीका) पुनम्‌द्रित हआ है । ये दोनों ग्रत्थ त्रिपुरासम्भरदाय कौ परिष्कृत 
तथा विस्तृत व्याख्या के लिये सवंथा उपादेय हँ । 


२८ पञ बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते 


सत्रहवों शताब्दी के मध्यकालमें श्रीभास्करराय जी का उदय हुआ । दक्षिण 
भारतम विशेष रहने पर भी कारी का उनसे विशेष सम्बन्ध था, उनका उपनयन 
संस्कार उनके पिता ने काशीमेदही कियाथा। अनेक ग्रन्थोंकी रचना भी काशी 
मेही उनके द्वारा सम्पन्न हुई थी । उनके पिता श्रीगम्भीर राज भारती दक्षिण 
भारत के ब।जापुर्‌ के यवन अधिपति के दीवाने ओर उनके अनुरोधसे सम्पूर्ण 
महाभारत का फारसी भाषा में उन्टोने अनुवाद कियाथा। 


श्रीभास्करराय जौ का विद्याध्ययन लोकापल्ली नामक स्मानमें रहने वाले 
महाविद्वान्‌ श्रीनुसिहाध्वरी के पास हुआ था । श्रीभास्करराय जी का कथन टै कि 


“विद्याष्टादज्ञकस्य ममविदम्‌ द्यःभीन्‌सिहाद्गुरोः' 


अर्थात्‌ श्रीनृसिहाव्वरीजी से अष्टाददाविद्याओं का सूक्ष्म ज्ञान श्रीभास्कररायजीने 
प्राप्त किया । यह्‌ उनको उक्ति वास्तविकदहैन किप्रौद्िवादमात्रहै। उनके टीका 
ग्रन्थों मे अनेक शास्त्रों का तलस्पर्शी पांडित्य विचार करने पर प्रत्यय सिद्धदै। 


श्रौभास्कररायजी की पूर्णं दीक्षा गुजरात के सूरत निवासी श्री शिवदत्त शुक्ल 


जीसे हई थी ओौर उसी यात्रा मे वल्लभ सम्प्रदायके आचाय को दास्त्रार्थं मे उन्होने 
पराजित किया था 1 अस्तु] 


उनका विस्तृत जीवन परिचय ओौर कृतियों की समीक्षा एक स्वतन्त्र प्रबन्ध 
का विषय है। 


प्रस्तुत लेख मे उनकी एक कृति गणेहसहल्नाम कौ टीका `खद्योत' का 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहादै। 


श्रीभास्कररायजी के विषयमे यह जानना सर्वंप्रथम आवद्यकदहै किवे 
भगवान्‌ शकराचाय के सम्प्रदाय हौ के अविच्छिन्न गृहस्थ दिष्यपरम्परामें थे ओर 
आचाय की वदिक मर्यादा कीरक्षा के लिये आजीवन तत्पर थे। जसे सूप्रसिद्ध 
मनीषी अप्पयदीक्षित जी माचायं शङ्कुर के अनुगामी होते हृए भी शिवोपासना के 
विषय को अधिक अनुराग से लिखते रहे उसी प्रकार आचार्यं शङ्कुर की श्रीविद्यो- 
पासना परम्परा को रक्षा ओर संववन को श्रीभास्करराय जी ने जीवन का लक्ष्य 
बनाया ओर उसमे प्यप्ति सफल रहे । आज श्रीभास्कर के ग्रन्थ ही इस विषय के 
लिये प्रकारा-स्तम्भ हैँ । 


उन्होने सप्तशती को गुन्तवती' टीकाके प्रारम्भ में निम्नाद्किति इलोक से 
आचायं शङ्कुर का बन्दन किया है 





श्री भस्किरराय भारती दीक्षित २९ 


सत्तम्प्रदायप्रथनाय तिष्ये शिष्यंश्चतुर्मिःसह योऽवत्तीर्णंः । 
उक्तो बृहत्सङ्गमतन्नराजे शरीकश्चङःराचा्यग॒रं तमीडे ॥ 


हाक्तिसङ्गमतन्तर मे भविष्य मे होने वाले आचायों में श्रीशंकराचार्यं का उल्लेख दै, 
जिसे श्रीभास्कररायने सूचित किया है। 


श्री भाक्कररायजी की कृतियों मे गणेशञुराणान्तगंत गणेशसहल्ननाम स्तोत्र 
पर टीका खद्योत" नाम से लिखी गई है। 


कारी में त्रिलोचन घाट कै समीप सम्भवतः श्रीभास्कररायजीने सोमयाग 
किया था, ओौर उसके वाद वहीं पर गणेशसहञ्रनाम कौ व्याख्या लिखो थी, जो 
-खद्योत' के अन्तिम इलोकों से प्रतीत होताः है । 
दलोक इस प्रकार है-- 


गमीरबुधयज्वनस्तनुम वोऽधिवाराणति 

ल्रिलो चनपदानुगः कृत मखोऽग्निचिदभास्करः । 
महागणपतेमंहान्त्यपि सहल्रनामानितद- 
दयाजनितेया धिया सुजनवुष्टये व्याकरोत्‌ ॥ 


यह्‌ व्याख्या प्रायः इलोकवद्ध वातिक के रूपमे दहै, यत्र-तत्र गद्य में प्रासङ्क्खिकं 
विचार भी किया गया है । व्याख्या का कलेवर संक्षिप्त होने के कारण इसका नाम 
टै 'खद्योत' । “खच्योत' शब्द के दो अथं हैँ सूयं भौर जुगनू । सम्प्रदाय से पठित 
विद्वान्‌ के लिये खद्योत सूर्य है, तथा श्रन्थविस्तर नहीं है" केवल यह कहने वालों के 
लिये “जुगन्‌' दै । 


सम्प्रदायजुषामेष खद्योतो लोकबान्धवः 
स्यविस्तरलृन्ानां खद्योतो ज्योर्तिरिगणः । 


श्रीभाष्कररायजौ की डली की विशेषता यह है कि अपने प्रत्येक ग्रन्थ केप्रारम्भमे 
उपोद्धात मे विषय का पूर्णं शास्त्रीय विवेचन प्रारम्भ कर उसके बाद ही व्याख्यां का 
उपक्रम होता है। तदनुसार गणे्षसहललाम के !खद्योतः का आरम्भ विवेचनीा- 
त्मके है । 


किसी प्राचीन पण्डित ने गणेशसहश्चनाम पर आपाततः शाब्दार्थज्ञान के बतं 
पर टीका कर डालौ, परन्तु शास्त्र ओर सम्प्रदाय का गम्भीर ज्ञान न होने से उसमें 
च्रुटियां रह गई थी । यह्‌ देखकर सम्भवतः विष्ठानों के अनुरोध परं श्रीभास्कररायजी 
टीका लिखने में प्रवृत्त हए थे । 


३० प० वट्कनाथ शास्ी खिस्ते 


प्राचां कुषष्टिरचनंकमयस्वमावा- 
मनज्ञातगाणपततन्त्रपुराणमावाम्‌ । 
व्याख्यापरुदस्य घुविभाव्य गणेगनामा- 
न्यर्थापयामि तदुपासकूतोषहेतोः ॥ 


इस पद्यसे यही ज्ञात होता दै । 
इस व्याख्या मे उपोद्धात मे कहा गया है-- 


सम्पूर्णं उपनिषदादि शास्त्रों के द्वारा स्वप्रकाड मुक्तोपरूप्य परत्रद्य कहा गया 
है । निविकल्प चित्तवृत्ति से अज्ञाननिवृत्ति होने पर "कण्ठ्चामीकर' न्यायसे ब्रह्म 
स्वरूप का अनुभव टोता है । इसी को मोक्ष कटा गया दै । 


निविकल्पवृत्ति शुद्धचित्त वालों को ही प्राप्य है, मलिन वुद्धि वाले उसे प्राप्त 
नहो कर सकते । चित्त गुद्धि होने के लिये वर्णाश्रम वर्मानुसार श्रौतस्मातं कमं करना 
वेद मे कमकाण्ड स्वरूप वहिरंग उपाय दहै । 


उसी ब्रह्म की उपासना सगुण ओौर निर्गुण भेदसे दो प्रकारकौ दहै । जिसे वेद 
का रहस्य भाग उपनिषद्‌ बतलाता है, यह्‌ अन्तरङ्ग उपायदहै। 


वहिर ङ्ख अनुष्ठान करनेकेवाद ही अन्तरङ्ग अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त 
टोता है। 


सगुणल्प उपासक के रुचिवेचित्य के कारण अनुग्रह से कत्पित होता है। 
तदनुसार शास्त्रों में "भादित्यमम्बिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरम्‌" इत्यादि रूप से उप- 
वणित है । अनेक जन्म कौ संस्कारवारा के अनुसार तत्तद्‌ देवता विशेष में भक्ति 
ओर उपासना को भ्रवृत्ति होती है । अतः पच्वदेवतोपासना की परम्परा शिष्टोंके 
द्वारा प्रवतित एव प्रचलित है । उपासक के लिये उपास्यदेवत। ईश्वर ओर ब्रह्मका 
पूर्णं ल्पदे। 


विभिन्न उपासको के अधिकारानुसार शास्त्रं मे विधि ओर निषेध का विधान 
है । निषेव का अथं निन्दा न होकर अनधिकारियों के लिये निवृत्तिपरक है । कल्प- 
भेद से देवताओं कौ परस्पर से उत्पत्ति भी शास्त्रतः प्रमाण सिद्धदहै। 


श्री महागणपति के विषय में हैरम्बोपनिषद्‌, गणेश्ोपनिषद्‌ आदि श्रुतिं गण- 
पति परक तन्त्रम्रंथ, गणेशोपुराण एवं अन्य पुराणादि मे गणेराप्रशस्तिपरक भाग 
तथा उनका सर्वोत्तमत्व निषू्पण आदि शतशःप्रमाण उपलब्ध हँ । 


श्री भास्करराय भारती दीक्षित ३१ 


इस प्रसद्धं में प्राचीन टीकाकारने वंदिक निघण्टु ग्रन्य मे अनग्न्यादि देव- 
पल्न्यन्त देवताओं में गणेश कानाम न देखकर महतो गणानामधिपतयः इत्यादि 
अम्यातान मंत्र को प्रमाणस्वरूप दिखाने कीजोकचेष्टाकी है वह व्यथं है। कमकाण्डीय 
देवताओं में गणेश का उल्लेख न होना कोई दोष नहीं है । उस ग्रन्थ मे केवल एकस 
पचास देवताभों को ही गणना दै । उससे भी कितने ही अविक देवताओं का वेदां 
ओर पुराणों मे वणन है, क्या उन्हं कोई अप्रामाणिक कह सकता है ? 


उपनिषद्‌ आदि मूधंन्य प्रमाणोंके रहते किसी मंत्र से खींच तान कर अर्थं 
करना उचित नहीं है। ओर एक विशेष वात है “ुराणेष्वथवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः 
इत्यादि बृहन्नार दीयपुराण के वचनानुसार अर्थवादजरिलकमकाण्ड की अपेक्षा देवता- 
स्वरूपनिर्णय मे पुराण ही प्रबल प्रमाण ह । 
श्रुति-स्मृती हि द्रे नेत्रे पुरणं हदयं मवम्‌ 
भतिस्मृतिम्यां हीनोऽन्धः काणः स्यादेकया विना । 
पुराणहीनात्‌ हच्छन्यात्काणान्धावपि तो वरो ॥ 


इत्यादि वचनो से देवतातत्त्वनिर्णय के विषयमे पुराणोंका प्रामाण्य कमंकाण्ड की 
अपेक्षा अधिक है इसका विचार भविति मीमांसातन्त्र में किया गयादहै। 


शिव, विष्णु, देवी विषयक उपनिषदों की तरह गणपति विषयक उपनिषद्‌ 
भी हैं । 

पूर्वोक्त अभ्यातानमंत्र को छोडकर गणानां द्वा गणपतिं हवामहे इसी मत्र को 
यदि प्रमाण माना जाये तो ठीक होगा, यह्‌ मन्त्र तीनों वेदो में पठित है। 


गणेश की उपासना एकाक्षर, षडक्षर, अष्टा वि्त्यक्षर आदि . बहूविष गणेश 
मत्रों से तत्रो मे विहित है। उस उपासना के अङ्खरूप से यह सहस्रनाम क्रत्वर्थ" हो 
सकता है । स्वतन्त्रतया भी इसका पाठ पुख्षार्थ है । 

सहस्रनाम भी पुराणतन्त्रों के भेद से अनेक है, परन्तु यही सहस्रनाम व्यूह के 
मुख्य देवता महागणपति का होने के कारण, तथा प्राचीन आचार्यो से परिगृहीत होने 
से इसी की व्याश्या करना उचित है । 


इस प्रकार उपक्रम दिखाकर श्रीभास्कररायजी ने पद्मधुराण ओर गणेशपुराण 
दोनों में से गणेशपराण के पाठकों को प्रामाणिक मानकर उसकी व्याख्याकी है । 


त्रिपुरासुर से युद्ध के लिये जाते समय भगवान शङ्कुर को अनेक विष्न आनि 
लगे । उन्होंने ध्यानमय होकर प्रदन किया तव उनके मुख से महागणपति आवि- 


३२ प° बट्‌कनाथ रास्त्री खिस्ते 


भूत हए ओौर उन्होने कहा कि मेरी अचैना न करनेसे अपको विघ्नदहो रहें) 
उसके बाद भगवान्‌ शंकर ने विधिवत्‌ गणेश की पूजा की ओर उपाय पृच्छा । उसके 
उत्तर मे भगवान्‌.गणेश ने-- 


सव विष्नेकहरणं सवंकामफलप्रदम्‌ 
ततस्तस्मे स्वकं नाम्नां सहस्र मिदमनत्रवीत्‌ ॥ 


इस प्रकार सहस्रनाम का उपदेश दिया । दाद्कुरके मूखसे प्रादुर्भूत होने के कारण 
इस सहस्रनाम के पूवं गणेश का व्यान शिव ओर गणे उभयात्मक है-- 


पञ्चवव्रो दाम जो मालचन्द्ः शरिभ्रभः 

मुष्डमालः स्पमृषो मुक्टाङ्गदमषणः ॥ 

अगन्यकञश्िनो भाभिस्तिरक्र्वन्‌ दलायुधः 
सहस्रनाम के अन्तर्गत “शम्भृवक्त्रोद्धवः' भी उक्त कथा का सूचक दै। इलोकार्थं 
प्रायः इलोकवद्ध वातिक रूप से वणित है, विशेष स्थलों पर गद्य से विवेचना की गई 
है । परम्परानुसार देवता गौर गुरु का अभेद सिद्ध दै । श्रीभास्कररायजी ने यथास्थान 


गाणपत्य सम्प्रदाय के अनुसार जो गुरुओं के नाम आये है उन्दं श्रीविद्यारण्यजी के 
“श्रीविद्याणंव' ग्रन्थ से प्रमाणित किया है । 


व्याख्या के कतिपय उदाहरण निम्नांकित है कुमारगुरुः" 
व्याख्या-- सनत्कुमार रूपोऽपि विद्यामुपदिशन्‌ गुरः 
स्कन्द पूवं मवत्वाद्वा कुमारगृरुरीरितः ॥ 
सवंनेत्राधिवासकः' 
सवनेत्रेषु वसति य एषोऽक्षीणि परुषः । 
एष आत्मेति वचनात्सर्व॑नेत्राधिवासकः ॥ 
“मृत्युञ्जयः” 
कालमत्यु प्रमाद वा हरन्‌ मृत्युञ्जयो मतः 
प्रमादं वा मृत्युमहं ब्रवीमीति तु भारतात्‌ ॥ 
प्रमाणप्रत्ययातीतः 
भ्रमाणग्रत्ययातीतो नित्यज्ञानेकविग्रहः 
भ्रमाकरणजानां हि भ्रमितीनामनित्यता ॥ 
मन्दगतिः 


श्री भास्करराय भारती दी्लित ३३ 


येषां काऽपि गतिर्नास्ति मन्दानां ज्ञानकर्मणोः 
अभावेन गतिस्तेबाभपि मन्दगतिस्ततः ॥ 
क्षेमानन्दः 


क्षेमं सां षारिकं सौद्यमानन्दः पारभारथिकः 
उभयात्मा त्वमेवेति क्षेमानन्द इतीयसे ॥ 
पञ्चप्रणवभावितः 


तार-वागभव-लज्जा-माः भासादपरया सह 
प्रगवाः पन्च तर्वाच्यः पञ्चप्रणवमावितः ॥ 


इत्यादि स्थलों में वेदान्त, उपनिषद्‌, तन्त्र, पुराण तथा प्रस ङ्खौीचित्य के अनु- 
सार अथं कुदालतासे किया गयाहै। प्राचीन टीकाकार ने जहां भ्रामक अथं किये 
दै उनका भी सप्रमाण खण्डन कर सम्प्रदायानुक्ल अथं निरङ्चित किया गया हे । 


इस प्रकार यह्‌ व्याख्या आकार में संक्षिप्त होने पर भी व्यापक विषयों पर 
प्रकार डालती है तथा वेदिक मर्यादाओं की महत्ता को प्रतिष्ठापित करती है। इसका 
साङ्खोपाङ्क अध्ययन कर विदोप निऽक्रषं प्राप्त हो सकता है । 





महाभाष्य का पस्पशादहधिक ओर व्याकरण के 
प्रयोजन 
प८0 कररुण्ण्यति श्ियाठकी 
वाराणसी 
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महामाष्य के परस्परा ल्भिक अर्थात्‌ प्रथम आद्भिक का महत्व इसलिये अत्यधिक 
दे कि उसमे अन्य वातों के अतिरिक्त चब्द-रास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन बताया 
गया है । पतञ्जलि ने व्याकरण शास्त्र को-“शब्दानुशासन' (शब्दञ्ास््र) कहा है 1 
अर्थात्‌ यह्‌ लक्ष्यग्रंथ न होकर लक्षणशास्त्र है । लक्ष्यानुसारी तथा प्रयोगो को देखकर 
विश्लेपण-विधि से प्रयोग-नियमों का आकलन करना इसक। सिद्धान्त है । भाषाके 
पदे व्याकरण चलता है। व्याकरण भाषा का नियामक न होकर अनुशासक होता 
है । महाभाष्यके प्रारम्भ में “अथ राब्दानुचासनम्‌" द्वारा यही अभिव्यक्त किया 
गया है । 


महाकवि माघ ने भी “शिशुपाल वध महाकान्य के द्वितीय सगंमें पस्पशा ्धिक 
को राब्दशास््र मे अत्यन्त महनीय मानते हए कहा है- 


अनुरष्न पदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । 
राभ्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ 
(सगं २ इलोक ११२) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार व्याकरणदास्त्र पस्पशाद्भिक के विना निस्तेज हो जातादहै, 
उसौ प्रकार गुप्तचर प्रणाली के प्रयोग विना राजनीति भी वचंस्वहीन प्रतीत होती 
है । तात्पयं यह है कि किसी शासन की राजनीति में गुप्तचरो के जाल का जंसा महत्त्व 


३ पं० करुणापति चत्रिपारी 


(9 


है, वेसा महस्व व्याकरणशास्त्र पठने वालों के लिये महाभाष्य के परपगाल्लिकं 
कार 1) 


पाणिनि का व्याकरण लौकिक ओर वंदिक द्विविध-संस्कृत-प्रयोगों का अनुशासक 
है 1 व्याकरण के अध्ययन-प्रयोगों का उल्लेख करते हुए पतजञ्जलिने सवसे प्रथम 
म्रयोजन बतायादहै वेदो को रक्ना- 


““रक्नोहागमलध्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌” रक्षार्थं वेदानामूष्येयं व्याकरणम्‌ । लोपा- 
गमवणंचिकारज्ञो हि सम्यरवेदान्परिपालयिष्यतीति ।! 


वर्णलोप, वर्णआगम, वर्णविकार आदि को वंदिक प्रयोगोंमें लौकिक की 
अपेक्षा विचित्र देखकर पाठक की वुद्धि भमित नहो जीरः पाठान्तर की कल्पना करके 
अशुद्ध पाठन कर, इसके लिये व्याकरण पढना आवश्यक है \ यहाँ एक उदाहरण 
दियाजा रहादटै- 


““त्मनाव्योमन्‌'" ^“त्मनादेवेभिः' को देखकर लौकिक संस्कृत जानने वाला 
व्यव्िति ^त्मना' को "आत्मना ओर 'देवेभिः' को देवेः' के रूपमे पाठ परिवतंन करले, 
इसके लिये पाणिनि व्याकरण का अध्ययन आवदयक दै । तभी वैदिक पाठ की शुद्धता 
सुरक्षित रह सकती दै । कारण यह्‌ है कि यज्ञादि में वेद मन्त्रों का जो स्वरतः वर्णतः 
शुद्ध पार होता है वही शास्त्र-विहित फल-साधक ह्येता है ) 


वेदिक मन्त्रों की पाठ शुद्धि के लिये उनकी आठ पाठ विकृतियाँ परिकत्पित 
को गईं र्ह्ू-संहिता पाठ, पदपाठ, क्रमपाठ आदि। इन विकरृति-पाटों द्वारा क्रम, 
अनुक्रम, प्रतिक्रम, विलोम के अनुलोम पाठो ओर उनमें वेदिक व्याकरणानुसारी संधियों 
के अनुसार पाठ निर्धारित होताटै। ओर इस प्रकार विक्रुतियों के माध्यमसे वर्ण 
शुद्धि, स्वर शुद्धि ओर सन्धि शुद्धि निर्रन्ति हो जाती है । वर्ण-प्रयोग ओर स्वर-प्रयोग 
मे विश्लेष रूप से अशुद्धि होने पर दोष या अपराध होता दहै) 


यज्ञ-कर््ता यजमान के लिये अशुद्ध मन्त्रपाठ कभी-कभी वाग्वज्र बनकर यज- 





१, क्िशुपालवध का यह्‌ इलोक दो अर्थो के पक्षों का बोधक है। एक पक्ष 
मे व्याकरण शब्दविद्या को ओौर दूसरे पक्ष मे राजनीति की निरर्थकता तव मानी गई 
है जब वहु पस्पशाद्भिकोक्त प्रयोजन विना जाने पढ़ ओर दूसरे पक्ष मे गप्तचर- 
प्रणाली (स्परशप्रयोग) से हीन हो । एक पक्ष में सूचनानुसारी वृत्ति अर्थात्‌ जयादित्य 
वामनकृत काश्िकावत्ति कत “न्यास' पदभंजरी आदि टीकाओं की ओर संकेत है 
तथा दूसरी ओर राजनीति व्यवस्था का (देखिये उक्त इलोक कौ मत्लिनाथी दीका) । 





महाभाष्य का पस्पगाल्िक ओौर व्याकरण के प्रयोजन ३७ 


मान का ना कर देता है । इसी का स्पष्टीकरण करते हए पतञ्जलि ने पर्प. ह्धिक 
से आगे कहा है- 


इष्टः दाब्दः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रय॒क्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, 
ययन्शत्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ।।इति। 
“"दुष्टाञ्छन्दान्मा प्रयुक्ष्महीत्यघ्येयं व्याकरणम्‌ ।९ 


महपि पतञ्जलि ने यहाँ संकेत किया दै कि “इ्द्रशत्रु" शब्द मे वृत्रासुर द्वारा 
^“इन्द्रशत्ुवर्धस्व'” मन्त्र के प्रयोग में तत्युटष या वहृुन्नीहि समास होने प्रर दोनों के 
स्वर-प्रयोग में अन्तर आ जाताटै। रान्न शब्द यहाँ क्रिया-शब्द है। दातयित्ता 
को शत्रु कहा गयादहै। यदि बहुत्रीहि समास होगा तो उसका अथं होगा- इन्द्र 
है शातन अर्थात्‌ दण्ड देने वाला है जिसका । ओर तत्युरुव समास होने पर अयं होगा 
न्द्र है जिसका शातयिता । इन समासो का यथाथं ज्ञान मच्त्रोच्चारण मे“शत्र- 
शब्द के पाठ स्वर (उच्चारणस्वर) द्वारा ज्ञात होता है । गलत स्वर का प्रयोग करने 
से यहाँ समास-भेद हो गया है उसीकारण अ्थंभेदभी हो जाता है 1 यज्ञकर्ता वृत्रासुर 
अपने ही अभिचार-प्रयोग मे अभीष्टायं वोधक स्वर वाले समास के स्थान पर 
भिन्न स्वर वाले पाठ्स्वरका प्रयोग करने से अभीप्सितार्थक फलका भागी होकर 


मारा गया । 


दुसरा प्रयोजन है "ऊहः । यह विषय वहत कुर मीमांसा शास्त्रैसे 
सम्बद्ध है । पतञ्जलिने कहा दै कि वेद मे मन्त्रो का निगदन अर्थात्‌ समुपदेदा सभी 
ललिगों ओर विभवितियों में नहीं किया गया दै । यज्ञ के पुरोहित्त, आचाथं ओर यजमान 
उनके परिणाम की परिकल्पना करके अनुष्ठान के अनुसार उनकी विभषितयों, वचनो 
ओर लिगों का आवश्यक विपरिणाम करके प्रयोग करते है 1! मीमांसा-शास् वताता 
दे कि - 

“प्रकृतिवत्‌ विङ्तिः कतष्या । मन्त्रो की प्रकृति, प्रत्थयों का विपरिणाम यज्ञ 
मे अनुष्ठान प्रकृति के अनुसार किया जाता है1 इसका विस्तार यहां अनावश्यक 
है । इतना ही कहना है किं वैयाकरणं ही इन प्रंकृति-प्रत्ययों ओर लिगों की विकृति 
का शुद्ध निर्धारण ओर विकृति-विपरिणाम कर सक्ता है। तभी यज्ञ का सम्पादन 
समुचित हो पाता दहै। 





२, महामाष्य पृऽ २२। 


३८ प० करुणापति त्रिपाठी 


तीसरा प्रयोजन है 'आगम' । कटा है :--“ब्राह्यगेन निष्कारणो घमः षडङ्गो 
देदोऽध्येयः'' । अर्थात्‌ तब्राह्यण के लिए आवश्यक धर्माचरणदहै कि विना किसी अन्य 
स्वाथं के षड्कं (शिकला, कल्प, व्याकरण, निर्क्त, वंदिक-छन्द-शास्त्र ओर ज्योतिष 
सटित) वेद का अव्ययन करं | पतञ्जलिने कटार कि इन छह वेदाद्धो में व्याकरण 
स्वेभ्रघान है । 


व्याकरण के अध्ययन का चतुथं प्रयोजन है लाघव पूर्वक दाब्दज्ञान । व्याक्ररण के 
विना लघूपायद्वारा शब्दों का विजान दहो सकना कथमपि संभव नहीं है । व्याकरणज्ञ 
प्रत्तिपद-पाठ सुने विनाभी व्याकरणके ज्ञानसे राब्दो का अवगम कर लेतादहै जसे 
भू धातु के संकडों तिङन्त ओौर कृदन्त सूप हो सकते है, ओौर उनसे वनने वाले पदों 
मे अलग-अलग उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,आदि स्वर का अवस्थान होतादै। वेया- 
करण ही उसे समज्न सक्रता है । व्याकरण पटने से लघु-उपाय द्वारा गव्यो काज्ञान 
हो जाता है । प्रकृति-प्रत्यय विभाग केद्वारा रूपज्ञान, पदज्ञान इस प्रयोजन द्वारा 
विवक्षित दै 1 


अन्तिम प्रयोजन टै :-"असन्देह' । सन्देह के अपाकरणार्थं व्याकरण का 
अध्ययन अपरिहायं रूप में अपेक्षित है। याज्ञिक लोग पढ़ते है--^स्थलपृदतीमाग्ि- 
वारूणीमनडवाहीमालभेत्‌' यहां पर यह संदेह होता है करि ^स्थूलप्रृषती' का विग्रह्‌ 
रूप क्या है ? “श्यला चाौ पृषती च' अथवा (स्थूलानि पृषन्ति यस्यां सा स्यलपृदती । 
जो वयाकरण होगा वही वंदिकोंकेद्रारा पठित वाक्यम स्वरके प्रयोग को देखकर 
समन्नता टै फ यदि पठन में पूर्वप्रकृति स्वर हैतो वहृत्रीहि समास होगा ओर 
यदि अन्तोदात्त है तो तत्पुरुष समास समन्ना जायेगा । अतः एसे स्थानों पर संदेहन 
हो ओर असंदिग्ध रूप से याज्ञिक क्रिया का सम्पादन हो, एतदर्थं शब्दानुशासनशस्त्र 
का सम्यक्‌ नियम ज्ञान रहना चाहिए । 


इन प्रयोजनों के अतिरिक्त महपि पतञ्जलि ने व्याकरणाध्ययन के लगभग 
एक दजन इतर प्रथोजनों कौ चर्चा करते हुए कहा है :- 


इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि-तेऽसुराः। इष्टः शब्दः । यद- 
धीतन्‌ । यस्तु प्रयु ङ्‌इते । अविद्वांसः । विभक्ति कुवंन्ति । यो वा इमाम्‌ । चत्वारि । 
उतत्वः । सक्तुमिव । सारस्वतोन्‌ । दश्चम्यां पत्रस्य । सुदेवो असि । वरुण दति२ । 


इन में से कतिपय आरभ्भिक प्रयोजनों की चर्चाकी जातीदै। 





३ (महा ° वही, प° २१) । 





महाभाष्य का पस्पशाह्निक ओौर व्याकरण के प्रयोजन ३९ 


(१) तेऽसराः- 


संभवतः पाणिनि के समय में अपशब्द अर्थात्‌ शब्द के विक्त रूपोंका 
प्रयोग करने वाले, अपभापण करने वाले “म्लेच्छः पद से अभिहित होते 
थे । यह्‌ म्लेच्छं पद नीचता का वोधक न होकर शुद्ध ब्दोच्चारण को अमता 
का वोधक था । आज म्लेच्छ का विलत (मलिच्छ' दाब्दका प्रयोग हिन्दी की पूर्वी 
बोलियों में निकृष्ट कर्मं गौर निकृष्ट खान-पान वाले तथा निङृष्ट वेशभूषा वालों 
के प्रति या इन्हींके समान अर्थोमेंहोतादै। उस्र समय एेसा नहींथा। असुरोका 
जो वं संस्कृत शब्दों के साघु ओर जुद्ध उच्चारण से अस्मथं था वह॒ “म्लेच्छ प्रद 
से अभिहित होता था । उनका असाबु उच्चारण उनके यज्ञादि अनुष्ठानं को फलहीन 
कर देता था । इसीलिए असुर लोग अभिचारादि के अवसर पर दहैऽरयो हेऽरयः' कै 
स्थान पर `हेऽलयो टेऽलयः' उच्चारण करते हृए पराभूत दहो गए 1 यह पराभव 
अपभाषणके कारण अर्थहीन प्रयोग काहुआ। इसत लिए द्विज को म्लच्छभाषा 
(अपभाषा) का प्रयोग नहीं करना चाहिए । "हम म्लेच्छ न हो, अपमापण क प्रयोग 
सेदूर रहं, एतदथं व्याकरण का अध्ययन करना चादिए। क्योकि किसी प्रकार के 
अनुष्ठान, पुरद्चरण या अभ्चिार-प्रयोगमें लक्ष्यभरूत व्यक्ति, वस्तुया पदायंका 
अत्यन्त युद्ध उच्चारण अनिवायंतः अपेक्षित होता दै। यहाँ अरि" की जगह “अलिः 
का प्रयोग होने से पदवाच्य पदार्थंवोध वाधितो गया । फलतः यज्ञानुष्ठान व्यथं 
होकर देवों के वध में समर्थन हुआ ओौर अनुष्ठाता असुर ही मारे गए । 


(२) इष्टः शन्दः- 
इस संदर्भ मे अत्यन्त प्रसिद्ध इलोक टै! उपर उसका उद्धरण दियागयादै 
"दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा" इत्यादि । 


स्वरदोप या व्णदोष से युक्तदृष्ट शब्दों का प्रयोगन करे-एतदथं व्याकरण 
का ज्ञान अपरिहायं है। इस प्रसंग में “इन्द्रगत्रु" शब्द का उदाहरण दिया जाताहं। 
“शत्रु शब्द का अथं होता है शातयिता दण्डदाता। इन्द्रहै शत्रु अर्थात्‌ शातयिता 
जिसका इस प्रकार के बहुत्रीहि समास में “इन्द्रशतरु" शब्द वोध्य वुत्रामुर होता है 
ओर इन्द्र उक्त अभिचार प्रयोग में शातन काकमंन होकर शातनकर्तां हो जाता 
है । यदि तत्पुरुष समास में प्रयोग होता तो उसका अथं होता इन्द्र का रातन कर्ता 
अर्थात्‌ वृत्रासुर ओर उसकी विजय, उत्कषं, वधंन होता । 


यहाँ एक वंदिक पुराणोपाख्यान का भ्रदीपकार कयट ने उल्लेख क्रिया है-- 


प्राचीन काल में त्वष्टा के पुत्र विर्वरूपका जव इन्द्रने वध कर दिया तव 
त्वष्टा ने इन्दर के शातयिता अर्थात्‌ इन्द्रहन्ता ( इन्द्र का वघ करने मे समर्थ) पूत्र की 


० प० कष्णापति त्रिपारी 


उत्यत्ति के लिए यज्ञ किया ओौर चाहता था कि उसका पुत्र “इन्द्रशत्रु" हो, इन्द्रवधकर्ता 
हो । परन्तु तत्पुरुष समासानुसारी स्वरवाले उच्चारण के स्थान पर विपरीताथं वाले 
बहुत्रीहि समास युक्त "इन्द्रशत्रुः शब्द का प्रयोग होने से आभिचारिक अनुष्ठान अनुष्ठाता 
के लिए विपरीतार्थं दायक होकर यजमान केपृत्र काही नाशक हौ गया। एसी 
स्थित्तिन हो, एतदथं व्याकरणाव्ययन अपेक्षित है । 


(३) यदधीतम्‌-- 


यदधीतमविज्ञातं निगदेनव शब्द्यते । 
अनग्नाविव शुष्कधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ॥ 


जो कख पाठ किया जाता है वह यदि प्ररकृति-प्रत्यय ज्ञानरहित अथवा अ्थज्ञानदीन 
टोतादहै तो वह॒ उसी प्रकार निष्फल (निरर्थक) होतादहै जिस प्रकार विनाजग 
जलाये यज्ञकुण्ड मे सूखा ईधन डालना निष्फल होता है। अतः पाठ्करोंके वेदादि 
पठन, यज्ञादि निष्फल न हो इसलिए व्याकरण अवीतव्य दै । व्याकरण पट्कर अर्थं- 
वोधपूवेक वंदिक मंत्रों का प्रयोग उपयोग करते हुए प्रयोक्ता का कमभ साथंक सफल 
होता है। 


(४) यस्तु प्रयङ्क्ते- 


यस्तु भ्रयुडक्ते कुशलो विशेषे शब्दान्यथावद्‌ ग्वहारकाले । 
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापडब्दैः ॥ 


इस प्रयोजन के संवन्व में इतना ही कटना है किं व्यवहार के अवसर पर चाहे लौकिक 
राब्द हो अथवा वेदिक, उनका जो कुशलतापूवंक प्रयोग करता है (वाक्योगवित्‌ है) 
उसके अभ्युदय ओर निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते दै। लौकिक जीवन में सफलता 
मिलती है जौर पारमार्थिक पुरुषाथं श्रेय भी प्राप्त होतारहै। जो अपशब्द का प्रयोग 
केरता है (वाक्‌ प्रयोगो मे कुशल नहीं है--अवाग्योगविद्‌ है) वह्‌ दोषभाक्‌ होता है, 
असफल होता है, अकीति प्राप्त करता है, उसके लौकिक अनुष्ठान ओर पारमार्थिक 
कमं सभी वकार ह, फलदीन हो जाते हैँ । 


इस प्रसद्ध में महाभाष्यकार ने कहा है कि शुद्ध शब्द अल्प होते है ओर 
अपशब्द बहु संख्यक होते ह । एक ही शव्द के देर-भेद, संस्कार-भेद आर कभी कभी 
काल-भेद से अनेक अपश्रंशरूप विकसित या व्युत्पन्नो जातेदहै, जैसे एकी "गोः 
दाव्द के अनेक अपभ्रंश रूप होते दँ :-- गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका । 





४. (बही, १०२५ देविषए्‌) । 





महाभाष्य का पस्पार््भिक ओर व्याकरण के प्रयोजन ४१ 


यहां यह स्मरणीय दहै कि प्राचीन ग्रन्थों में अपभ्रंश" शाब्द के सवसे पुराने 
प्रयोग पतञ्जलि के महामाष्य में अथवा भरत के नाट्चज्ञास्त्र. में मिलते ह । 
यट एतिहासिक महत्त्व की वात है । क्योकि अप्रं काव्यो ओर व्याकरणों 
का विकास परवतीं अनेक शताब्दियों के वाद हृआदै। यहाँ अपश्ंश अर्थभी 
विदिष्ट है । 


(५) अविदढांसः - 
अविहांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लुति विदुः ॥ 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्तरष्‌विवायमहूं वदेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ के अभिवादनमें दूसरे तरह काप्रयोग होता है ओर अविद्वान्‌ के 
अभिवादनमें दूसरे प्रकार का । विद्वान्‌ के अभिवादन में कृष्णशर्मा कहेगे :--(अभि- 
वादये अघ्ुकगोत्रः छृष्णञर्माऽहं भोः परन्तु स्त्री ओर अविद्वान्‌ के अभिवादन में कटा 
जाता था --अहुं नमामि" । विद्वान्‌ आचायं के अभिवादन में स्व-नाम, गोत्र-भूवंक 
पादग्रहण किया जाता था । अविद्वान अथवा महिला के अभिवादन में हाथ जोड़कर 
"अयमहं प्रणमामिः कटा जाता था । 
अभिवादन प्रसंग में “स्जीवन्मामूमेस्यष्येयं व्याकरणम्‌ । अर्थात्‌ अभिवादन 
प्रसङ्ध मे स्त्रीवत्‌ न हो, एतद्थं व्याकरण का अध्ययन अपेक्षित है। 


(६) विभक्ति कुर्वन्ति । 
(७) यो वा इमाम्‌ । 

ये दो प्रयोजन मुख्य रूप से वैदिक-व्यवहार से संबद्ध ह । अतः 
आज की दृष्टिसे लौकिक आचार में स्वल्प-प्रयोजन है। केवल यज्ञोमे उसकी 
उपयोगिता है । 
(८) चत्वारि- 

इस सम्बन्य मे “चत्वारि” प्रतीक को लेकर महाभाष्यकार ने विकल्परूप से 
दो छन्द उद्धत कयि हैँ :-- 


चत्वारि शुद्धा त्रयो अस्य पादा 
दर शीषं सप्तहस्तासो अत्य । 


= ६ [1 


४२ पं करुणापति त्रिपादी 


त्रिधा बद्धो वृषसो रोरवीति, 
महो देवो मर्त्या आ विवेश ।1इति।। 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, 
तानि विदुर््ाह्मणा ये मनीषिणः 
गहा त्रीणि निहिता नेद्धयन्ति, 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति 11इति।1२।। 

इन दोनों छन्दो से सम्बद्ध व्याख्याय महाभाष्य ^ में देखी जा सकती ह 1 प्रथम 
छन्द के अन्त मे कटा गया है-- 

"मता देवेन न: साम्यम्‌ ययास्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌" महान्‌ देव के साथ 
साम्य हो, यह व्याकरण के अध्ययन का एक प्रयोजन है। इस मन्त्र का अथं लौकिक 
भीटहै ओर आध्यात्मिकभीदहै। उद्योतकार ने राब्द-णास्त्र प्रतिपाद्य शब्दों को 
अत्यन्त महत्त्व दिया है। प्रदीपकार ने महता देवेन का तात्पयं परब्रह्म के साथ किया । 
उद्योतकार ने शब्द-शास्त्र प्रतिपाद्य शब्द को अत्यन्त महत्व दिया टै 1 उद्योत्कार 
ने महान्‌ देव को अन्तर्यामी शाब्द से व्याख्यात कियादहै। शब्द-ब्रह्म की कल्पनाभी 
इससे ध्वनित होती है । इससे यह सिद्ध करने का सफ़ल प्रयास किया गयादहैकि 
वाक्यपदीयकार हरि" ने वेयाकरणों के दरशंनदास्त्रीय पक्षम जिस दाब्द-ब्रह्मका 
सिद्धान्त प्रतिष्ठापित कियादहै उसका मूल वीज व्याकरण 'महानाष्य' में उपलब्ध 


है भीर दाक्षायण “याडि" के संग्रह में भी उसका वीज विस्तारसे व्याश्यात हँ 
(महा० प° ४६) । 


अंग्रेजी के व्याकरण में हमलोग “पाट्‌स्‌ ओंफ स्पीच" के अन्तगत आठ 
अवज्ञानिक, अशास्त्रीय, भेदो की कल्पना देखते है । !नाउन' शभ्रोनाउनः आदि 1 
प्रिचमी व्याकरण के इतिहासमें परिचमी देश के वेयाकरणों ने भाषा-शास्त्रके 
सन्दभ मे इसको विभिन्न संख्याओं का उल्लेख क्रिया । इस प्रसंग मेँ चत्वारि शङ्खा 
की व्याख्या करते हुए पतञ्जलि ने "नामाख्यातोपसरग निपातश्च' कहा है । यास्क 
ने अपने निङकत मे- “चत्वारि पदजातानि नामाडयातोपसर्गनिपाताः'' कहा टै । पद- 


जात" के विषय मे निखक्तकार का पदजात विभाजन सवसे अधिक भाषा वज्ानिक, 
टीस ओर स्पष्टदहै। 


चत्वारि" की व्याख्या करते हुए उद्धत सरे छन्द मेः इन्हीं चार 'पदजातो' 
का उल्लेख है । इस दूसरे छन्द की गौर भी व्याख्या की जाती है । ।चत्वारि'का 
अर्थं है- मूलतः नित्य, कूटस्थ शब्द के चार स्तर। (१) परा, (२) पयन्ती, 








५. पु० ३०-३४ तकं । 





महाभाष्य का पस्पद्याह्भिक ओौर व्याकरण के प्रयोजन ४३ 


(३) भव्यमा ओर (४) वंबरी। वग्याकरण-दञ्चंन में आगे चलकर तथा अन्य दंनों 
मे भी इनकी धरृहत्‌ चर्चा हुई टै। इन छन्दो का प्रतिपाद्य शब्द ब्रह्मस्वरूप अविनाशी 
नित्य, कटस्थ दाब्द के विषय में वाक्यषदीयकार ने शाब्द तत्त्व कहकर शब्द ब्रह्य का 
स्वरूप वतलाया है । आगे कहा है कि वही अनादि अनन्त, शाइ्वत, कृटस्थ शन्द 
तत्त्व है जिसका विवतं स्वरूप यह्‌ समस्त पदार्थं या विइव प्रपंच है। व्याकरण में 
ही नही अनेक आस्तिक ददंनोमें भी गौर बाव-शाक्त तत्त्रोमेभी इसकावडाही. 


गूढ़ विचार क्रिया है। 


महाभाष्य का पस्पशाह्निक अपने समकालीन भारत का गास्त्रीय, आव्या- 
त्मिक, भाषा-रवज्ञानिक, एतिहासिक दृष्टि से वंदिक समाज के स्वरूप-परिचय देने का 


असामान्य क्रोत है। 


वक = केष, न्य 
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“अङिगराः' शब्द ऋषि नामके रूपमे संस्कृत वाङ्मय मे विरोष प्रसिद्ध है। 
वेदो मे भी इस शब्द के प्रचुर प्रयोग मिलते है । परन्तु वेदों को शब्दावली यौगिकं 
मानी गर्ईटै। वेदिक भाषा के शब्द, लौकिक भाषा के अनेक शब्दों के समान रूढि 
न होकर, आख्यातज है, पकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्न हँ । “सभी नाम आख्यातज 
(धातुज) है", नेसक्तो के इस सिद्धान्त का विशेष सम्बन्ध. वंदिक भाषा से है। 
वैदिक शब्दावली स्वयं इस बात का. प्रमाण है कि उसमे प्रयुक्त "नाम" शब्द यौगिक 
है, किसी विशेषता के बोधकरहैँ ओर इस रूपमे विश्लेषण मात्रै । वेदों मे अनेकं 
शब्दों की ब्थुत्पत्ति भी उपलब्ध हो जाती हैर । एक देवता के लिये दूसरे देवता- 


१. निर्क्त, १ १२, तत्र नामान्याख्यातजानि इति शाकटायनो नेरक्त- 
समयश्च ।  -.¶ | 
र; द्र ऋग्वेद ६: १५. १२ मे “जातवेदाः शव्द की व्युत्पत्ति “विश्वा वेव 
जनिमा जातवेंदाः'' तथा रवव ८. ४४. ८ मे “अग्नि शब्द को व्युत्पत्ति “अगे यज्ञ 
"दी गयी दहै। । 93) ° - 
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वाचक राब्द का प्रयोगे तथा नामके रूपमे प्रतीयमान. इन्द्र, अदङ्धिगरस्‌ जसे शब्दों 
के साथ 'तमप्‌' प्रत्यय का प्रयोगः भी यही प्रमाणित करता है। इसलिये 
'अदिगरम्‌' शाव्द की व्युत्पत्ति जर तदनुसार इसके अथं के सम्बन्ध में विचार करना 
आवडइयक ह । 


ऋग्वेद के अव्ययनसे यह्‌ ज्ञात होतारहैकि यह नाम वहाँ तीन अर्थो में 
प्रयुक्त हुआ है अथवा अङ्िगराके तीन स्वल्प पाये जाते है । इसका पहला अभिप्राय 
अथवा स्वल्प अग्नि दै, जित्ते आध्यात्मिक व्याख्परा के अनुसार, प्रमुख, प्राण, ईदवर 
या परमेश्वर. भागवती चेतना, दवी संकल्प अथवा दिव्य प्रकाशया ज्वाला की 
शक्ति कहना उपयुक्त होगा । इस अङ्िगरत्‌ रूप अग्नि को ब्राद्मण-ग्रन्थों^ तथा उप- 
निषदोर मे प्रमुख प्राण कहा गणयादहै। स्वामी दयानन्दने इस अरिगरस्‌ का प्रमुख 
अथ ईइवर्‌ परमेदवर अथवा भगवान्‌ मानादहैऽ। श्री अरविन्द ने दिव्य चेतना 
रूप अग्नि की जाज्वल्यमान अथवा प्रकाश से परिपूणे आध्यात्मिक शक्तियों को 
अङ्गिरस कटा हैः । 


इस अङ्गिरस्‌ नाम वाली दवी चेतनामयी रावित को जिन ऋषियों ने अपनी 
अन्तइचेतना में उतार लिया, प्रकट कर लिया ओर इस ख्पमें परम ततत्वका 
साक्षात्कार कर लिया वे ऋषि भी अदिगिरस्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुए, यह्‌ अङ्िगरस्‌ 
का दूसरा अभिप्राय अथवा स्वषूप है। इन अङ्गिरस्‌ ऋषियों का कुछ समय 
पश्चात्‌ मानव जाति के पितरों के रूपमे मानवीयकरण हौ गयाः, यह्‌ अङ्गिरस्‌ 
का तीसरा स्वरूप है। 





३. उदाहरणार्थ - सूयं के लिये 'जातवेदस्‌' शाब्द का प्रयोग-ऋण्वेद (१. 
५०. १) मे उदु त्थं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव: । वशे विश्वाय सूर्यम्‌ इस मन्त्र में 
किया गया है। 


४. उदाहरणाणे- इन्द्र" तथा "अङ्गिरस्‌" शब्दों के साथ 'तमप्‌' प्रत्यय का 
प्रयोग ऋग्बेद मे उपलब्व है । 
४. द्र° शतपय ५. २. २३. ४; ६. १. २, २८ प्राणो वा अद्गिराः। 


६. द्र० छान्दोग्योपनिषव्‌, १. २, १० तथा इसकी शंकराचायं कृत 
व्याख्या । 


७. द्र° ऋग्वेद माष्य १. १, ६; १.३१. १,२1 


८. द्र०, वेद-रहस्य (अनु ° अभयदेव, पाण्डिचेदी, १९४८)» पु° २१४; 
अग्निमन्त्रमाला (अनु° जगन्नाय वेदालंकार, पाण्डिचेरी), प° ८५, १७८, २२८ ॥ 


९. द्र० बदरहस्य, प° २१४। 





ह हि च्क्रीह्खिङ 
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परन्तु चऋ्येद में कु एेसे मन्त्र हैँ जिनमें अङ्गिरस्‌ का प्रयम श्वह्प अर्धात्‌ 
उसका अग्निरूप अथं ही अभिप्रेत है। इन मन्त्रों के अघ्ययन से पूवं अङ्गिरस्‌ शब्द 
के निर्वचन पर व्यान देना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विक्त्य प्रस्तुत 
कयि जा सकते हैँ- 


(क) अङ्ग +- इरस्‌ - पाणिनि व्राकरण में "अग्‌" तथा “अङ्ग्‌ (अगि) 
घातुएं मानी गई ह! । ये दोनों ही गति अ्थवाली दैँ। एकर निरनुनसिकदटं तग्रा 
दूसरी सानुनासिक टै । संस्कृत व्याकरण में अनेकं धातुओं के ये दोनो रूप भिलते है । 
जसे--मद्‌, मन्द्‌, इध्‌, इन्ध. रघ्‌, रन्ध्‌, मिद, मिन्व्‌ । इन वातुञों से द्विविव शब्द- 
निष्पत्ति भी देखी जाती है । जसे मद्‌" से मद, मदन, मदिर तथा सन्व्‌' से मन्द, 
मन्द्र मन्दता, मन्दिर इत्यादि। इसी प्रकार “इध्‌"से इद्ध, इन्म ओर “इन्ध से 
इन्व, इन्वन, इन्वनवत्‌ इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैँ । 


यहां भी "अग्‌" घातु से अग्नि, अग्र, अग्रि तथा अङ्ग" से अद्खार, अद्रिर, 
अद््िरस्‌ इत्यादि शब्द निष्पन्नहोते हँ। ये दोनों ही बावुएं समानार्थक रहै, दोनों 
गति अथं वाली टँ । "गति के तीन अयंमनेगये है ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति। 
अर्थात्‌ सभी गत्य्थक धातुएं ज्ञान अथं वालो, गति अथं वाली तथा प्राप्ति अथं वाली 
है । अष्टाध्यायी के परिशिष्ट उणादिकोष के सूत्र “अङ्गिराः मे यह शब्द निपातन 
से सिद्ध किया गया है । किन्हीं अन्य संस्करणों में इस सूत्र के स्थान पर “अङ्गरसिः'' 
पाठ मिलताहै।॥ इस सूत्र के अनुसार “मङ्ग” धातु से “असि' प्रत्यय तथा “इट्‌! 
आगम के द्वारा यह शब्द निष्पन्न होगा । स्वामी दयानन्द ने इस दन्द के निवचनं 
मे यह कहा है- अङ्कति प्राप्नोति जानाति वास अङ्किराः”, ईश्वरोऽग्निः, ऋषि- 
भेदो वा," अर्थात्‌ जो गतिशीन है, सर्वत्र प्राप्त है तथा सव कुच जानतादहै वह 
अङ्कखिराः है। इस रूपमे वह ईइवर कानामहै अथवा इस नाम वाले ऋषिका 
बोधक है । “अ्धिराः' शब्द की इस व्युत्पत्तिं के आवार पर स्वामी दयानन्दने 
अपने वेदभाष्य मे “अङ्किराः' शब्द का अयं ईङवर, ` प्राण, विद्वान्‌, इत्यादि करिया है । 
श्री अरविन्द “अर्ङ्जिराः' शव्द के अथं मे ऊ्वंगति एवं ऊर्ध्वारोहंण अभिप्रेत मानते 
है । उनके अनुसार, जिस शक्ति से मानव.का .ऊदूवारोहण हो, जो मानव-चेतन में 
अङ्खारे के समान गतिशील हो एसी, जाज्वल्यमान शक्ति अङ्किराः है'२। शतपथ 





१०. द्र° धातुपाठ सं वी° एस्‌° पाठक), धातु संख्या ७९३ तथा १४६1 
११. द्र० उणादिकोष ४. २३७ (सं° युधिष्ठिर मीमांसक, सोनीपत, १९७४), 
१० १६६ । ॐ 

१२. द्र०, अग्निमन्त्रमाला, प° ८५। 3 
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द्ाह्यण तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ में उद्धिराः का अर्थं प्राण (प्रमूखप्राण) भी, इसी 
निवचन की दष्टिसे, किया गयादहै। प्राणोंके कारणही प्राणी में चेतना अथवा 
गति होती है । 


“अङम्‌' धातु से “अद्भखिरस्‌' शब्द" को व्युत्पन्न मानते हए आचायं सायणने 
"अद्कखिरस्‌ दशाब्द का अथं विकत्पके रूपमे "सर्वत्र गन्ता" किया है१३। 


स्वामी दयानन्द ने “अङ्ग्‌' घातु से अङ्भिराः को निष्पन्न मानते हृए अङ्क्िरस्‌' 
राब्द की व्युत्पत्ति कौ टहै--अङ्कति जानाति यो वबिद्धान्‌'१८। स्वामी दयानन्द ने 
'अ्जखिराः क्रा अथं प्राण मानते हुए, अनेक स्थलों पर इस चब्दसे प्राणों के समान 
त्रिय (वृहस्पति, विद्वान्‌, राजन्‌ इत्यादि) अभिप्राय प्रकट क्रिया है१५ तथा कुद्धं स्थलों 
पर श्राण-विदयया का ज्ञाता' अर्थं भी किया है ।१६ 


(ख) अङ्ग + रस-"अङिगरस्‌” शाब्द की दूसरी व्युत्पत्ति “अद्ग' तथा ^रस" 
इन दो ाब्दोंकेयोगसेकी गईदहै। गोपथ ब्राह्यणमें “अङ्गिरस्‌' दाव्द की व्याख्या 
मे कटा गया टै--येऽङ्गरसः स रसः*१० । गोपय ब्राह्मण मेही एक अन्य स्थान 

पर कटा गया दहे कि वरुण के सव अगोंसे रस क्षरित हुभा ओौर वह अङ्गिरस्‌ बना, 
उसे ही अङ्गिरा कठा जाता१ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ मे अदिगरस्‌ उद्गीथ को 
कटा गया है क्योकि वट्‌ अङ्गोंके रस के समान मटृत्त्वपूणं है। उस उद्‌ गीथ रूप 
अङ्गिरस्‌ की उपासना करने वाले भी अद्कखिरस्‌ कहलाते१८ हैँ । इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार स्वामो दयानन्दने ऋग्वेद १. १. ६ के भाष्यमें अङ्कखिराः' शव्द का अथं 
ईङवर किया है। उनका कथन दहै करि ब्राह्मण के अंग पृथ्वी आदि पदार्थोको प्राण 
रूपसे ओरदारीरके अगोंको अन्तर्यामी रूपसेरसरूप होकर रक्षा करने वाले 


= ` ~~ ~ ~~ ~ ~ = = 





१३. ऋग्वेद, सायणमभाष्य ५. =. ४., ८. ७४. ११, इस दुष्टिसे सायण कौ 
कुछ अन्य व्याख्याएं मी द्रष्टव्य ह| जसे ऋ० ८. ६०. २मे अङ्गतिमंतिकर्मा, सरतत 
संगत तथा ऋ० ७. ७९. ३ मे “भद्कधिरस्तमा गन्तृतमा' इत्यादि । 


१४. ऋर्वेद भाष्य १. ११२. १८. तु° १.७५. २1 

१५. ऋग्वेद २. २३. १८; ४. ३. १५; ४. ९. ७; ५. १०. ७ इत्यादि । 
१६. द्र° ऋ० भाष्य १. ६२. २; १. १०७. २; १..१३९. ७, ९। 

१७. गोपय ब्राह्मण, १. ३. ४। | 
१८. वही १. १७। 


१९. छान्दोरयोपनिषद्‌, १. २. १० । 
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होने से यहां “अद्क्िरस्‌' शब्द से ईश्वर लिया गया है'” । इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
भी अद्किरस्‌' का अथं प्राण किया जा सकतादै क्योकि वह भी अंगोंके रसोंके 
समान आवश्यक तत्त्व है । स्वामी जी ने अपने भाष्य में “अङ्गेषु रसवद्‌ वतं- 
मानः'*२० "अङ्गानां रसलू्पः प्राण इव २१ इत्यादि अथं इसी दृष्टि से किया है । 


(ग) तीसरे विकल्प के अनुसार “अङ्गार' शब्द से “अङ्गिरस्‌ शब्द को 
निष्पन्न माना जा सकता है । एेतरेय ब्राह्मण (३. ३४) तथा शतपय ब्राह्मण (४. ५. 
१. =) में कहा गयादैकि "जो अङ्गारये वही अङ्गिरस वन गये अथवा अङ्गारो 
से अद्धिरस उत्पन्न हए । इसी दष्टि से निरक्त (३. १७. १) मे “अङ्घार' शब्द से 
अद्ज्िरस" शब्द को व्युत्पन्न किया गया है । इसका अभिप्राय यह दै किं अद्कखिरस्‌' 
ओर “अद्वार दोनोंही शब्द एका्थंकरटैँ ओरदोनों कामूल एकटी वातु है। 
शतपथ ब्राह्मण मे इसी दृष्टि से "अङ्किराः' का अथं अग्नि किया गया है। वस्तुत 
अग्नि अथवा अक्वार के समान पवित्र, प्रदीप्त, प्रकाशयुक्त, तेजस्वी इत्यादि विशेष- 
ताओं को अद्किरस्‌' शब्द व्यक्त करता है । 


“अद्धिरस्‌" शब्द से सम्बद्ध इस पृष्ठ-भूमि के साथ ऋग्वेद के उन मन्त्रो का 
अध्ययन प्रस्तुत है जिनमें अङ्किरस्‌" शब्द अग्निका विदेषण है। 


ऋरवेद के अनेक मन्त्रो मे अङ्किरस्‌' का सम्बोधनात्मक रूप अङ्कखिरः' मिलता 
है । आमन्त्रित अथवा सम्बोवनान्त होने के कारण दही यह पद सर्वानुदात्त है९३॥। 
यह सम्बोधनान्त *अङ्क्िरः' पद ऋर्वेद के जिन मन्त्रो में प्रयुक्त है उनमेदो भ्रकार 
की स्थिति पायी जाती है । कद्ध स्थल एसे हँ जिनमे केवल अङ्कगिरस्‌ शब्द ही सम्बोवन 
के रूपमे प्रयुक्त है। एसे स्थलों मे विज्ञेष्यभूत. “अग्नेः पद का अध्याहार करकं 
अग्नि" तथा “अङ्क्खिरस्‌' में विशेष्य-विशेषण भाव की संगति लगानी हीगी । दूसरे 
स्थल एसे ह जिनमें अग्नि" तया अङ्किरस्‌' दोनों पदों का सम्बोधनात्मक प्रयोग उप- 
लब्ध है । एेसे स्थलों मे इन दोनों का विहष्य-विश्ञेषण भाव स्पष्ट है- 


ठे अङ्गिरः! देने वाले, जीवन रूप हवि देने वाले (दाशुषे) काजो तुम कल्याण 


२०. ऋग्वेद भाष्य ३. ३१. ७। । # 
२९१. वही, ५. ४५. ७। ~ 
२२. शतपथ १. ४. १. २५ अङ्गिरा उ ह्यग्निः, ६. ४. ४. ४ मङ्किरा 
वा अग्निः। । 
२३. भष्टाध्धायी, (सं० वी° एस० पाठक, पूना, १९३५) 5. १. १९ । 


--- “~ 
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करते हो वह्‌ तुम्हारे सम्बन्ध मेही सत्य है (अन्य कोई भी उतना कल्याण नहींकर 
सकता जितना तुम करते होर*)। 


हे तेज के पुत्र अङ्कखिरः! तुम जिस्केदूत हो तथा हन्य-भक्षण के लिये जिसके 
घर जाते हो उस यजमान को लोग सुहव्य, सुदेव तथा सुवर्हिषु कहते ह, अर्थात्‌ वही 
सुन्दर हवि, देवता तथा आसन वाला माना जाता है२५। 


हे अङ्क्िरः! तुम तह्मारी स्तुतियों को सुनो२६ । 
हे अङ्गिरः} हमारे अचघ्वर का, यज्ञका, सेवन करो तथा हमारी पुकार 


को सुनो२ । 


हे प्रदीप्त अकिः ! मञ्च मत्यं की पुकार को यश तथा तेज के साथ सुनो\- । 
हे अङ्गिरस्‌ ! तुम हमारी (जीवन-) हवि का सेवन करोर९ । 


हे अङ्गिरः ! तुमको हम समिधाओं से ओर घृत से बढ़त हैँ । हे युवकतम ! 
तुम विस्तृत, विशाल रूप से चमको३< । 


२४. ऋरवेद १. १. ६, यदङ्ग दाश्नुषे भद्रं करिष्यसि । 
तवेतत्‌ सत्यमङ्गरः ॥। 
२५. वही, १. ७४, ४-५, यस्य इतो असि क्षये वेषि हव्यानि वीतये । 
दस्मत्‌ कृणोष्यध्वरम्‌ ॥ 
तमित्‌ घुहव्यमङ्किगरः सुदेवं सहसो यहो । 
जना आहुः घुबहि्षम्‌ ॥ 
२६. वही, ४. ३. १५, उत ब्रह्याण्यद्धिगरो जुषस्व सं ते शस्तिर्देववाता जरेत । 


२७. वही, ४. ९. ७ अस्माकं जोष्यध्वरमस्माकं यक्ञमङ्गिरः। 
अस्माकं शृणुधी हवम्‌ । 
२८. वही, ५. च. ४, 


` स नो जुषस्व समिधानो मद्विगरो देवो भरतस्य यश्चसा सुदीतिभिः ॥ 


२९. वही, ६. २. १०, जुषस्व हव्यमदिगरः । 


३०. वही ६, १६. ११, तं त्वा सभिदिमरङ्गिरो धतेन वर्धयामसि ॥ 
बहर्छोचा यविष्ठ्य ॥ 
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हे तेज अथवा रारि के पृत्र अङ्गिरस्‌ ! अव्वरमें लुक्‌ (घृत को हवि देने 
को कलदछधी) तुम्टे प्राप्त होते ह । तुम पराक्रम के पौत्र, घृत-युक्त केड वाले \घृत- 
युक्त ज्वाला वाते) तथा यज्ञ में सवसे पूवं उपस्थित होने वाले, अग्नि हो२1। हे 
अङ्गिरस्‌ ! नेमि को ऋमुृओं के समान (जिस प्रकार ऋभु अथवा दिव्य दिल्पी रथ- 
नेमि को उत्तम रूप से बनाते हैँ उसी प्रकार) पुकारोंके द्वारा इस यज्ञ को अपने 
समीप उत्तम रूप से प्राप्त करो३२ । 


दे अदिगरः ! तुज्ञ कवि, हव्यवाहक एवं अमत्यं को देवों ने, माता कीं तरह, 
उत्पन्न किया ३३ 


इन स्थलोंमे अग्निदेव के लिये केवल "अङ्गिरः शब्द का भरयोग किया 
गया है, उसके विष्यभूत “अग्नि" शब्द का प्रयोग अनुपलन्व है । अतः इन स्थलों 
मे अग्नि" पद का अध्याहार करके विेष्य-विशेषण भाव की संगति लगानी होगी 
अथवा “अङ्िगरस्‌' ओर “अग्नि को वाच्य-वाचक रूप से अभिन्न मानना होगा । 


नीचे वे स्थल प्रस्तुत हैँ जहां अग्नि" तथा “अङ्गिरस्‌ दोनों पदों का सम्बोधन 
मे प्रयोग हुआ है । इन स्थलों में अग्नि" पद को विशेष्य तथा “अङ्किरस्‌' को विञ्येषण 
मानना होगा । इन मन्त्रो में निम्नलिखित भाव अंकित है- 


हे पवित्र अद्किरः ! तुम मनु, अङ्गिराः तथा ययाति के समान पूर्ववत्‌ अपने 
अपने सदन में आभो, दिग्य जन को लाभो, आसन पर विठाभो तथा श्रिय यज्ञ 
कृरो२४ । 
दे अङ्गिरः अग्नि! स्तुत एवं स्तुयमान तुम हम स्तोताओं को स्तुति करने के 
लिये असाधारण रयि दो तथा युद्धो में हमारी वृद्धि के लिये तुम बढ़ २ । . 


३१. वही ८. ६०. २, अच्छा हि प्वा सहसः सुनो अङ्गिरः सुचश्चरन्स्यध्वरे । 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमोमहेऽग्निं यज्ञेषु ९ग्थम्‌ ॥ 
३२. वही ८. ७५. ५, तं नेमिम॒भवो यथा नमध्व सहूतिभिः । 
नेदीयो यक्ञमक््गिरः ॥ 
३३. ऋग्वद ०. १०२. १७ तं त्वाजनस्त मातरः कवि देवासो भङ्गिरः 
हव्यवाहममत्यंम्‌ ॥ 
३४. वही १. ३१. १७,मबरष्वद्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो यथातिवत्‌ सदने पूवं 
वच्छचे । अच्छ याह्या बहूए द्यं जनमा सादय बहिषि यक्षि च त्रियम्‌ ॥ 
३५. वही ५. १०. ७ त्वं नो अग्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तवान भा भर । 
होतर्विम्बातह्‌ रपिं स्तोतृम्यः स्तवसे च न उतेधि पृत्घु नो वषे ॥ 


१५२ डा० कपिलदेव शास्त्री 


हे अग्नि! प्रत्येक वन मे आध्रित एवं रहस्यसे समावृत अथवा हुदयरूप गृर्फा 
मे स्थित तुमको अदिगरसों नेप्राप्तक्रिया। हे अङ्गिरः} वह्‌ तुम मथने से उत्पन्न 
होते हो, प्रकट होते हो, तुज्ञ तेज के पुत्र को तेज की महत्ता कहते र< । 


दे अङ्गिरः ! हम मनुष्य बनकर तुम्ट (अपने अन्तह्‌ दय की वेदी में) स्थापित 
करते है । मनुष्य के समान तुम्टं प्रदीप्त करते टैँ। तुम, मनुष्य के समान दिव्यताओं 
की कामना वाले साधक को (दिव्य गुणों से) सुसंगत करोर । 


हे अङ्गिरः, पावक्र अग्ने ! जिस तुम को गोपवन (व्याख्याकार सातवलेकर 
के अनुसार “वाणी का पति") अपनी स्तुति से अतिशय बल्ाली वनाता टै, वह्‌ तुरम 
हमारी पुकार को सुनो३े- । 


हे पराक्रम के पौत्र अङिगरः देव ! तुञ्च श्रेष्ठ एवं मन्युयुक्त के लिये किंस वाणी 
से स्तुति करू३. । 


इनके अतिरिक्त ऋग्वेद के एक मन्त्र में “अङ्िगरस्‌" पदे का सम्बोधन एक 
वचन में प्रयोग मिलता है तथा मन्त्र का देवता अश्विनौ है। “अडिःगरस्‌' पदके साथ 
कोई क्रिया भी नहीं दिखलायी देती है । एकवचनान्त होने के कारण “अडिगिरस्‌' पद 
की संगति 'अदिवनौ' के साथ नहीं लग सकती । इसलिये आचार्यं सायण ने 
यह्‌ कल्पना की है कि अङ्गिरस्‌" यहां ऋषि कानाम है। अडिगरा ऋषि स्वयं 
अपने आपको सम्बोधित करके अश्विनो को स्तुति करनेके लिये प्रेरित करता 
है। स्कन्द स्वामी१ ने यहां अङ्गिरस्‌" शव्द का अथं अडिगरस्‌ सम्बन्धी 





३६. वही ५. ११. ६, 
त्वामग्ने अङ्गिरसो गहा हितमस्ब विन्दज्छिध्ियाणं वने वने । 
स जायसे मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामाहुः सहसस्पुत्रमड्गिरः ॥ 
३७, वहो ५. २१. १, मनुष्वत्‌ त्वा नि धोमहि मनुष्ववत्‌ समिधीमहि ॥ 
३८. वही ८. ७४. ११ यं ध्वा गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने अङ्गिरः 
स पावक शरुधी हवम्‌ ॥ 


६९. बही ८. ८४. ४, कया ते अग्ने अड्गरः ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्‌ । 
वराय देव मन्यवे ॥ 


४०. रऽ, साधन नल्य, ऋ०, १. ११२. १८ 


४१. स्कन्दस्वामी भाष्य (विइववन्धु सम्पा०, होशियारपुर, १९६३) 
११२. १८, अङ्किरददाव्देन `अत्राद््िरःसम्बद्धारिवनोौ उच्येते । 


क 
) 
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अद्विनौ' किया है अर्थात्‌ अङ्गिरस्‌ ऋषि द्वारा स्तुव्यं । वेंकट मावव२, (अङिगरस्‌ 
पद को विशुद्ध यौगिक मानते हुए तथा उसे अदिवनौ का विशेषण मानते हए, इस 
पद का अथं "गननशश्ीलौ अश्विनौ" करते टैँ। इनदोनों ही व्याख्याक्रारों ने 
अडिगरस्‌' पद में, व्यत्यय के सिद्धान्त के आधार पर, द्विवचन के स्थान प्रर एक 
वचन का प्रयोग मानादहै। मृद्गल३ने अपनी व्याद्यामें सायण का ही अनुसरण 
कियादहै। स्वाभाविकता की दृष्टिसे अर््गिरः' को अर्विनों का विदेषण मानना दही 


उपयुक्त प्रतीत होता है । 


मन्त्र का अभिप्राय है-हे गमनशील भश्विनौ! तुम दोनों मन से जिन 
संरक्षणों के द्वारा स्तोताओं को आनन्दित करते हो तथा गो-प्रवाहों के मूल में सवसे 
आगे परहुंचते हो ओर जिन संरक्षणोंसे वीर मनुष्य की सम्पत्ति से (उसे सम्पत्ति 
देकर) रक्षा करते हो उसके साथ टमारे पास भी आओ" ४ । 


एक अन्य मन्त्र मेँ मन्त्र का देवता ब्रृहुस्पति है तथा उसके लिये “अङ्गिरस्‌ 
सम्बोधन विशेषण केरूपमे प्रयुक्त टै। सायणने इसकी व्याख्या मे वृहस्पति को 
अङ्गिरस्‌" माना है। मन्त्र का अभिप्राय है--“हि आद्िगिरस्‌ वृहस्पति ! इन्द्र कौ 
सहायता से जव तुमने गायों के समूह्‌ को ऊपर की ओर प्रेरित किया तथा अन्धकार 
से आच्छादित जल-समूह को नीचे की ओर भेजा तव गायों :को छिपाने वालाः 
उन्हें सुरक्षित रूप से रखने वाला) का पवंत तुम्हारे श्रेय के लिये उन्मुक्त (द्वार वाला) 
हो गया'*४८५ । 


अव तक ऋग्वेद के उन मन्त्रों का सं्ञिप्त भाव प्रस्तुत किया गया जिनमें 


“अडिगरस्‌' पद केवल अथवा अग्नि" पद के साथ सम्बोधर्नके रूप मे तथा एक स्थल 
पर अरिवनौ ओर दूसरे स्थल पर वृहस्पति के विक्चेषण केरूपमें प्रयुक्त हआ है। 


४२. द्र वहो । 
४३. द्र०, वही । 
४४. वही, १. ११२. १८-- 
याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोअर्णसः । 
याभिमनुं शूरमिषा समावतं ताभिरू ध ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥ 
४५. ऋ० २, २३. १८- 


तव धिपे व्य जिहीत पवंतो गवां गोत्रमुदक्ष॑जो यदङ्कखिरः। 
इन्द्रेण युजा तमसा परीवृतं बृहस्पते निरपामोभ्जो अणंवम्‌ ॥ 


५४ डा० कपिलदेव शास्त्री 


इन स्थलों के अध्ययन से यह स्पष्टटहै किं अङ्धिगरस्‌' पद याँ, ऋषि का वाचक न 
होकर, अग्निदेव का तथा अशिवनों ओर वृहस्पति का विश्चेषणरहै। इस प्रसंगमें 
यह्‌ स्पष्ट कर देना आवदयक दहै कि “अडिगरस्‌' के विशोष्यभूत अग्नि" शब्द का 
अर्थ, आव्यात्मिक के अनुसार, ब्रह्म अग्निदहै। यज्ञाग्नि अथवा अन्य किसी प्रकारक 
पाथिव अग्नि, वदयत अग्नि अथवा सौर्यं अग्निका कारणभूत यह ब्रह्माभ्नि ही अग्नि 
दाब्द का वास्तविक एवं प्रवानलूप से अभिप्रेत अथं है । यज्ञ-अग्नि उस ब्रह्म-अग्निका 
स्थूल, पर एकदम सटीक, प्रतीक है 1 नेको के अनुसार भले टी षह-अग्नि पार्थिव, 
अन्तरिक्षीय, तथा दयुस्थानीय इस रूप मे- तीन प्रकार कीटो, पर इन सभी मेंउस 
मौलिक अग्नि (ब्रह्म-अग्नि) की गक्तिही कार्यरत, उसी के प्रकाश सेये सभी 
प्रकाशित है । वही सवकी प्रकृति है तथा सव नाम उसी के ह । नरुक्त प्रक्रिया 
के पोषक आचायं यास्क ने भी एक मन्त्र की व्याख्या में इस ब्रह्माग्नि को विशेष्य 
(वाच्य) माना है तथा इन्द्र, मित्र, वरूण इत्यादि सभी अन्य देवता-वाचक शब्दों को 
विशोषण (वाचक्र) माना है 1 


ऋगवेद के अनेक मन्त्रों मे अग्ि के लिये असाघारण, सर्वातिशायी, अतिभव्य 
वि्ेषणों से मण्डित वणेन उपलब्ध है । उसे- मर्त्या मे अमर्त्य, प्रकृष्ट चेतना वाला, 
कवि के संकल्प से युक्त, सत्य द्रष्टा, सत्य श्रोता इत्यादि- कटा गया है । ये कथन 
इस बात के ज्वलन्त प्रमाणरहँकरिवेदों मे (अग्नि पद का प्रधान एवं परम अथं 
ब्रह्मरूप अग्नि है“ ओर सभी अथं उसकी अपेक्षा गौण रहै, व्यावहारिक हैँ । अग्नि 
की इस प्रमुख विशेषता को ध्यान में रखते हुए अद्धिरस्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध में यहां 
कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है । 


ऋग्वेद ५. ११. ६ (व्र° पूवं पृष्ठ ५, पा० टि० सं° ४) में अग्नि के सम्बन्ध 


४६. तु° कठोपनिषद्‌ ५. १५; 


न तत्र सुर्यो माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य॒तो भान्ति फूतोऽयसग्निः । 
तमेव मान्तमनुमाति सर्वं तस्य भासा सव मिदं विमाति ॥ 


४७. द्र° निरक्त, ७. ४, महाभाग्यात्‌ देवताया एक आत्मा बहुषा स्तुयते । 
भरकृतिसावनाम्न्याच्च । 


४८, द्र ° निरतक्त, ७. १८, इममेवागिनिं महान्तमाट्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति 
इनदर मित्रं वरुणं अग्निं च गरुह्मन्तन्‌ । 


४८९. द्र०, ० १.१.१५; १.७७. १; ५. २५. ४; ६. ५. ५; ७.४.४॥ 


५०. द्र०, यञ्चुबेद ४. १९१, व्रतं कृणुताग्निनब्रह्याग्नियज्ञो वनस्पतिथंज्ञियः । 





ऋग्वेद मे अद्भिरा ५५ 


मे यह कहा गयादहै क्रि "यह अग्नि गरहाहित' है, अर्थात्‌ रहस्य से आच्छादित है 
अथवा हृदयल्प गहामें स्थित है^1। इसे अर्िरसोंने प्राप्त किया ओर वह मथने 
से उत्पन्न होता है तया उसे तेज की महत्ता कहते टै । यहां ˆअङ््िगरस्‌' शब्द का 
उभयविध-अङ्भखिरस्‌ ऋषिके नामके रूपमे तथा अग्निदेवके विशोषण के रूप 
मे- प्रयोग मिलता दहै। अग्निका मन्थन करके उसे प्रकट करनेवाले ऋषिको 
अङिगरस्‌ कहा गया है। 


यहाँ के "वने-वने" ब्द का अर्थं सेवनीय, सम्भजनीय^२ (आद्यं साघक) 
क्रिया जा सकता है, जिसके हृदय मे दिव्य संकल्प की अग्नि अव्यक्त रूप से विद्यमान 
है । मथने से-- निरन्तर तपस्या, संयम एवं साधना के संघषंपूणं जीवन से-यह 
अग्नि प्रकट होती है (स जायसे मथ्यमानः) । इसी दृष्टि से उपनिषद्‌ ^३ में कठा गया 
है कि अपने शरीर को नीचे की अरणि तथा भगवान्‌ के नाम (प्रणव) कोञपरकी 
अरणि बनाकर व्यान की प्रक्रियासे मथने का अभ्यास करके सुगुप्तं देव को प्रकट 


कियाजा सकतादहै। 


ऋग्वेद ६. १६. ११ (्र° पूर्वं पृष्ठ ४, पा० टि० सं ७) में समिधा तथा 
घृत से अग्नि को वदने को वात कही गईदहै। यहां समिधा तथा घृत का रूपक 
अथवा प्रतीक यज्ञ की प्रक्रिया से लिया गया है। परन्तु इन्दं वहीं तक सीमित नहीं 
मानना चाहिये । अग्नि के लिये इस मन्त्र मे श्रृहत्‌ रूप से चमकने" (बृहच्छोचा) की 
शुभ कामना यह्‌ सकेतदेतीदहै कि यहां अव्यात्म अग्नि को जीवन में प्रदीप्त करने, 
उससे जीवन को पूणंतः परिमाजित करने तथा अध्यात्म तेज से जीवन को तेजस्वी 
चनाने की भावना ऋषि को अभिप्रेत है। 


ऋग्वेद ५. १०. ७ ((द्र° पूवं पृष्ठ ५, पा० टि° सं° ३) में अङ्गिरस्‌ अग्नि 
से जो यह प्राथंना की गई है कि ““वह स्तोता को व्यापक एवं अपराजेय (विमभ्बासह) 
रयि (सम्पत्ति) प्रदान करे तथा युद्धो मे हमारी वद्धि के लिये वह्‌ स्वयं भी व॒द्धिको 


५१. परमतत्त्व के गहा-हित होने की वात वेदों मे अन्यत्र मी कही गयी है । 
दर ° यजुरवेव ३२. ०, वेनस्तत्पश्यन्निहितं गृहा सद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 


तस्मिन्निदं सं च वि चंति सवं स ओतः भोतइच विभूः प्रजाषु ॥ 
५२. ° धातुपाठ वातु सं° ४६३-६४, वनषणसम्भवस्तोौ । 


५३. श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ २. १. १४ 
स्वदेहमराणि त्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमयनाम्यासाद्‌ देवं पश्येन्निग्‌ढवत्‌ ॥ 


५६ डा० कपिलदेव शास्त्री 


प्राप्त हो," इस प्राथेना में युद्ध को, आसुरी वृत्तियों के साथ दवी वृत्तियों के, संघषं 
का प्रतीक माना जा सकतारहै। जव अग्नि (दिव्य संकल्प) बढ़ा हुआ होगातभी 
इस युद्ध मे आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की जा सक्ती दै तथा साधक को वास्त- 
चिक वृद्धि अथवा उन्नति हो सकती है । 


ऋग्वेद २. २३. १८ (द्र° पूर्वं पृष्ठ ६, पाः टदि० सं० ६) मेंगायों के गोत्र 
(समूह) को ऊपर की ओर प्रेरित करने तथा अन्धकार से आच्छादित जल~त्रवा्‌ 
को अन्धकार से उन्मुक्त करके नीचे कीओर प्रेरित करने के लिये अङ्िगरस्‌ ब्रहस्पति 
सेजोप्रा्थंनाकी गईहै उसकाभी प्रतीक कीदृष्टिसे विशेष महत्व है। दिव्य 
ज्ञान-रङिमि तथा अन्तश्चेतना ही यहाँ क्रमशः गायों के गोत्र (गो-समूट्‌ अथवा गायों 
को दछिपाने वाला पर्व॑त) एवं जल-प्रवाह के रूपमे अभिप्रेत प्रतीत होति दै। अध्या 
त्मसावक की साघनामे सत्ताके तमोमय निश्चेतन समृद्र से परिनाजित एवं समुन्नत 
चेतना की रदिमयां ऊपर की ओर गति करती हँ तथा ऊध्वं चेतना का समृद्र अपनी 
सत्य, ज्योति तथा आनन्द की लह्रियों को नीचे की ओर, साधक की अन्नमय सत्ता 
की ओर, भेजता है५४॥ 


इस प्रकार गो-समूह (गवां गोत्रम्‌) को ज्ञान ररिमयों के समूह्‌ तथा जल- 
घाराओं (अपाम्‌ ओौर्णवम्‌) को दिग्य चेतना का प्रवाह मानने परवेदके ये स्थल 
बड़ महत्वध्रूणं वन जाते हँ तथा जाध्यात्मिक साधना एवं आध्यासिक आरोहण के 
गीतकारूपनलेलेते टै । 


दस मन्त्र मे अङ्गिरः" पद "वृहस्पते" का विशेषण दै । ब्रहस्पति (ह्य अथवा 
वेदवाणी का अधिपति“) वह्‌ परमात्माहै जो दिव्य चेतना के रूप में अध्यात्म- 
साघक के हृदय में प्रादुर्भूत होता है। अध्यातम तेज से जाज्वल्यमान अथवा अत्यधिक 
प्रदीप्त एवं प्रकारित होनेके कारण चेतना को “अद््िगिरस्‌' कहा गयादै! यहं 
दिन्य चेतना जब साधक मे प्रकटहोतीरहितो ज्ञान की रदिनर्थां चेतनाके निम्न 
स्तर से ऊपर कौ ओर तथा उपर की चेतनासे नीचे की ओर प्रवाहित होती हँ 
ओर इस प्रकार उसकी सम्पूणं चेतना, भावना तथा अनुभूति सभी कुचं दिव्य बन 
जाता है । 


सम्भवतः इसी दृष्टि से इस दिव्य चेतनामयी अग्निको ऋग्वेद के अनेक 





५४. द्र०, अग्निमन्त्रनाला, १० ७२-७३। 


५५. द्र ° छान्दोग्योपनिषत्‌ १. २. ११, वाग्‌ हि बहती, तस्या एष पतिः ॥ 





ऋग्वेद मे अङ्गिरा ५७ 


मन्त्रो मे अङ्गिरस्तम" शब्द के द्वारा भी सम्बोधित करिया गया है तथा उससे निम्न- 
लिखित प्रार्थना की गयी है- 


हे विधातृतम (विवाताओों में श्रेष्ठ) अड्िगरस्तम अग्निदेव ! हम तुम्हारे लिये 
सेवन योग्य त्रिय वाणी का उच्चारण करं ५६ । हे अङ्गिरस्तम अग्नि! वे सभी प्रजां 
कामनाओं की पूति के लिये तुमसे प्राथना करती ह“ । हे अङिगरस्तम अग्नि! जिस 
तुम को (साधक) जन या लोग प्रदीप्त करते हँ वह तुम हमारी पुकार को सुनो^~। 
हे अडिगरस्तम ! इन (जीवन) हवियों का निरन्तर सेवन करते हए (जीवन) यज्ञ को 
ऋतु के अनुकल (प्रत्येक अवसर पर) आगे बढ़ाओ, समृन्नत करो^. । 


यहाँ के अग्ने नय' अंशसे “अग्नि शब्दके निर्वचन “अग्रणीर्भवति'९ का 
मूल आधार प्राप्त हो जाता है जो अग्नि" तथा “अङ््गिरः'“के विदोष्य-विदोशण भाव 
का पोषक है। 


सामान्य अथवा भौतिक अग्निको भी अङ्किरा कहा जा सकता है । वेद-मन्तरों 
का प्रथम वार पारमाथिक ओर व्यावहारिक दोनों भ्रकारका अथं करने वाले, 
अद्भत मेधा-सम्पन्न, स्वामी दयानन्द ने मङ्गिरस्‌' पद का-ईदवराग्नि तथा 
मौलिक अगश्नि-दोनों प्रकार का अथं किया भी है,^१ क्योकि सामान्य अग्निम भी 
स्वयं प्रकाशयुक्त होने, अन्यों को प्रकाशित करने, प्रज्वलित होने तथा परिमाजित 
करने का गुण विद्यमान है। परन्तु सामान्य मग्नि की अपेक्षा ब्रहमाग्नि का विशेष 





५६. ऋग्वेद १. ७४. २, अथा ते अङ्कखिरस्तमागे बेधस्तम प्रियम्‌ । 
वोचेम ब्रह्म सानसि ॥ 


५७. ऋग्वद ८. ४३. १८, तुभ्यं ता अङ्किरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक्‌। 
अग्ने कामाय येमिरे ॥ 


५८. ऋऋरवेद ८. ४३. २७, यं त्वा जनास इन्धते मनुष्वदङ््िरस्तम । 
अग्ने स बोधिमे वचः। 


५९. वही ८. ४४. 5; जुषाणो अद्धिरस्तमेमा हन्यान्यानूुषक्‌ ॥ 
अग्ने यज्ञं नय ऋतुथा ॥ 
६०. निरुक्त, ७. १४, अग्निः कस्मात. । अग्रणीभंवति । 


६१. द्र० वंदिककोष, राजवी रशास्त्री (आषं साहित्य प्रचार टृस्ट, दिल्ली, 
१६७५) । 


काह घ यनि) 


५८ डा° कपिलदेव शास्त्री 


रूप से बोध ऋषिको इन मन्त्रों मे अभीष्ट प्रतीत दहोतादै। इसी कारण इन मन्तरं 
मे *अडिगरस्तम' (अत्यधिक प्रज्ज्वलित), "वेधस्तम" (विधान, रचना तथा सृष्टि करने 
मे अत्यन्त समथ) जसे (तमप्‌ प्रत्ययान्त विशोषणों का प्रयोग क्रियागयादहै। इन 
'तमप्‌' प्रत्ययान्त “अडिगरस्तम' जंसे विशोषणों के प्रयोगसे भी यह स्पष्ट टैकि 
इन प्रसंगो मे “अङ््गिरस्‌' पद, किसी व्यक्ति अथवा ऋषि-विदोपका नाम न होकर 
विशोषण मात्र है 1 


'अग्नि' के विशेषण के रूपमे (अङिगरस्तम' पद का प्रयोग ऋभ्वदमें प्रथमा 
अथवा द्वितीया विभक्तिके एक वचनमें भी मिलतादहै। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग 
जिस मन्त्र में हु है उसका आशय है-“हे अग्नि! तुम अद्िगरस्तम टो, कविदहो 
तथा देवों के कर्मों को अलंकृत करते हो९२'' । द्वितीया विभक्ति में (अडिगररतमः 
शब्द का प्रयोग जिस मन््रमे हुआ है उसमें यह प्रार्थना की गईदै कि-'*अद्धधिरस्तम 
अन्निको हमारे संयमपूणं यज्ञ प्राप्तहों। वहदहोतादै तथा प्रजाओंमें सर्वाधिक 
यजास्वी है९२ 1" 


अग्निदेव के अतिरिक्त इन्द्र, सोम तथा उपाके लिये भी ऋग्वेद में "अङग 
रस्तम" विशेषण-प्रयुक्त हआ हैः है--क्योक्रि वे भी प्रकाश के देवता है तथा 
आध्यात्मिक व्याख्याताओं के अनुसार क्रमशः दिव्य चेतना, आनन्द तथा प्रकाश्च के 
प्रतीक है९५ 1 ऋग्वेद १. ३१. १ में यह तथ्य स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया गयाहै 
कि मूलतः अग्निही अङ्गिरा ओर वही्रषि भीदटहै। मन्त्र काभाव है“ 
अग्नि! तुम (आद्य) अदिगराः हो, ऋषिदहो, देवोंमेंदेव हो, कल्याणकारी हो तथा 
सखा हो 1 तुम्हारे कमं में (कर्म के अनुसार) क्रान्त द्रष्टा (दूरदर्शी), ज्ञानयुक्त कमं 
वले तथा तेजस्वी मस्त्‌ प्रकट होते टैँ। मरुतो को एक अन्य मन्त्र में सत्य-द्रष्टा, 


६२. ऋर्वेद १. ३१. २, त्वमग्ने प्रथमो अद्भिरस्तमः कविदेवानां परि मृषसि 
व्रतम्‌ । 


&३. ८. २३. १० अच्छा नो अङ्किरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः । 
होता यो अस्ति विक्ष्वा यज्ञस्तमः |) 


६४. द्र° इन्द्र के लिये 'अङ्गरस्तम' दाब्दं का प्रयोग ऋग्वेद १. १००. ४; 
१. १३०. ३ मेँ, सोम के लिये ९. १०७. ६ मे तथा उषा के लिये ऋग्वेद ७, ७५. १; 
७. ७९. ३ मे उपलन्ध है 1 


६५. प्र ° वेदरहस्य प° १११-१२, १७२-८० । 





ऋग्वेद में अर््गिरा ५९ 


तरुण, अमर सत्यवेत्ता, सत्य-श्रोता देव कहा गया है९९ । स्पष्ट टै करि अव्यात्म- 
साधक की अदम्य दाक्ति, जो इन विशेपताओं से युक्तदै तथा दवी संकल्प अथवा 
भागवत चेतना से सुनियमित होकर अपना कायं करतीदटै, उपे ही सम्भवतः मदत्‌ 
शब्द द्वारा संकेतित क्रियागयाटहै। यहीं ऋग्वेद १.३१.२ मेंपुनः इसी बात को 
गौर प्रवल हाब्दोंमें कटा गयादहै कि “हि अग्ने! तुम प्रथम अङ््गरध्तम हो, कवि 
हो, देवों के कर्मं को अलंकृत करने वाले हो इत्यादि । 


एक अन्य मन्त्र मेँ अग्नि को अङ्िगरतों में ज्येष्ठ' कटा गथा है९० । ऋग्वेद 
१० ६७. २ में यह्‌ कहा गयादहै कि “ऋत का शंसन करते हुए ऋजु मागंका ध्यान 
करते हए, प्राण-दाक्ति एवं दिव्यता के पुत्र वीर अङ्गिरस्‌, प्रेरक वनकर यज्ञ के मूल 
(अग्नि) का स्वेप्रथम स्तवन करते है '। 


इस प्रकार, ऋग्वेद के इन स्थलों के अव्ययन से, यह्‌ निष्कषं निकाला जा 
सकताटैकिकमसे कम ऋण्वेद के इन मन्त्रों में अग्नि तथा अङ्गिरस्‌ शब्द 
विदोष्य-चशेषणभाव से सम्बद्ध हँ मथवा अङ्गिरस्‌ अग्नि कौ वह विशेषता हैजो 
अग्निसे ही उत्पन्न होती है। जिन ऋषियों ने इस विशेषता को, दव्य अग्नि अथवा 
आत्म-चंतन्य के अंगरे को, जीवन में प्रकट किया, अनुभव जिया, चरितार्थं किया, 
वे भीइसी नाम से प्रसिद्ध हृए, उन भी “अङ्किरस्‌" नाम दिया गया है। ये अङ्गिरस्‌ 
ऋषि ही कुछ समय वाद पितर कहलाये । अङ्गिरस्‌ ऋषियों का उल्लेख ऋग्वेद में 
इन्द्र ओर वृत्र तथा पणि आदि के प्रसंगो मे अनेक वार हुजा टै, वह अलग विचार- 
णीय विषय दै । 





६६. ऋग्वेद ५.५७. ८, हये नरो मर्तो मृढा नस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः 
सत्यशषुतः कवयो युवानो बृहद्गिरयो बृहदुक्षमाणाः 11 


६७. ऋण्वेब १. १२७. २, यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्कगिरसां विप्र“ 





वेदव्याख्या मँ क्म॑काण्ड-सिद्धान्त को भूमिका 
ङ70 कुकठण लग 


दिल्ली 


{106 प्रप्षपञा €मभ्िभ्ा०ा 20 2 एाा6<४०प 0? €ब्त्‌1 270 टदण्टार 
7127६72 ०1 {€ #€५8३ €9€ धपा 8186 €(# 7०1९1८5 210 87.160 
7172617 201008 7031६63 £< #€प2३ 0076 पणाणदााद्ाणा, = बाल = ल्भ्फणफला- 
{20075 @ग]$ गिालरश्ट्त "€ प्व्वाध्०ण ग "€ 37207020 893 220 2102 
8 प्(785. {7 26४, 6 धष्पठ 5८०56 ०2 €< ५४९८085 &20 € 72369 01 
०४ € 170<ए6पवलण६ ऽ पतर ०८ ४०८ ०2४2 113ल्‌ 


वेदव्याख्या मेँ कर्म॑काण्ड-सिद्धान्त की भूमिका पर्याप्तं महत्वपूणं रही दै 
क्योकि अविकांश वेदभाष्यं का आघार यही है। सुप्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्दस्वामी, 
वेकटमाधव, सायण, उव्वट . एवं महीधर यद्यपि कुदं॒स्थानों पर आविदंविक 
ओर आध्यात्मिक अथं भी देते है, परन्तु अधिकांशतः उनकी व्याख्या कमंकाण्ड- 
परक ही है। | 


वस्तुतः कर्मकाण्डपरक-व्याख्या की आघारभूमि ब्राह्मण म्रन्थोमेही निमित 
हो गई थी । ब्राह्मणों का प्रमुख विषय यज्ञ-विद्या को व्याख्या है । श्रौतसूत्र मे जिस 
जटिल कममंकाण्ड का सुक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है, उसका सूत्रपात ब्राह्मणों मे हो चूका 
था) उसी प्रसंगमें ब्राह्मणों मे यज्ञ क्रियाओं मे मच्त्रो का विनियोग निदिष्ट है ओर 
उनको व्यास्याभी की ग्ईहै। इन्हे ही हम वेदव्याख्या के प्रथम प्रयास कह सकते 
है । इससे एक बात ओर स्पष्ट हो जाती है कि सहिताओं ओौर ब्राह्मणों मे पर्यप्ति 
कालान्तर है जिससे ब्राह्यणो मे मन्त्रो की व्याख्या की आवरयकता समञ्ञी गई । यह 
भी सम्भव दहै किं मन्तरोंको कर्मकाण्ड के अनुकूल सिद्ध करने के लिये उनकी विरोष 
व्याख्या की आवश्यकता पडी हो । इससे यह सिद्धे होता है कि व्यापक दुष्ट से यज्ञ- 
सामान्य के अनुकूल कुं मन्तो के होने पर भी सभी मन्त्र जटिल कमकाण्ड के अनुकूर्ल 
नहीं रहे होगे । उदाह रणाथं दश्पुणंमास याग के आरम्भमे श०ब्रा० १।७।१।२ मे 
"इषे त्वोजं त्वा" मन्त्रांर का विनियोग शाखाच्छेदन निमित्त दर्शाया गया है तम- 


६२ डाऽ कृष्णलाल 


च्छिनत्ति" परन्त्‌ मन्त्र के दाब्दोंसेरेसा कोई निददा प्राप्त नहीं होता। श्वा!को 
किसी अन्य पदा्थंका प्रतिनिविभी माना जासकताटै। इसी प्रकार योरसि 
पुयिव्यसि' मन्तरांशा का विनियोग उखाको ग्रहण करनेकी क्रिया में किया गयाहै 
(अयोखामादत्त-द्यौरसि पृथिव्यत्तोति-- ० त्रा० १।७।१।११) जव कि मन्त्र में एेसा 
सकेत नहीं है । इसीलिये इसकी साथंकता सिद्ध करने के निमित्त कहा गयादहैकि 
इस मन्त्रके द्वारा उखा की उपस्तुतति करता दै, उसका महत्व प्रतिपादित करता 
है 1१ इसके अतिरिक्त षा० सं° ओर शश्ब्रान्के क्रम मे भेदमभी ध्यातव्यहै। 
वा० सं° का प्रारम्भ "इषे त्वा" आदि मन््रसे होता दहै जव कि शा० व्राः में स्वेप्रथम 
व्रत धारण करने के निमित्त "अग्ने व्रतपते ब्रतं चरिष्यामि (वा० संऽ १।५) का 
विनियोग बताया गयाहे। यदि मन्त्र मूलतः विनियोगार्थं होते तो . मन्तरक्रम ओर 
विनियोगक्रम एक ही होने चाहिये थे 1 


ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा प्रारम्भ कयि गये इस मन्त्र विनियोग का ओर अधिक 
विस्तार श्रौतसूत्रों तथा गृ्यसूत्रो में हआ । एक एक सूक्ष्मातिपूक्ष्म यज्ञक्रिया के लिये 
किसी न क्रिसी प्रकार सम्बद्ध, अप्रत्यक्ष सख्प से सम्बद्र अथवा नितान्त असम्बद 
कोई न कोई मन्वर॒ जोड़ा ही गया है। एसे स्थानों पर गो- व्रा (२।२।६) के उस 
वचन की भी भवहेलना हो जाती है जिसके अनुसार यज्ञ की समृद्धि इसीवातमेंदहै 
कि उसमें कमं ऋचा अयवा यजुर्मन््र के अनुकल हो ।२ “इषे त्वोर्जे त्वा' आदि के 
उद।हुरण ऊपर भी द्यि जाचकरेदैँ। इसी प्रकार आ० भौ> (१०।६) मे अश्वमेव 
यज्ञ मे सवन क पश्चात्‌ तीन सावित्री इष्ट्यां का विधान है 1 उनमेसे द्वितीय इष्टि 
की याज्याके रूपमे “आ देवो यातु सदविता--इत्यादि३ का विनियोग किया ग्या 
है 1 यहां केवल इसी सावित्री चाके विशेष विनियोग का कोई विशेष ओौचित्य 
नहीं दिखाई देता । कु गृह्यसूर्रोण मे वरवध्‌ द्वारा दचि-भक्षणनिमित्त “दधिक्रा 
व्णोऽकारिषं जिष्णोरश्दस्य वाजिनः" इत्यादि“ मन्त्र का विनियोग केवल मन्त्र के आय 
दो अक्षरोंके आघार पर किया गया प्रतीत होता है यद्यपि प्रसंगानुसार यह दधिक्रा 
अव के विषयमे है ओर इसका दही से कोई सम्बन्य नहीं । 


सम्भवतया एेसे विनियोगो को देखकर ही आदित्यदशंन अपनी पाकपज्ञविव्‌ति 


उपप्तौत्येवनामेतन्महयत्येव यदाह द्यौरसि ृथिग्यसीति । 

 एतद्रं यज्ञस्य समृद्ध यदूपसमृद्धं यत्‌ कमं क्रिपमाणमुग्जर्वाभिवदति । 
„ ऋ ० ५।४५।१ । | 

„ शां० गऽ १।१७।१; काऽ ग २८।५; वा०गञ १५।२। 

„ ऋ० ४।३६।६ । 


+ ० ४ ~ 
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मे यह कहने को वाघ्य हुआ कि- “प्रायः सभी पुरोहित वेद पठने में लगे रहते है, 
परन्तु कभी भी उत्तमे से एक दाब्द का भी अथं नहीं स्मज्जते। वेद के पठनमात्र से 
ही अपने आपको कृतङृत्य समन्ते हुए वे घरमे उसी प्रकार निष्फल गर्जना करते 
द जसे शरद्‌ ऋधुकेमेव। वे परस्पर एक दूसरे को कहते हैँ कि हमे वेद के अर्थ 
से क्या लेना, गौर यह्‌ कर वेदां ज्ञानम लगे हए अर्थज्ञ विद्वानों का उपहास 
करते ह ।*“६ 

वेदाथं के विषय में यह उपेक्षा ओर मन्त्रों के. मूल उदेश्य से हटकर विनियोग 
को यह्‌ प्रवृत्ति आगे के युग मे लगभग वेदव्याद्या -पर पू्णंरूपेण छा गई । सम्भवतया 
इसी लिये स्कन्दस्वामी, उव्वट, वेकट, महीधर, सायण प्रभृति भाष्थक्रारो ने अपने 
भाष्य इस विनियोगपरक कर्मकाण्ड पर आधारित कयि ओर सभी मन्त्रों के अर्थो 
की संगति येन केन प्रकारेण तत्तत्‌ से विठाईदै। एेसाकरने में वहुवा करिनाई 
सामने आई, उन्हं मन्त्रों के शब्दोंके दुराङृष्ट अथं करने पड़े। इस प्रक्रिया में कई 
बार कृत्रिम नि्भ॑चनों, कल्पनाओं तथा व्यत्ययो का आश्रय लेना पडता है । 


उदाहरणार्थं निम्नलिखित मन्त्र लिया जा सकता है- 


ल्व द्रस्य धमतः समस्वरन्‌ 
ऋतस्य योना समरन्त नाभयः । 
त्रीन्स भूर्ध्नो असुरश्चक्र आरभे 
सत्यभ्य नावः सुङृतमपोपरन्‌ ॥ (ऋ० ९।७३1१) 


भाऽ श्रौ० (४।६) का अनुसरण करते हए सायण ने इस मन्त्र से आरन्व सम्पूर्णं 
सूक्त का चिनियोग सोमयाग से पूवं प्रवभ्यं मे अरभिष्टव के अन्तर्गत निदिष्ट किया 


६. दहैतेच्छादन्ताः प्रायः सवं वेदमधीयते । 
पदमप्येकमेतस्मान्न बुध्यन्ते कदाचन ॥ 
पाठमात्रेण वेदस्य मत्यमानाः कृताथताम्‌ । 
गजंन्ति भोत्रिया गेहे निष्फलं शरदश्रवत ॥ 
अयन कि नो वेदस्य वदन्ति इति ते निधः। 
अयंज्ञानसमासञ्जानथंज्ञान्‌ विहसन्ति च । 
(प० मघुभदन कौलः द्वारा लौगारिगृह्यसूत्र को भूमिका (पृ ७-८) मे पाण्ड- 
लिपिं से उदत) 


६ डा० कृष्णलाल 


है ।* तदनुसार सृक्व॒(ओोष्ठप्रान्त) को यज्ञ का जवड़ाया अधिषवण फलक वताया 
है \= ऋत का अथं यज्ञ बतायादहै, ओर नाभयः' सोमरसदहै।* नाभिके सोमरस 
होने का कोई आधार नहीं बताया गया । तृतीय पाद का अथं यह क्रिया गयादै- 
"मनुष्यों, देवों आदि के संचरण के लिये सोम तीन ॐच लोकों को बनाता है" 
अन्तिम पाद मे ““सत्यस्य नावः" क। अर्थं करने के लिये सायण ने पहले तो स्य 
को सोम बतायादहै ओर फिर नावः' को नौका के समान रखी हई चार आदित्य, 
आग्रयण, उक्थ्य ओर घ्रूव हांडियां ( स्यालियां ) बताया है।११ दूसरी ओर इसका 
सीधा सा अथं “सत्य की नौकाये'* अर्थात्‌ सत्यरूपी नौकाये (शोभन कायं करने वाले 
कोपार करती है, जीवन मे सफल वनाती ह)" होगा । 


इसी सूक्त के नवम्‌ मन्त्र के निम्नलिखित पूर्धि का सायणभाष्य भी ध्यान 
देने योग्य हे- 


ऋतस्य तन्तुिततः पवित्र आ 
जिह्वाया भग्र वरूणस्य मायया । 


सायण के अनुसार प्रथम पाद का अर्थं होगा-सत्यरूप यज्ञ का विस्तारक 
(सोम) वस्त्र के छलने में फला हुआ है ।*१२ ऋत का अथं सत्य ओर यज्ञ सवया 
सीवानहोते हुए भी क्रिक्ती प्रकार संगत दहो जाता है । परन्तु द्वितीय पाद के अयमं 
सायण को अर्थं सिद्ध करनेमें कटठिनाई का अनुभव करना पड़ा है। उसने निम्न- 
लिखित रूप में व्याख्या की है "सोम वरुण की जिह्वा के आगे माया अर्थात्‌ कर्मसे 
स्थित है । वरुण की जिह्भु। के आगे जल रहता है । उस जनमे सोम रहता है, इस 
भकार वकस्षतीवरी आदि जल में स्थित है, यह्‌ अथं हुआ ।'१३ अव यहाँ वक्णकौ 





७. प्रवर्येऽभिष्टव एतत सुक्तम्‌ । 

८. सृक्वे यज्ञस्य हनुस्थानीयेˆ“अधिषवणफलके । 

९. ऋतस्य सत्यमृतस्य यज्ञस्य“ नामयः सोमरसाः । 

१०. सलोपः समुच्छतांटलोकान्‌ मनुष्यदेवादीनां सन्चरणाय करोति । 

११. सत्यस्य सत्यमूतस्य सोमस्य नावो नौका इव रसियताः्चतलः स्थाल्यः 
आदित्याग्रयणोक्थ्यघ्न वस्थाल्य इति। 

१२. ऋतस्य सत्यमतश्य यज्ञ्य तन्वुस्तनिता पवित्रेऽविवालमये दशापवित्रे 
विततो विस्तृतः । 


१३. वरणस्य जिह्वाया अग्रे मायया कर्मणा आ । आस्थितः । वद्गजिहाप्र 
आपल्तिष्ठन्ति । तास सोमो वसतीति वसतीवर्या्युदकेष, स्थित इत्यथः । 
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जिह्वा कौ उपयुक्त व्याख्या सायण ने इन शब्दों के यौगिक अथवा रूढ़ दोनों अर्थो की 
अवहेलना करकेकरदीदै। वरुण की जिह्वाक्यादै, उसके अग्रभाग में जल कंसे 
टोगा-इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 


इसी प्रकार अथर्ववेद पर सायणभाष्य का एकत उदाहरण उपलक्षणार्थं निया 
जा सकता है 1 अथवं० २।२७ में पाठा नामक ओपधि की स्तुति है ओर उससे 
रत्नओं को पर।जित करने, विवाद के समय उन्दं गुष्ककण्ठ करने (परिणामतः प्रार्थी 
के कण्ठ को सदाक्त करने) ओौर विरोधी से उक्कृष्ट बनाने की प्राना की गई है । 
स्पष्ट हे करि पाठा का ओौपध-गुण कण्ठ कोशाक्ति प्रदान करने वालादहै। इस प्रग 
मे आयुर्वे दिक ग्रन्थ मावप्रकाशनिघण्टु द्रष्टव्य है जहाँ पाठा को कटु, तीक्ष्ण, वायु ओर 
द्लेष्मा का] हरण करने वाली, हल्की, वेदना, ज्वर, वमन, कुष्ठ, अतिसार, हृदयरोग, 
दाह, खुजली, विष, इवासरोग, कीड़ा, गुल्मो आदिके ब्रणोंको नष्ट करने वाली 
वताया गया है ।१* इन गुणों मेसे वायु ओर इलेष्माका हरण तथा इवास रोग का 
नाश, ये दोनों गुण वादविवाद से सम्बद्ध हैँ क्योकि इन रोगों से युक्त व्यक्तिमें 
अधिक तथा ज्चेस्वर में बोलने की क्षमतामे कमी जातीदहै। स्वाभाविक्र ख्प 
से पाठा का भक्षण द्वारा सेवन करने वाले व्यक्ति को वह्‌ (पाठा) प्रभावित करेगी । 
परन्तु सायणने इस ओषध गुण की उपेक्षा करके केवल कौशिकमसुत्र के भाघार पर 
इस सूक्त (अथवं० २।२५७) का विनियोग पाडा की जड़ को पीस कर वाँधने तथा सिर 
पर वाँधनेके लिये पाठाके सात पदोंसे वनाई गई माला के अभिमन्त्रण के लिये 
बताया है ।^* इन विनियोगोंसे इस सूक्त के प्रति जादू टोने क भावना जागृत 
होती है। वस्तुतः सूक्त के मन्त्रोमे कहींभी एेसा संकेत नहींहै। एक मन्त्रमेतो 
स्पष्ट ही इन्द्र ढारा इसके भक्षण का उल्लेख है ।१९ इसके अतिरिक्त यह सवंविदित 
है कि कालसूक्त (अथव ° १९।५३) विशुद्ध दार्शनिक सूक्त है, परन्तु कमंकाण्ड के मोह 
मे सायण ने अथवं-परिरिष्ट के आधार पर इसका विनियोग सुवणभिषण या भूमि 
के दान के प्रसंग में आज्यहोम की आहृतियों के लिये किया है ।१* किन्तु सूक्तकी 


१४. पाठोष्णा कटका तीक्ष्णा वातश्लेहमहरोी लधः: । हन्ति शूलज्वरच्छदिकुष्ठा 
तिसारहृद्रजः ॥ दाहुकण्डविषश्वासङृमिगुल्मगरव्रणान्‌ ॥ गृडच्यादिवगं-- १९१-९३। 

१५. एवं पाठाप्रूलं सम्यात्य अनेनाभिमन्य बध्नीयात्‌ ।॥ एवमेवानेनामि- 
मन्तितां पाठाभालां सप्तभिः पत्र विरचितां शिरसि धारयेत्‌ । (कौशिक० ३८-१५-२१) 

१६. पाटामिग्ो व्याऽश्नादसुरेभ्यस्तरीतवे । 

१७. कालो अश्वो वहतीति सुष्तद्रयस्य सौवणंभ्‌भिदाने आज्यहीमे विनियोगः, 
उक्तं हि परिशिष्टे अन्वारम्याय जुहु यात्‌ कामभ्रुकतं काल एक्तं ¶रष क्तम्‌ । (अथवं° 
परि० १०।१) । 

न ~ 
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सम्पूर्णं व्याख्या सायण को दारानिके ठढंगसेहीकरनी पड़ी, वहाँ उक्त विनियोग 
तिरोहित हो गया । | 


उव्वट तथा महीघर को वाजसनेयीसंहिता के भाष्यमें कर्मकाण्ड का अत्यधिक 
आग्रह होने के कारण कई बार अनोखी कल्पना करनी पडीटै। पूवत मन्त्र 
“द्यौरसि पृथिव्यसि" (वा० सं० १।२) का विनियोग उखाग्रहण के लिये वता कर 
उसकी संगति विठाने के लिये उव्वट ओर महौधर कहते हैँ कि दयृलोक में प्राप्त जल 
से निमित होनेके कारण वह्‌ यौः है ओर पृथिवीसे प्राप्त भटर द्वारा निर्मित होने 
के कारण वह्‌ पृथिवी है 11 


आगे चलकर (वा० सं° १1४ में) आज्यके निमित्त दही जमाने के प्रसंग में 
"इन्द्रस्य त्वा मागं सोमेनातनच्मि' का विनियोय वताया गया है । अव मन्त्र मँ जमाने 
का साधन सोम उल्लिखित है 1 परन्तु महीधर के अनुसार सोम दही जमानेके लिये 
प्रयुक्त नहीं होता ओर उससे दही जमना सम्भव भी नहीं । वस्तुतः दविशोेषदही 
आतजञ्चनाथं प्रयुक्त होतादहै। अतः महीवर को कहना पड़ा किस्म की भावना 
यजमान के मनमेहोनके कारण दहीकादह्ी सोमत्व हो जातादटै। भावना कै लिये 
उसने वसिष्ठ स्मृति का वचन उद्धूत क्रिया हैकि भावनाके आधार पर ही कोई 
मित्रयाशत्रुहो जाता है 11 वस्मयुतः मन्त्र का उदेश्य चिनियोगन होनेके कारण 
ही महीधर को इतना प्रयास करना पड़ा हे । 


कनकाण्डपरता की पराकाष्ठा ओर तदनुसार कृत्रिम निवंदन का एक रोचक 
उदाहरण वा० सं° १।१६ के “कुवकुटोऽसि' शब्दों के उन्वट तथा महीर के माप्य 
मे प्राप्त होतादहै। का> भोऽ (२।४।१५) के प्रमाण पर्‌ जिस सिलकाट पर चावल 
पीते जाते ह उन्हे शम्या से टकरानेके लिये ये शब्द विनियुक्त है । कूक्कुटके 
सामान्य लोक प्रसिद्ध अथं की संगति इस विनियोग से नही होती, अतः संगति 
वतानेकेलियिदो छत्रिम निवंचन दव्िग्येदहं। प्रथम के अनुसार असुरोंके नाण 
के लिये असुर विनाशक कट्‌ शब्द का विस्तार करताटहै, अतः दम्याल्प आयव 


१८. उञ्बट- षा यदिवोऽवयवम्‌तेनोदकेन क्रियते तेन दयौरिव्युच्यते। यत्पुथि- 
व्यवयवमूतया मृदा क्रियते तेन ¶यिष्युच्यते । 


१९. यद्यप्यत्रातञ्चनहितुदधिशेषस्तथापि भावनया तस्यव सोमत्वं संपादयते । 
यथा कश्चत्‌ पुमान्‌ बन्धत्वेन भावितो बन्धुर्मवति प्रातिक्त्येन भावितः शत्रुश्च । 
तदुक्तं वसिष्ठेन बन्धुत्वे मावितो ब्वुः परत्वे भावितः परः । विषाम्‌तदृज्ञेवेह स्थिति- 
मविनिबन्धिनो ॥ 





वेदन्याख्या मेँ क्म काण्ड-सिद्धान्त की भूमिका ६७ 


कुक्कुट टै (कुक + कुट्‌) । दूसरे निवंचनमें क्व से सम्प्रसारण की कल्पना करके 
बताया गयादहै कि शम्या करककरुटहै क्योंकि वहु अष्ुर नामक शब्द करता हुआ यह्‌ 
बोलता हुआ इधर उवर घूमतादहै क्रि “कांहै अघुर, काँ है अमुर 2२० (क्व + 
क्व +अट्‌) । 


इन उदाहरणों से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाताहै कि किप प्रकार कर्मकाण्ड 
परकर व्याख्या को मन्वरानुक्ल वनानेके लिये उद्‌भावनाओं, कल्पनाओं एवं कृत्रिम 
निरवचनों का आश्चय लेना पड़ता है। 


यास्कके समय तक भी याज्ञिको अथवा कर्मक्राण्डानुमार वेदकी व्याख्या 

करने वालों का प्रतिष्ठित सम्प्रदाय विकसित दहो चुका था। अनेक स्थानों पर यास्क 
ने "याज्ञिको" का उत्लेख किया है । परन्तु कीं कदीं अत्यत्प स्थलों पर व्याध्याके 
लिये कर्मकाण्ड के प्रति स्केत भर किया है। उदाहरणाथं नि० २।११ में व्याख्यात 
मन्त्र “भाष्टिषणो होत्रम्‌ षिनिषोींदन्‌' आदि (ऋ० १०।९८।५) की भूमिका के ङ्पमें 
यास्कने इसे 'वर्षकाम सूक्त" वताया है ।२१ अन्यधा अविक्रतर यास्क ने याज्ञिकं के 
मत को पूर्वपक्ष मे रखकर उनकी आलोचना ही कीदै। उदाहरणाथं अनादिष्ट 
देवता मन्त्रो के प्रसंगमे (नि ७।४) यज य।( यज्ञांग के देवता को मन्त्र का देवता 
बताने के पञ्चात्‌ भी उसने यज्ञ के अतिरिक्त मन्वोंका प्रदन उठाया है ।९९ इससे 
यास्के की यह्‌ दृष्टि स्पष्ट है कि सभी मन्त्ोंका विनियोग नहीं होता ओौर बहुतसे 
मन्त्र कर्मकाण्ड कौ परिधि से वाह्ररहै। इसी प्रन के उत्तरमे याज्ञिको का पक्ष 
(कि ये मन्त्र प्राजापत्य है" पूर्वपक्ष के रूप में उद्धूत करके अन्त में जो अपना मत "यज्ञ 
सम्बन्धी देवता अर्थात्‌ अग्नि देवता वाले दँ वे मन्त्र" दिया है वह अग्तिको 
व्यापक मानकर दिया है। इसी प्रकार वश्वानर पर विचार करते हृए (नि° ७।२३) 


२०. कुक कुत्सितं शब्दम ३रष्नमयुराणां कुटति तनोतीति कुक्कुटः । 
उव्वट-अषुरष्नीं वाचभुपादाय कव, क्व असुरा एवं.योऽटति अतो कुक्कुटः । 
मही °-अषुराः क्व क्वेति तान्‌ हन्मुभिच्छन्योऽटति सर्वत्र संचरति स 
कुक्कटः । 

२१. तस्यैतद्‌ वषंकामसुक्तम्‌ । 

२२. यहेवतः स यज्ञो वा यज्ञांगं वा, तहता भवन्ति । अथान्यत्र यज्ञात्‌ । 

२३. भ्राजापर्या इति याज्ञिकाः“ ˆ“ याज्ञदवतो मन्त्र इति । 


द° दुर्ग--याज्ञो वा दंवतो वा; विष्णुं यज्ञ इति ह विज्ञायते । अवशिष्टं हि 
देवतात्वमरनावेव । सर्वंदेवताभिवादात्‌ "अग्निर्बे सर्वा देवता इति ह्‌ विज्ञायते 1 


६ ङा० णलाल 


पूर्वं पक्षके रूपमे ्वदवानर वहे सूयं है" यह याज्ञिकों कामत दिया है तथा उसकीं 
युक्तियां दी है, परन्तु वहीं आगे चलकर उन युक्तियोंका खण्डन करके वेदवानर 
कयो यही अग्नि सिद्ध कियादहै। यास्कने उदारहूदयसे त्रिविध प्रक्रिया का आश्रय 
लेकर निस्वत के आधार पर मन्त्रोंकी व्याख्याकीदहै। यास्क के अनुतार मन्त्रोका 
प्रतिपादय मुख्यतया अध्यात्म ही दहै, वही उनका फल है । इसीलिये उसने कटा है कि 
वाणीका पुष्प ओर फल (वेद-} वाणी का अर्थदहै। ये पष्प ओर फल क्रमशः 
आधिया्ञिक्र ओौर आधविर्दविक विज्ञान अथवा आध्यात्मिक विज्ञानं है।९४* यहां 
अन्ततः अध्यात्म को फल वताकर यास्क ने अध्यात्म के प्रति अपना ज्षुकाव प्रकट कर 
दिया है । ओर इसौलिये उसने आगे चलकर देवता के महान्‌ एेश्ववं को बात-वताकर 


कटा टहै करि एक ही आत्मा की अनेक रूपों मे स्तुति होती है ।२५ 


प० भगवद्त के दाब्दो में, वेद का प्रतिपा्य विषय अधिदंवत ओर 
अध्यात्म हीदहै। आधिदविक अर्थं कीभी परिणति अध्यात्ममेंदीदहोतीदै। इन 


दोनो अर्थो मे भी अध्यात्म अर्थं प्रधानदहै। वेद का यही आध्यात्मिक विचार परा- 
विद्या है ।* २९ 


विनयतोष भद्राचार्यं के मतानुसार तो वेदिक ज्ञान का कर्मकाण्ड अथवा यज्ञो 
से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, वेद सृष्टि का, उसकी उत्पत्ति, रक्षा ओर संहार 
काज्ञान प्रसारित करताटै ओर इस सर्वोच्चि दशंन का विश्लेषण करता है जो उन 
दादवत प्ररनों पर प्रकाश डालने के लिये प्रयत्नरील हैँ जिनमें प्रत्येक देश तथा 
प्रत्येक युग मे मनुष्य की गहन खचि रही है ।२७ कर्मकाण्ड से सम्बद्धन होनेका 


२४. अथं वाचः वृष्पफलमाह-याक्नदं वते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा । 


(नि १।२०) 
२५. महाभाग्यादहेवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते ।““““आट्मा सवं देवस्य । 
| (नि० ७।४) 


२६. वंदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग--२ (१९७६) ¶० १९। 


२७. हरिवावा पुराणिक कृत सुक्तायमुक्तावली की भूमिका 1 

("113 (४८११८) ६१०५1९०९€ ९20 + ¶0ण§ 29< 7० ए्८लिः८१८९ 0 
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वेदव्याख्या मे कर्मकाण्ड-सिद्धान्त की भूमिका ६९ 


अभिप्राय वक्तुतः यही होना चाहिये क्रिवेद मन्त्र प्रत्येक सूक्ष्म जटिल कमंक।ण्डीय 
कृत्य से सम्बद्ध नहीं है, व्यापक सामान्य जटिलताओं रहित यज्ञ तथा यज्ञभावनासे 
तो वेदमन्त्रों का सम्बन्व स्पष्ट दीहै। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जटिल यज्ञकृत्य में 
मन्व्रोक।[ विनियोग करके उनकी एकान्तिकं कर्मकाण्डीय व्याख्या मे कठिनाइयां 
उत्पत टोती हं जिन्हें सुलक्षाने क लिये करत्रिम एवं काल्पनिक दूराङृष्ट व्याख्याओं 
का आश्रय लेना पड़ता ह । ये उपाय अवज्ञानिक तथा तकंटीन भी होते है ओर उनसे 
दुल्टता उत्पन्न होती दै । परन्तु किसी अन्य इनसे पूर्ववरततीं व्याख्या के अभाव में इन 
क्मङाण्डीय व्याख्याओं की उपादेयता का अवमूल्यन भी नहीं किया जा सकता । 
वस्तुतः इन व्याख्याकारों ने ब्राह्मणों ओर कल्पसूत्र की परम्परा का पालन किया 
ओर मन्त्रों को पूर्णतया दुर्वोधि होने से वचा लिया । “क्रीडन्तौ पुत्रनप्ठरभिः' इत्यादि 
जसे जो मन्त्र यज्ञकरत्यों से सीधे सम्बद्ध प्रतीत होते टै उनके विनियोगो के स्पष्टी- 
करण के द्वारा उनकी कमेकाण्डीय व्याख्या तो उनका अथं स्पष्टकरदही देती दै। 
किन्तु सभी मन्त्रों को वलात्‌ कर्मकाण्ड की नौका पर चढ़ाकर व्याख्या करनेसे 
दुर्बोविता ओर अवैज्ञानिकता उत्पन्न होती है । मन्त्रों को भावना कल्पसूत्र से नही, 
जितना सम्भव हो मन्त्रोसे ही समञ्नने का प्रयास करना प्रेयकर है, 





स्वस्वामिभाव 
८0 कदरीनग्थ शुक्ल 
वाराणसी 


¶0€ उपलाः 77१ १1 2706 23 0156४580 ४०८ 92०7८ ° स्वत्व 
2१ स्वामित्व. यवेष्टविनियोगकमंत्व योग्यता 5 स्वत्व 20 ययेष्टविनियोगकतुं त्व- 
योग्यता 35 स्वामित्व । 


स्व ओर स्वामिभावका अर्थं है स्वत्व ओर स्वामित्व । यह वन ओर घनी 
के मध्यका सम्बन्यहै। स्वत्व धन में रहतादहै ओर स्वामित्व धनीमे रहता है। 
“चैत्रस्य धनम्‌" (चंत्रका धन) इसमें चैत्र शब्द से लगी षष्टी विभक्ति स्य" का अथं 
टै स्वत्व कि वा स्वामित्व । षष्टी के स्वत्व अथं में चत्र का निरूपितत्व सम्बन्व से ओर 
स्वत्व का धन में आश्रयता सम्बन्ध से अन्वय होने से श्चंत्रस्य घनम्‌" का अथं होता 
दै चत्र निरूपित स्वत्व का आश्रय धन । षष्ठी के स्वामित्व अथंमें चंत्र का अन्वय 
होता है निष्ठत्व सम्बन्ध से, ओर स्वामित्व का घन में अन्वय होता है निषूपकता 
सम्बन्ध से । अतः 'चंत्रस्य वनम्‌" कादूसरा अथं होता है चंत्रनिष्ठ स्वामित्वका 
निरूपक धन । यदि स्वत्व ओौर स्वामित्व सम्बन्धन होतो '"चंत्रस्य बनम्‌' मे षष्ठी 
विभवित से उसका बोष नहीं होगा, क्योकि “चंत्रस्य घनम्‌" में चत्र शब्द से सम्बन्ध 
अथमेही षष्ठी सम्भव दहै। 


स्वत्व ओर स्वामित्व का विचार करने पर॒ अपने सम्बन्धी से पृथक्‌ उसका 
अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । जसे स्वत्व का अथं है यथेष्ट विनियोग कर्म॑त्वयोग्यता । 
मनुष्य जिस वस्तु का अपनी इच्छा के अनुसार विनियोग कर सके, जो वस्तु मनुष्य 
की इच्छा के अनुसार विनियुक्त की जा सके, उसी को मनुष्य का स्व-अपना कहां 
जाता है । यह क्रय-प्रतिग्रह्‌ विनिमय, वेतन, अधिकार के स्थानान्तरण आदि से उत्पन्न 
होता है विक्रय दान आदि से इनकी निवृत्ति होती है। जसे चत्रमैत्रसे गौकाक्रय 
करताहै। मैत्र चंत्रके हाथ अपनीगौ का विक्रय करतादहै। विक्रयसे गौमेंमैत्र 
के स्वत्व की निवृत्ति ओर क्यसे उस गौ में चत्र के स्वत्व की उत्पत्ति होती है। 
राजा ब्राह्मण कोगौकादान करता दहै, ब्राह्मण राजासे गौ का प्रतिग्रह करतादहै। 


७२ प° वदरीनाथ शुक्ल 


दानसेगौमे राजा के स्वत्व की निवृत्ति ओर प्रतिग्रहुसेत्राद्यण के स्वत््र कौ उत्पत्ति 
होती है 1 


विचारणीय है कि स्वत्व-ययेष्ट विनियोग कमंत्व योग्यता क्या है ? जिसकी 
उत्पत्ति ओर निवृत्ति क्रय, विक्रय आदि द्वारा गौ मे सम्पन्न होती है, उसे द्रव्य मानने 
पर गौ आदि अन्तिम अवयवी में उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, गुण कमं आदि 
मे भी उसका समाये सम्भव प्रतीत नहींदहोतादै क्योकिजो गुण ओर कमं प्रमाण 
सिद्ध है क्रय विक्रय आदि से.उनकी उत्पत्ति नित्रृत्ति नदीं होगी । अतः यही कहना 
होगा कि, यतः क्रय आदिके वाद क्रीत वस्तु क्रय कर्तां के यथेष्ट विनियोग के 
योग्य वनती दै अतः क्रीत वस्तु में क्रयोत्तरकाल का तथा प्रतिगृहीत वस्तुमें 
प्रतिग्रहोत्तरकाल का सम्बन्ध ही स्वत्व है । वस्तु ओर काल का कालिक सम्बन्ध हता 
है । कालिक सम्बन्ध कास्वल्पसे भिन्न न होने के कारण स्वल्प सम्बन्ध विशेष कटा 
जातादहै। विक्रयसे विक्रयकी जाने वाली वस्तुमें विक्रयकर्तां के पटले से विद्यमान 
्रयोत्तर सम्बन्य रूप स्वत्व कौ निवृत्ति होतीदै, ओरक्रयसे क्रयकी जाने वाली 
वस्तु मे नये क्रय कर्ता के क्रयोत्तरकाल सम्बन्ध रूप स्वत्व की उत्पत्ति होती हे । 


स्वत्व के उक्त स्वल्पके सम्बन्धमें यह्‌ प्रदन टोतादहै कि किसी वस्तुमें 
विद्यमान किसी व्यक्ति के क्रयोत्तर काल सम्बन्ध रूप स्वत्व कौ निवृत्ति विक्रय से नहीं 
हो सकती, क्योकि विक्रेता द्वारा पूवं मेंक्रियि गये उस वस्तुके क्रय का उत्तरत्व 
आगामी सभी कालोंमे रहृगा, अतः विक्रय काल ओौर उस्केवाद कासभी काल 
विक्रता के क्रय का उत्तर काल होगा, ओर उसका सम्बन्ध विक्रीत वस्तु के साथ 
बना ही रहेगा । इसका उत्तर यह दै कि क्रय आदिसे किसी वस्तुमें क्रेता का स्वत्व 
तव तक रहता है, जव तक किसी अन्य मनुष्य के हाथ करता उसका विक्रय नहींकर 
देता । अतः स्वत्व की परिभाषा इस प्रकार टठोगी कि अमुक वस्तुमे अमुक मनुष्य 
का स्वत्व है । अमुक मनुष्य हारा अमुक वस्तु केक्रयके उत्तर ओर उस्केद्रारा 


अन्य मनुष्यके हाथ उस वस्तुके विक्रय के अनुत्तर काल का अमुक वस्तु के साथ 
सम्बन्य । 


इस वात को शास्त्रीय शब्दो में इस प्रकार कहा जा सकता है । तन्तिहूपित 
स्वत्व का अर्थं है, तत्कत्ः कक्रयविशिष्ट सम्बन्ध । सम्बन्ध में क्रय्पशिष्टय स्वक्रमं 
प्रतियोगिकत्व स्वविशिष्टकालानुयोगिकत्व उभय सम्बन्वसे, कालमें स्वस्वका 
वशिष्टय स्वोत्तरत्व स्वविशिष्टविक्रयानुत्तरत्व उभय सम्बन्ध से, विक्रयमें स्व- 
वैशिष्टच स्वसमानकमंकत्व, स्वसमानकत्त्‌ कत्व उभय सम्बन्ध से विक्रय कर देने पर 
उस वस्तु का क्रयोत्तर काल विक्रयादनुत्तरकाल नहीं होता । अतः {क्रयानुत्तरल 
की निवृत्ति होने से उससे विशिष्ट विक्रता के क्रयोत्तर काल की निवृत्ति होनेसे 





स्वस्वामिभाव ७३ 


उक्तवरिशिष्ट कालसम्बन्धरूप विक्रेता के स्वत्व की निवृत्तिमें त्रिक्रय साध्यता 
निविवाद है। 


स्वामित्व के स्वल्प का अववारण स्वत्व के स्वरूप पर निर्भर होने से स्वत्व 
के स्वरूप वणन से अनायास सम्पन्न हो जाता है। जसे यथेष्ट विनियोग कर्मत्व 
योग्यता स्वत्व है ओर यथेष्ट विनियोगकत्तु त्वयोग्यता स्वामित्व है । जिस वस्तुका 
यथेष्ट विनियोग करने को जो अधिकृत होता है वह उस वस्तुका स्वामी कहा जाता 
दै अतः क्रिस वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने के लिये अधिकृत होना ही उस वस्तु 
कास्वामित्वदहै ओर किसी वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने के लिये अधिकृत होने 
का अथंटहै उस वस्तुका यथेष्ट विनियोग करने पर अपराधी न होना, इस प्रकार 
अमुक वस्तु के स्वामित्व का अर्थं है--अमृक वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने पर भी 
अपराधराहित्य । क्रय आदि द्वारा वस्तु में स्वत्व के सम्पादन से इसकी प्राप्ति होती 
दै । उक्त स्वत्व ओौर स्वामित्व भी अपने सम्बन्धी से भिन्न न होते हए सम्बन्ध कायं- 
कारीदहोने से स्वरूप सम्बन्धकी ही श्रेणी मे अते है । 


--? ०-- 
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नारयज्ञास््र मे मरत ने चार मौलिक अथवा मुख्य एवं चार गौण रसोंका 
विवेचन किया है । श्णङ्गार, रौद्र, वीर ओर बीभत्स-ये चार मौलिक रस टहै। 
इन्हीं से क्रमशः हास्य, करुण, अद्‌भुत तथा भयानक इन चार गौण रसो को उत्पत्ति 
होती है 1१ इस प्रकार उन्होने श्छंगार से हास्य को उत्पत्ति बताई है ! वस्तुतः जब 
श्णंगार की नकल की जाती है तब श्छुगार नहीं रहता। वहां स्वभावतः हास्यरस 
समुत्पन्न होता है । अर्थात्‌ श्छंगार की अनुकृति हास्य का विभावदहै। इसी प्रकार 
रौद्रकाजो कर्मं अथवा चेष्टा होती है उसका पयंवसान मथवा फल करुण में होता 
है, अर्थात्‌ रौद्र करुण का विभावहै। वीरकी चेष्टाएं अद्भुत पदा करती है। 
अर्थात्‌ वीर अद्‌भृत का विभाव है ओर बीभत्स को देखकर स्वभावतः भय उत्पन्न 
होता है, अर्थात्‌ बीभत्स, भयानक का विभाव है।२ (यद्यपिमभोजने भरत के इस 


१. तेषामुत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः । तद्यथा-्छंगारो रौद्रो वीरो बीभत्स 


इति । अत्र- 
शपृङ्खा राद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करणो रसः । 
वोराच्चवादभृतोत्पत्तिर्वीमत्साच्च भयानकः ।।-ना० शा० ६।३९ 
२. श्युङ्गारानुकृतिर्या तु स हास्यस्तु प्रकोतितः । 
रोद्रस्येव च यत्कमं स ज्ञेयः करुणो रसः ॥ 
वीरस्यापि च यत्कमं सोऽद्‌मुतः परिकी तितः । 
नी मत्सदशशनं यत्र ज्ञेयः स तु सयानकः ॥- वहो ६।४०, ४१ 


७६ चण्डिका प्रसाद शुक्ल 


सिद्धान्त का विरोध कियादहै। उनका कट्ना है कि इस सिद्धान्त मे अन्वय-व्यतिरेक 
दोनोंरूपसे व्यभिचार दोष उपस्थित होतादै, क्योकि यदिश्ंगार की अनुकरृति 
से हास्यरहै,तो वीर की अनुकृतिकोभी हास्य कहा जाना चाहिये, क्योकि वह भी 
हास्य का विभाव दहै ।३ यद्यपि भरत के पूर्वोक्त सिद्धान्त को कुद आधुनिक विद्वानों ने 
भी कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया, ओौर उनके अनुसार (भरत का यह्‌ पूर्वोक्त कथन 
रसो के परस्पर सम्बन्धःकी दष्टिसेकेवल एक प्रकार की अध्ययन-दष्टि की ओर 
संकेत करतादहैकि किंस प्रकार भाव एकर दूसरेसे सम्बन्धित रहतेटहै ओर किस 
भ्रकार एक भाव दूसरे भाव तक पहुंचता है आदि। किन्तुएेसा प्रतीत होता दै 
कि इस रूपमे भरत ने रसाभासके ही सिद्धान्त की अवतारणाकी टै । इस प्रसंग 
मे अभिनव ने अपनी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की है । उनका मतद कि प्रत्येक रसका 
आभास अन्ततः हास्यमें परिणत ह्यो जातादै, क्योकि आभास एक प्रकार से विकृत 
रूपहीहोतादहै ओर विकृति हास्यका मूल आधार दै 1 अनुचित विपय में स्थायी 
की प्रवृत्ति उसको विकृति है जिससे प्रमाता कादहास्य ही उदूनुद्ध होता दै। किन्तु 
यह्‌ रसास्वादन प्रक्रिया मे पङ्चाद्‌वर्तीं स्थिति है--हास्य की अनुभूति अनौचित्य 
काज्ञानहोने परी होती दै, उससे पूवं श्यंगारादि रसोंकी अस्थायी प्रतीतिही 
लेती दै । इस प्रकार आरम्भ मे सहूदय श्छंगाराभास आदि का अनुभव करता 
आर परिणति हास्यरस का। आभास कहते टै प्रत्िविम्ब आदिके समान 
अवास्तव स्वरूप को, जसे शुक्तिमें रजत के स्वरूप की प्रतीति रजत का आभास दहै। 
यह्‌ एक प्रकार से अतद्‌ मे तद्‌ की प्रतीति रूपटै। किन्तु जिस क्षण यह्‌ प्रतीति 
होती दै उसक्षणतो वास्तविकही रहती है-उसका मिथ्यात्वतो वादमें भासित 
होता है 1 इस प्रकार जहां रस या भाव अवास्तविक होते हृए भी पहने तो वास्तविक 
ही प्रतीत हों ओर वाद में अवास्तविक, वहाँ उन्ह रसाभास अथवा भावाभास कहा 
जायगा । अतः भरतने श्ंगार की अनुकृति को हास्यरस टीकदटही कहा है।५ 
नाट्यशास्त्र को इस पूर्वोक्त पक्ति का उल्लेख करते हुए अभिनव कहते हैँ कि भरत 
का यह्‌ अनुकृति शब्द "आभासः का ही पर्यायवाची दहै।९ बाद में इस प्रदन पर 
परवर्ती आचार्यो ने विस्तार से विचार किया । उदूभटने यद्यपि आभाप्तके लक्षण 


३- अथोच्यते- शुंगा रानुकरृतिर्यह स हास्यरस इष्यते । तहि वीरस्यान्‌कृतिर्या 
हि सोऽपि हास्य इतीष्यताम्‌ 1-श° भ०, भाग २। 


४. एन० ओ० आर० मे डा° राघवन्‌ । 
५५. नाऽ शा० €&४० 


६. एतच्च शुंगा रानुकृतिशब्दं प्रयुञ्जानो मुनिरपि सूचितवान्‌ 1 अनुरृतिर- 
मुख्यता आमास इति द्येकऽ्यः ।। -- "लोचन, प° १७८-१७९ 





श्णगार~रसाभास ७७ 


का अलग से उल्लेख नहीं कियाद, किन्तु उजंस्वि अलंकार का लक्षण वही करिया 
हैजो वादके मम्मट आदिने रसाभास्त-भावाभास्र कामाना दै। उनका कहना है 
दै कि काम, क्रोध आदि के कारण अनुचित प्रवृत्त रसों तथा भावोंको ऊर्जस्वि 
अलकार कहते दँ ।* सम्भवतः यदी उद्‌भट का रसाभास भी था, क्योकि रसाभास 
कीसत्तातोवे मानतेही ये, जसा कि समाहित अलंकार के लक्षणम उन्टोनि 
इसक्रा उत्लेख किया है । रस्द्रटने केवल श्युंगाराभास का विवेचन किया दै. ओर 
अपने विरक्त के प्रति किसीके रक्त होने अथवा रति भाव होने को उसका लक्षण 
चतायादहै, साधही यह्‌भीकटादटै कि ग्युंगाराभास उत्तम प्रकृतियों (आभाष्य) में 
नटीं प्रयुक्त किया जाना चाहिये ।* आनन्दव्वंन ने असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के प्रसंग 
मे रसाभास एवं भावाभासकी भी गणनाकी है 1१ तथा उसमे भी प्रधान ल्पसये 
व्यग्यता होने से, व्वनिकान्यताका सद्भाव बताया है 11 किन्तु इनकी आभासता 
कव माननी चाहिये, उसके क्या लक्षण रहै, इत्यादि प्रदनों पर उन्होने कोई विचार 

दीं किया, सम्भवतः रसद्रटवाला "विरक्ते-रक्तः' आदि लक्षण इन्हे स्वीकृत था। 
अभिनव ने ध्वन्यालोक की पूर्वोक्त कारिकाके प्रसंग मे विभाव की आभासता होने 
पर रत्यादि स्थायिओं की चवंणाभासता मानीदहै तथा उसे रसाभासता का विषय 
चताया है ।1२ वस्तुतः इसमें रति की कामना या अभिलाषा मात्र होतीदहै, जो 
स्थायिस्वूप नहीं अपितु व्यभिचारि मात्रहै। किन्तु उसका अनुभव करने वाले 
सहदय को स्थायिभाव-सी प्रतीति दहोतीदहै। रस रत्याभास या व्यभिचारिभावल्प- 





७. अनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोवादिक्ारणात्‌ 1 
भावानां च रसानां च वस्व ऊजंस्वि कथ्यते 1-क० सा० सा० ४।७ ॥ 


८. रसाभाव-तदाभासवृत्तेप्ररामवन्धनम्‌ । 
अन्यानुभावनिःशुन्यरूपं यत्तत्समाहितम्‌ । बहो 
९. श्णुगाराभासः सतु यत्रविरक्तेऽपि जायते रक्तः । 
एकस्मिन्नपरोऽसौ नामाष्येषु प्रयोक्तव्यः ।। काव्या १४३६ 
१०. रसभाव-तदाभास-तत्प्रगान्त्यादिरक्रमः । 
घ्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥ धव २।३ 


११. रसभावतदाभासतत्पशमलक्षणं मूख्यमथं मनुवत्तमाना यत्र शब्दार्थालंकारां 


गरणाइच परस्परं ध्वन्यवेक्षया विभिन्नरूपा ग्यवस्थितास्तत्र काव्ये ध्वनिरितिग्यपदेशः । 
घ्व० २। प १९० 


१२. “यदा तु विभावाभासाद्रव्याभासोदयस्तदा विभे।वानुभासाच्चवंणभिस 
इति रसाभासस्य विषयः ।' 'लोचन', ध्व ° २।३ 


७८ च ण्डका प्रसाद शुक्ल 


रतिके कारण विभावाद्याभास वन जातेरैँ। इसीलिये वह्‌ रति स्थाय्याभसिष्प 
मे ही उपस्थित होती है । अर्थात्‌ विभावाभास, अनुभावाभास तथा व्यभिचार्याभास 
के द्वारा रत्याभासके प्रतीत होने पर (रति का वास्तविक परिपाकन होकर जो 
केवल चवंणाभास होता है) वह श्ंगारामास कहलातारहै। असे सीता के प्रति रावण 
की दू राकषं ण-मोहमन्त्र इव मे-इत्यादि उक्ति को सुनकर श्यगाराभास की प्रतीति 
होती दै । रावण द्वारा सीताके प्रति व्यक्त की गई रति वस्तुतः रति नहीं है, रत्या- 
भास है, क्योँक्रि इसमे दोनों ओर से परस्पर आस्थावन्य नहींहै। रवण अपनी 
कामान्धताके कारण, अपने प्रति सीता की धृणातथा उपेक्नाको समञ्न नहींषा 
रहारै, क्ये।क्रि जिम क्षण वह्‌ दे्ा जान जाय उसी क्षण उसका सीताके प्रति 
सारा अभिलाष विलीनदहोजाय आर नही उसे इसवातकामी निश्चयदहैकि 
सीता उसके प्रति अनुरक्त हीदँ । अतएव रावण के उस अभिलाष को रति 
का आभासदही कहा जायगा,्व्े ही जंसे शुक्ति में रजतकी प्रतीति रजतभास 
कटी जातौटहै। इस प्रकार अभिलाष केएकपन्न मेही रहने पर श्छुंगाराभासदही 
समञ्चना चाहिये । 


शुद्रट के लक्षण के अनुक्षार अभिनवने भी विभाव की आभसिताको ही रसा- 
भासकाहेतु मानादहै। मम्मटद्वारादी गई आभास की परिभाषामें उद्‌भटके 
ऊजं स्विगत अनौचित्य शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है-जव रस तथा भाव अनु- 
चित रूप में प्रवतित दिखाये जाय तो क्रमशः रसाभास एवं भावाभास कहलाते 
दै ।१३ अर्थात्‌ जव किंभी स्थायी भाव अथवा क्रिसी संचारीभावका विषयरेसेको 
बनाया जाय जिसे नहीं बनाना चाहिये, तो वह्‌, अनुचित प्रवतित होने के कारण, 
न पूर्ण, न वास्तविक ही आस्वाद्य दोगा, अपितु वह उसका आभास कटा जायगा । 
उदाहरण मे उन्होने अनुभयनिष्ठ तथा वहूुनायकनिष्ठ रतिविषयक पद्य प्रस्तुत 
किया है। यहां आस्वाद्यदशामें तो यह असंलक्ष्यक्रमरूप श्रुगार आदि रसही 
होगा-अनौचित्य को प्रतीति थोड़ीदेरवाद होती दहै, ओर तव वहु रसाभास तथा 
भावाभास कहलायेगा 1१४ 


मम्मट ने तियंग!दिकों के भावों को रसाभास नदीं माना था। भयानक रस 
के उदाहरण में उन्होने श।कुन्तजल का “ग्रीवाभङ्गाभिरामं' आदि का पद्य उद्धत किया, 
जिसमें मृग के भय का वणेन है, तथा “मित्रे क्वापिगते' आदिमे पक्षी के विप्रलम्भ 





१३. तदाभासा अनौचित्यप्रवतिताः ।--का० प्र° ४ 


१४. तन्मयीभवनदशाया तु रतेरास्वादयतेति शगारतेव भाति पौर्वापियं- 
विवेकावनीरणेन ॥“““ तदसौ श्छंगाराभास एव तदङ्गभावाभासः ।-- लोचन, प ९, 
के एस० एस ०, ४० 





श्ुंगार-रसाभास ७९ 


का, क्योकि इनमें उन्हें कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता । किन्तु उनके सिद्धान्तो का 
वहुराः अनुगमन करने वाले आचायं टदेमचन्द्र ने अपने काब्यानुज्ञासन में इस प्रदन 
पर कूटं अधिक विस्तार में विचार कियादहै। उनका कहना दै क्रि--“इन्दरिय-रहितों 
(जसे वक्ष, लता, नदी आदि) में तथा पद्युपक्षियों (तियंगादि) मेतथा इसी प्रकार 
निजा, चन्द्रमा आदिमे रत्यादि मभावोका ारोप करने पर रसाभास तथा भावा. 
भास माना जाता है 11५ टेमचन्द्रनेएेसे रसाभास तथा भावाभास को समासोक्ति, 
अर्थान्तरन्यास, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, इलेष आदि अलंक्रारोंके ख्पमेमानारै, 
अर्थात्‌ उन अलंकारोंके सहारेसे ही रसाभास तथा भावाभास की योजनाकी जा 
सकती है ।१९ किन्तु ध्वनिवादी रसाभास तथा भावाभास वहीं मानते है, जहां 
व्यंग्याथं प्रचान हो गौर उसको भी असंलक्ष्यव्यग्य प्रकारका घ्वनिकाव्य कहते है । 
समासोक्ति आदि अलकारोमेतो व्यंग्याथं गुणीभूत रहता है, वाच्याथं प्रवान होता 
दै । सवसे बड़ी वात तो यही दहै कि अभिनव तथा मभ्मट के अनुसार तो निरिन्द्रियो 
एवं तियं गादिकों के भावों में रस-भाव ही होगे, उनकी आभासता नहीं । 


साथ ही हेमचन्द्र ने अनौचित्य के कारण भी आभास माना है 11 अन्योन्य 
के प्रति अनुरागादि के अभावके कारण रत्यादिमें अनौचित्य रहता है । अतएव उस 
रसाभास तथा भावाभास कहते हँ 11 इसी प्रकार अनेक कामुकविषयक अभिलाष को 
भी आभास ही कहा जायगा 1१ इस अनौ चित्य-ङृत रसाभास के प्रसंग मे तो हेमचन्द्र 
ने मम्मट काही अनुगमन किया है। 


१५. निरिन्दरियेषु तिर्यगादिषु चारोपाद्रसभावाभासो 1“ आदिशब्दान्निशा- 


चन्द्रमसोनयकत्वाध्यारोपात्संभोगाभासः । -- का० अनु°, प° १२०-२२। 
१६. रसाभासस्य भावाभासस्य च समासोक्त्य्थान्तिरन्यासोत््रक्षारूपकोपमा- 
दलेषादयो जीवितम्‌ । --का० अ०, पृऽ १२२ 
१७. अनौ चित्याच्च । --का० अनु°, प° १२३ 


१८. अन्योन्यानुरागद्य भावेनानौ चित्याद्रसभावाभासौ 1 
-का० अनु०, १० १२३ 


१९. यथा वा- स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विनायन्न रमसे । 
"०००० (7778१ {१171 """"छ्यायसि तु यम्‌ ॥ 


अत्रानेककामुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुमः इत्याद्यनुगतं बडेन्यापारोपादानं 
व्यनक्ति ॥ --का० अनु, प° १२३। 


८० चण्डिका प्रसाद शुक्ल 


एकावलीकार विद्याप्रर ने मम्मट के अनुसार केवल अनौचित्य-प्रवत्त स्थायी 
(ओर व्यभिचारी) को रस।भासत तथा भावाभासका दहेतु माना है ।र हेमचन्द्र आदि 
द्वारा तिर्यगादिगत रसाभास वाले सिद्धान्त का उन्होने प्रत्याख्यान कियादहै। उनका 
कट्ना है कि तिक्‌ प्राणियों. को विभावादि का ज्ञान नहीं होता, अतः वे रसभाजन 
नहीं हो सक्रते-- यह कटना ठीक नटीं, वेयोफि फिर तो कुदं मनुष्य भौ विभावारि- 
ज्ञानय॒न्य होने के कारण इसके विषय नहीं टो सकते । रस के प्रति प्रयोजकता किसी. 
का विभावादिरूपसे सम्भव होना टोतादटै, उसका विभावादि ज्ञान नहीं । विभा- 
वादिज्ञान उसेहो चाहेन हो ओर पशु-पक्षियों में इस प्रकार की विभावता को प्राप्त 
करने को योग्यता हती है, अतः उनफ़े भावोंका निह्पग रस का विषय वन सक्ता 
रै- जसे कुमारसम्मव्के इस उलोक मे- 


ददो सरः (रषात्‌) पड्भजरेणृगन्धि गजाप्र गण्डूष नलं करेणुः । 
सर्घोपभुकेतेन विततेन जायां संमाववामास रथाङ्खनामा ।। 


यहाँ पूर्वधिं मे गज-आलम्बनविभाव से उत्पन्न होकर, वसन्त आदि उहीपन विभावो 
से उदहीपित होकर, सुगन्वित गण्डवजलदानल्प अनुभाव से प्रकादित टोकर, तथा 
टर्षादि व्यभिचारी भावों से उपस्थित होकर करेणु (हथिनी) कौ रति सम्भोग श्यंगार 
रूप मे आस्वाद्य वनती है । इसी प्रकार उत्तराधं मे चक्रवाक की रति सम्भोगश्छुगार- 
रूप मे प्रकारित होतो है 1२१ 


प्रतापश्द्रीय मे विद्यानाथने श्छुगार को लोकोत्तरनायकाधित रहने परतो 
रस माना है, किन्तु तिर्यक्‌ म्लेच्छादिविषयक होने पर रसाभास रूप कटा है । उन्हे 
श्युगारामास तीन प्रकार का स्वीकृत है--एकत्रानुराग ( अनुभयनिष्ठरति ) रूप, 
तियंङ्‌म्लेच्छादिगत तथा नायिका का वहुनायकनिष्ठ।\२ तीनों प्रकारोंके मूलम 
अनौचित्य ही माना जायगा । शारदातनय ने माव-प्रकाशमे अङ्गीरस के तृतीयांश 
मे भी अङ्खरस के प्रविष्ट हो जाने पर मर्यादोल्लंघन होने के कारण रसाभासता 





२०. यत्र॒ पूनरेकतरानुरागस्तत्र स्थायिनोऽनौचित्येन प्रवृत्तत्वात्‌ तदाभास 
एव ॥। `  -एकावली उन्मेष ३, पृ° १०६, बी° एस ° एस° १९०३ । 

२१ एकावली, उन्मेष ३, प° १०६-७ । ` 

२२. अतएव श्ुगारस्य म्लेच्छादिविषयत्वेनाभासत्वम्‌ तथा चोक्तम्‌- 


एकत्र वानुरागश्चेत्तियं ङ्‌म्लेच्छगतोऽपि वा । 
योषितो बहुसक्तिश्चेद्रसामासादित्रधा मतः ॥ भ्र° ₹० प° २२८-२५ 
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मानी टै ।२३ शिङ्गभूपाल ने अपने ^रसार्णवभुवाकर' में इस रसाभास के प्रदन प्रर 
कूटं अधिक विस्तार के साथ विवेचन क्रिया है। वे सिद्धान्ततः इस विषयमे 
दारदातनय के अनुगामी हैँ । उनका कहना है कि जसे कोई अविनीत अमात्य 
स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति वढाकर स्वामी (राजा) को जमास (गौण) दञ्चा में पहुंचा 
देतादै्वसे टी अङ्करसके कारण अद्धीरस आमास वन जाता है।२* इस विषयमे 
उन्होने भावध्रक्ाह्य की उन कारिकाओं को उद्धत किया है, जिनमें प्रवयेक अङ्खगरस के 
उद्रेक के कारण अङ्खीरसर की आभासता कही गयी है ।९* हास्य-भूयिष्ठ होने पर 
शगार श्छंगाराभास कटलातादहै, जो चार प्रकार का होता है--अराग, अर्यात्‌ 
नायक-नायिकामे एक मेही रागहो, दूसरे में नही, अनेकराग, अर्थात्‌ स्त्रीका 
अनेक पुरषो अथवा पुरुष का अनेक स्त्रियो मे राग (दक्षिण नायककातो नायिका 
मेहीप्रौढ्‌ रागदहोता है, अन्यो में केवल उसको नायक वृत्तिही रहती दै, राग 
नटीं । अतः उसे आभास नहीं कहा जायगा, तियंग्राग, म्लेच्छराग अर्थात्‌ अनुत्तम- 
प्रकृतिवाले व्यक्तियों का राग ।२९९ । 


रिङ्गभूपाल ने इस रसाभास के प्रसंग मे “एकावली मे विद्यावर के 
"तिरदइचामस्त्येव रसः" वाले मत कावड तकं के साथ खण्डन किया दहै। उनका 


२३. भागद्रयप्रविष्टस्य प्रधानस्यकभागता । 
रसानां दरयते यत्र तत्स्यादाभासलक्षणम्‌ ॥ 


२४. अङ्गेनाङ्गी रसः स्वेच्छावृत्तिवधितसम्पदा । 


भमात्येनाविनीतेन स्वामीवामासतां ब्रजेत्‌ ॥' 
-र० सु° ३।२६३, टी° एष ० एष° 


वे पक्तियां इस प्रकार है- 

श्यङ्गारो हास्यभूयिष्ठः श्यङ्गारामास ईरितः ॥ 
हाध्यो बीमत्सम्‌ यिष्ठो हास्यामास इतीरतः ॥ 
वीरो भयानकप्रायो वीरामास इतीरितः ॥ 
अदम्‌तः करंणाश्लेषाददमुताभास उच्यते ॥ 
रौद्रः शोकभयाश्लेषाद्‌ रोद्रासास इतीरितः । 
करुणो हास्यम्‌ यिष्ठःकरुणाभास उच्यते ॥ 

बी भत्सोऽद्मृतश्ङ्गारी भीमरक्तामास उच्यते । 
स स्थाद्भयानकामासो रोद्रवीरोपसंगमात्‌ ॥ 


९ 
^> 


२६. र० सु °? प° २०२-५.॥ 


"१ 


=२ डा० चण्डिका प्रसाद शुक्ल 


हना है कि मुनि (भरत) नेश्गाररसमें शुचि, समुज्ज्वल तथा दर्शनीय वस्तुको 
ही विभाव होने योग्य बतायादहै। तिर्यक्‌ प्राणियों मे उद्वर्तन, मज्जन, आकल्प- 
रचना आदि के अभाव के कारण उज्ञ्वलत्व, शुचित्व तथा दशंनीयत्व सम्भव हौ नहीं । 
ओर यह्‌ कहना कि अपने जातिगतोचित वर्मो से करी-करिणीके प्रति विभाव दहो 
जायेगा, टीक नहीं । क्योकि उस रूपमेकरीकरिणीकैे रागक प्रति कारण वनता 
है विभाव नहीं ओर स्वजातिगतोचितधर्मो कै कारण कोई वस्तु विभाव नहीं 
बनती, अपितु भावक अथवा सामाजिक के चित्त में उल्लासोत्पत्ति के हेतु रत्यादि- 
विशिष्ट घर्मोके ही कारण । फिर, ओौचित्यविवेक ही विभावादि जान होतादहै। 
उसमे रहित होने के कारण तिर्यक्‌ प्राणी विभावत्व नहीं कर सकते । यद्यपि कुं 
एसे भो मनुष्य होते है, जिन्है विभावादि-ज्ञान नहीं होता । तो क्या उनमें भी रसा- 
भाक्त ही माना जायगा ? हाँ, म्नेच्छगतराग एसे दी विवेकरहित मनृष्यों कातो 
उपलक्षण है । अतः उसे रसाभास ही कहना चाहिये । रसाभास्ता के लिए अविवेक- 

जन्य अनौचित्य ही मूलमें रहता है ।२७ 


वस्तुतः अनौचित्य ही रस-भाव की आभासता के मूलमे माना जाना 
चाहिए । अनौचित्य भी दो प्रकार का होता है-असत्यर्प तथा अयोग्य रूप । वृक्ष, 
लता, नदी आदि अचेतन प्राणियों मे वणित होने पर रत्यादिभाव असत्यह्प 
अनौचित्य से युक्त होतादै, तथा नीच पुरुप एवं तिर्यक्‌ प्राणियों में रहने पर 
अयोग्य रूप अनौचित्य से युक्त होता दै। अतः वह्‌ उभयत्र आभास ही कटा 
जायगा 1\- 


रसाभास के प्रसंग मे भानुदत्त ने एक वड़ा मामिक विवेचन किया है- जसे 
एक नायिक्रा का अनेक नायकविषयक रति आभास, उसी प्रकार एक नायक का 
अनेक नायिक्रा-विपयरति भी आभाप्तहौ है। किन्तु यहाँ (नायक की नायिकरा-विष- 
यक रति मे) एक विशेषता की ओर व्यान रखना चाहिये, कि जिस नायक की बहुत- 
सी नायिकाये व्यवस्थित है वहां अनौचित्य के अभाव के कारण रसाभास नदीं माना 
जायेगा, नदीं तो, कृष्ण कौ रति, जो सकलोत्तम नायक माने जाते टै, आभासरूप 





२७० र ० सं० पृऽ, २०६-७॥ 


२८. आभासता मवेदेषाननोचित्यप्र्वतिनाम्‌ । 
अतत्यत्वादयोग्यत्वाद अनौचित्यं द्विधा भवेत्‌ । 
अतत्थत्वङृतं तत्‌ स्याद्‌ अचेतनगतं तु यत्‌ । 
अयोग्यत्वङृतं प्रोक्तं नीचतियंङ्नराश्नयम्‌ ॥ _ 
--दी० एन० ओ० आर० मे उद्धत प° १४९ 





श्छंगार-रसाभाव ८३ 


हो जायेगी, क्योकि वह भी तो वहुकामिनी विषयक ही है । अतः अव्यवस्थितवहु- 
कामिनी-विषयिणी, वंदायिकविषयिणी तथा बहुनायकविषयिणी रति ही आभासरूप 
मानी जायगी । इसीलिये तो प्राचीन आचार्यों ने वैशयिकों तया वेश्याओं के 


ग्गार को रसाभास ही कहा है ।२९ 


दारदातनयने हास्यरससे अभिभ्रूत श्छुगारस को श्छुगाराभाक्च कहा है ।३० 

ट इसलिये कि जव एक रक्त हो ओौर दूसरा अपरक्त टो तो उसकी चेष्टा लोगो में 
दासकरी होती ही दहै। अतः वह्‌ (चेष्टा) दष्टा, श्रुता या सूचिता भी श्छगाराभास 
कौ हेतु वनतीदै।३१दो भागोंमें प्रविष्ट रसके प्रधान के एक भाग को लेकर उसका 
आभास कहा जाता है ।३९ जो रस पहिले दिखाई पड़, सुनाई पड़ अयवा सूचित हो, 


उसे प्रधान कहते हँ ।३३ 


दरिपालदेव ने तो नीच-तिर्यगाध्ितरति कोश्छुंगार से पृथक्‌ सम्भोग नाम 
से दुसरारस हीकरार दिया है।३* विरवनाय ने अनौचित्य प्रवृत्त रभ्राभास को 
रसाभास या भावाभासतोमानाहीहै,साथही श्छंगारमें कर्हा-कहाँं अनौचित्य होता है 
उसका भी लेखा गिना दिया है--"“जव रति उपनायक में स्थित हो, मुनि-गुदपत्नी- 
गत हो, वहूुनायकविषयक हो, तथा अनुभयनिष्ठ हो तो उसमें अनौचित्य होता है। 





२९. एवमेकस्या अनेक वषयारतिराभास्त एव । परन्त्वेष विञ्चेषः यस्य 
व्यवस्थिता बह्व्यो नायिका भवन्ति तत्र न रसाभासस्तथा सति कृष्णस्य सकलोत्तम- 
नायकस्य वहुकामिनीविषययारतेराभासतापत्तेःतस्मादव्यवस्थितवहुका भिनी वेषयिक- 


वहुनायकपरमेतत्‌, अतएव वंशयिकानां वेरयानां च रसाभास इति प्राचीनमतम्‌ । 
~ र० तव ८ 


३०. हाध्याभिम्‌ तःश्डङ्गारस्तदामासो मविष्यति । मा० भ्र° ६।१३२ 


३१. रक्तापरक्तयोश्चेष्टा यतो हासकरी नृणाम्‌ । 
दृष्टा भृता सुचितापि श्यङ्खाराभासकारिका ।। वही ६।१३३ 


३२. भागद्वयं भरदिष्टस्य प्रधानस्यंकमागता । 
रसानां दृश्यते यत्न तत्प्यादानासलक्षणस्‌ ॥ बही ६।१३३ 


३३. प्रथमं दश्यते यत्त॒ भयते सुच्यतेऽपि वा। 
तत्प्रधानमिति्राहु रसप्राधान्यवे दिनः । मा० प५्० ६।१३३ 


३४. सर्वजन्तुषु वुश्यत्वात्‌ संभोगस्या्ति नित्यता । 


अतोऽम्यधायि संभोगो रसः श्णृङ्गारतः पृथक ॥ 
.दी° एन° ओ० आर० में उद्त, प° १४५ 


थ डा० चण्डिका प्रसाद शुक्ल 


इसी प्रकार जव गार प्रतिनायकनिष्ठ अवमपात्रगत अथवा तिर्यगादिगत होता दहतो 


उसमे अनोचित्य माना जातादहै ३५ इसी प्रकार लज्जादिभाव वेदयादिगत होकर 
भावाभाव कहलाते हैँ । ३६ 


ओर अन्त मे पण्डितराज ने रसाभास कौ अपने ढंगसे मीमांसा कीदटहै। 
उनका कहना है कि कु आचार्यो के मत से जहां अनुचित विभाव का आलम्बन 
लिया जाय वह्‌ रसाभास होता है 1३ विभावादिकों का अनौचित्य तो लोकव्यवहार 
से जाना जा सकता है-- जिसे लोग अनुचित कटं वही अनुचित है ।३< परन्तु रसाभास 
के उक्त लक्षण को दूसरे विद्वान्‌ नहीं मानते। वे कहते है--इस लक्षण से यद्यपि 
मुनि-पत्नी, गुरु-पत्नी आदि के विषयमे होने वाली रति का संग्रह दहो जातादहै, 
क्योकि मुनिपत्नी आदि इतर मनुष्य की रति के लिये अनुचित है, यह बात लोगों 
की बृद्धि स्वीकार करती है, तथापि किसी नायिका की अनेक नायकों के विषयमे जो 
रति होती दहै ओर नायक-नायिका कीदोनोंमेंसे केवल एक एकमे जो रति होती 
टै, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योकि वहां विभाव अनुचित नहीं है। अतः अनुचित 
विशोषण विभावमें न लगाकर रति आदि स्थायी भावों में लगाना चाहिये--अर्थात्‌ 
जिसक्रे रति आदि स्थायी भाव अनुचित रूप से प्रवृत्त हए हों, वे रसाभास कहलाते 
है । एेसा करने पर अनुचितविभाव वाली वहु नायकगत, तथा अनुभयनिष्ठ तीनां 
का संग्रहदहो जायगा । क्योकि तीनोंमे रति ही अनुचितप्रवृत्त होती है। अनौचित्य 
का लक्षण वहां भी पूर्ववत्‌ ही रहेगा, अर्थात्‌ जिसे लोग अनुचित समक्षं ।३५ 





३५. उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च । 
वहुनायकविषयां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम्‌ । 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तदरदधमपात्रतियं गादिगते श्छंगारेऽनौ चित्यम्‌ । 
सा० द° ३।२६२३-२६४ 
३६. भावाभासोलज्जादिके तु वेदयादिविषये स्यात्‌ ।-सा० द° ३।२६६ 
३७. अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम्‌ ।--र० ग° 


३८. “विभावादावनौचित्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌, यत्र तेषाम्‌ 
अनुचितम्‌ इति धीरिति केचित्‌ ।--र० ग० 


३९. तदपरे न क्षमन्ते, मुनिपलन्यादिवियषयकरत्यादेः सं ग्रहेऽपि बहुनायक- 
विषयाया अनुभयनिष्ठायाङ्च रतेरसंग्रहात्‌ । तत्र विभावगतानौचित्यस्याभावात्‌ । 
तस्मादनौचित्येन रत्यादिविशंषणीयः । इत्थं चाभुचितविभावालम्बनाया बहुनायक- 
विषयाया अनुभयानिष्ठायार्च संग्रह इति । "अनौचित्यं च प्राग्वदेव ।'-र० ग° १ 





श्युगार-रसाभास ठ 


फिर पण्डितराज का कटना है कि कुद लोग रपादिके आभास को रसादि 
कै साथ समानाविकरण नहीं मानते, क्योकि रसादितो व्ह हैजो निर्मल मथवा 
निर्दोपहो 1 रसादि का आभासतो सदोष होतादै। तो जपे हेत्वाभास हेतु नदीं 
हो सकता, वसे ही रसादि का आभास ओौर रसादि एकं हैसियत के नहीं मानिजा 
सकते । ४ किन्तु अन्य मतसे रसादि का आभास भी रसादि दी दै--अर्यात्‌ उसमें 
अनुचितत्व अधवा सदोषत्व के कारण उसके रसादि स्वल्प में कोई क्षति नहीं आयेगी, 
ओर, जसे सदोप अव कोटी अङ्वाभास कहा जातादहै, वैसे ही उस सदोष रसं 
कोटी रसाभास कटा जभ्येगा ।*१ जक्ष कि एक प्रकरण में स्पष्ट किया गयादै 
आभास का अथं है अवास्तवप्रतीति- शुक्ति मे रजत का आभास रजत की 
अवास्तव प्रतीति है, इसमें सन्देह नही, किन्तु अवास्तविकता का ज्ञान तब होता दहै 
जव प्रतं।ति नष्ट हो जाती है- शुक्ति में जवं तक्र रजत की प्रतीति होती दहै तव तक 
अवास्तविक्रताका ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार रसाभास में अनौचित्य का ज्ञान बाद 
मेहोतादहै। रसको प्रतीति पहले हो जाती है। जव तक प्रतीति रहती है तव तक 
अनौचित्य का ज्ञान नहीं रहता ओर जव अनौचित्य का ज्ञान हो जाता है तभी प्रतीति 
बाधित होती है । अतः रसाभास रस के जन्तगंत ही आता है (1 “तयापि पश्चात्येयं 
सामाजिकानां स्थितिः, तन्मयीभवनदज्ञायां तु रतेराप्वाद्यतेति श्द्धारतंव भाति पोर्वापियं- 
विवेशावधीरणेन ।'' 77 “अतएव तदाभाससत्वं वस्तुतस्तत्र स्थाप्यते शुक्तौ रजता- 
भासवत्‌ 1") 


पण्डितराज ने नववधू के प्रति नायक की उस रति को, जो नववधू मे नायक 
के प्रति अभी विलक्रुल अकरुरित ही नहीं हो पाई दैः उभयनिष्ठ होनेके कारण, 
आभासरूप ही मानी दै ।*२ उन्होने वहुनायकनिष्ठता का उदाहरण स्प से, 


४० तत्र रसाद्याभ।सत्वं रसत्ववादिना न समानाविकरणम्‌ । निमंलस्येव रसा- 
दित्वात्‌ हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन, इत्येके ।। र० ग 

४१. नह्यनुचितत्वेनात्महानिः अपितु सदोषत्वादाभास-व्यवहारः । अड्वा- 
भासादिन्यवहारवत्‌, इत्यपरे ॥-र० ग 

४२. यथा वा-म॒जपंजरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधूः । 

तत्कालजालपतिता, बालकुरङ्खीव षेपते नितराम्‌ ॥ 

अत्र रतेनंववध्वामनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्टत्वेनाभासत्वम्‌ ।--र° ग° 

(किन्तु नायक की इस रति को कौन सहृदय अनुचित करेगा ? पण्डित राजं 
का यह्‌ विवेचन अधिक उचित नहीं समक्षं पडता । परिणीता के हृदय मे तो परिणय 
के साथ ही नायक के प्रति रति का बीजारोपण हो जातां है। अतः उसके प्रति नायक 
की रति को अनुभयनिष्ठ दोष देना ही अनुचित है ।) 


८६ डा० चण्डिका प्रसाद शुक्ल 


द्रौपदी का पाचों पाण्डवो की पत्नी वनने पर, उनके प्रति उसके रति-विषयक एक 
घद्य का उल्लेख किया है, ओर कहा कि इसे नव्य आचाय तो रसाभास मानते रह, 
किन्तु प्राचीन आचायं तो उसी रति को आभास मानते ह, जो बहुत से अपरिणेता 
नायको के प्रति होती है, पाण्डव तो द्रौपदी के परिणेता थे ।४२३ अतः अन्त में उन्होने 
श्यंगाररस की भाति उसके आभास के भोदो भेद कयि है -संयोगाभासर तथां 
विप्रलम्भाभास४४ ओर उनके उदाहरण प्रस्तुत कयि हैँ । वस्तुतः समाज में नेतिक 
सिद्धान्त अथवा शास्त्र लोकप्रकृति के नियामक हुआ करते हैँ। भारतीय वाङ्मयमें 
लोकशास्त्र क प्रयोग प्रायः एक साथ होता आया है। परन्तु कभी-कभी दोनों मे 
तीव्र संघषं भी उत्पन्न हो टी जातादहै। 


४३. अथात्र कि व्यं ग्यमू्‌-व्यानस्नाश्चलिताश्च॑व, स्फारिताःपरममाकुलाः। 
पाण्डपृत्रषु पांचात्याः पतन्ति प्रथमा वृज्ञाः ॥ 


त्रै व्यानज्रतयां घर्मात्मिताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सभक्तित्वम्‌, चलिततया स्थूला- 
कारता~प्रयोज्यं भीमसेने सत्रासत्वम्‌ स्फारिततया अलौक्िकशौर्यश्रवणप्रयोज्यमर्जुने 
सहर्षत्वंम्‌ परमाकूलतया परमसौन्दयं प्रयोज्यं नकरुलसहदेवयो रौत्सुक्यं च व्यंजयन्ती- 
भिद्‌ भ्भिः पाचाल्यां बहुविष॑याया रतेरभिग्यजञ्जनाद्‌ रसाभास एवेति नग्याः । प्राञ्च- 
स्त्वपरिणेत्रवहुनायकविषयत्वे रतेराभासतेत्याहुः ।-र० ग० 


४४. तत्र श्युगाररस इव श्युगाररसाभासोऽपि द्विविधः संयोगविप्रलम्भभेदात्‌ । 
~र ० ग० 1 
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पालि भाषा प्राचीन भारत की संस्कृत तथा प्राकृत के समान ही एक महत्व- 
पूणं भाषा है । प्राचीन भारतीय साहित्य प्रधानतः इन्दी तीन भाषाओं में उपलब्धं 
दै । संस्कृत मे भारतीय सस्कृति की ब्राह्मण ओर श्रमण-इन दोनों परम्पराओं का 
प्रचुर साहित्य है । प्राचीन मूलभूत जेन साहित्य प्राकृत मे तथा आवारभूत प्राचीन 
वौद्ध साहित्य पालि में उपलब्ध है । अतः भारतीय संस्कृति के यथेष्ट ज्ञान के लिये 
संस्कृत एवं प्राकृत के समान पालिमाषा काभी ज्ञान अपेक्लित है। 


थेरवाद परम्परा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेश बोलचाल को 
भाषामें दिये थे । उनके उपदेशों मे आडम्बर नहींथा। वे भाषा एवं शली-दोनों 
दी दष्टिसे इतने सरल ओर स्वाभाविक होते येकि उन्हे साधारण नर-नारीसे 
लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक सभी सरलता से समञ्च लेतेथे। वुद्धकी इच्छा थी कि 
उनके अनुयायी उनके उपदेशों को सुविवानुसार अपनी अपनी भाषा में सीखे। वे 
यह कदापि नहीं चाहते थे किं उनके उपदेशों को उस समय की श्रष्ठ एवं पवित्र 
मानी जाने वाली संस्कृत भाषा में परिवर्तित कर उन्हं भाषागत श्रष्ठताका जामा 
पहनाया जाय । 


बुद्ध के परिनिर्वाण के वाद बौद्ध भिक्ुओं ने बुद्धोपदेशोको सुरक्षित कर 
चिरस्थायी बनाने के लिये पर्याप्त सतकता अपनाई । समय-समय पर संगीतियो कां 
आयोजन कर संकलन एवं संगायन किया गया । राजा अशोकं के संमय मोग्गलिपृत्त 
थर की अध्यक्षता में सम्पन्न तृतीय संगीति मे तिपिटक का संगायन कर अन्यदेयोमें 
वौद्ध धमं के प्रनार एवं प्रसार के लिये बौद्ध भिक्षुओं को भेजने का निर्य किया 


== ड7० कोमलचन्द्र जन 


गया । इसी निश्च: क अनुसार राजा अणोक के पुत्र मटेन्धको लंका द्रीपमेजा 
गया । वहां उन्होने बौद्ध धमं का प्रचारकिया} लंकाद्वीपमें महेन्द्रद्वारा ले जाये 
गये बुद्ध वचनो को वर्बो तक मौखिक परम्परासे सुरक्षित रखा गया। बादमें ईसा 
पूवं प्रथम शताब्दी में लंका के तत्कालीन राजा वटूुगामणि अभयने वृद्ध के धघर्मोपिदेशों 
को चिरस्थायी बनाने के लिये लिपिव्रद्ध करवा दिया । 


भारतम बुद्ध वचनों के संकलन एवं संगायन के तुरन्त बाद ही बौद्ध भि्ुओंने 
उन पर भाष्यात्मक साहित्य लिखना प्रारम्भकर दिया धा तथा बुद्ध के परिनिर्वाण 
केदो शताब्दियों वाद कुच भाष्यात्मक साहित्य को मूल बुद्ध वचनों के साथ जोड 
दिया गया । किन्तु जव वौद्धघर्मके टी कुछ सम्प्रदायो द्वारा थेरवादके समर्थक 
वौद्ध भिल्षुजं को भारतसे बाहर जानेके लिए विवश कर दियागया तो वे श्रीलंका 
के विहारोंमेजा वक्ते फलतः लंका के विहार थेरवादियों के प्रमुख गढ़ वन गये। 
पालि साहित्य मे यही भाग करगये हए वौद्ध भिक्षुही "पोराणा' शब्द से अभिप्रेत 
है । कालान्तर मे भाष्यात्मक साहित्य के वाद बौद्ध भिक्षुओं का काव्यात्मक साहित्य 
कीञोर ज्ुकाव हुजा। इससे पालि भाषा में कान्य साहित्य लिखने की प्रवृत्तिका 
विकास हुआ ओर यह्‌ प्रवृत्ति बुद्ध, धमं एवं संघ पर जाकर केन्द्रित हो गई । 


इस प्रकार पालि साहित्य की धारा जिसका उद्‌गम भगवान्‌ वुद्ध के उपदेशों 
से हृजआ था, आज तक अविच्छित्तरूप से चलीओआ रहीदटै। जंसे-जंसे पालि- 
साहित्य की धारा अगि वदी, वैसे-वसे वह्‌ संसत साहित्य की धारा के समीप आती 
गई । यही कारण है कि नवीं-दसवीं शताब्दी के बादसे आज तक के पालि साहित्य 
के अधिकांश ग्रन्थों पर न केवल भाषाकी दृष्टिसे अपितु भावों एवं शेली की दृष्टि 
से भी सस्छृत साहित्य का बदृता हुञा प्रभाव दृष्टिगोचर होता दै । 


[+ 9 ¢ 
व्युत्पत्ति एवं अथ 


भिक्षु जगदीश काश्यपने पालि शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए उसकी उत्पति 
परियाय शब्द से मानी है। उनके मतानुसार पालि बुद्ध के उपदेशों के अथं मेप्रयुक्त 
परिथाय शब्द का ही परिवततित रूप है । परियाय शब्द का प्रयोग पालि तिपिटक 
म बुद्ध उपदेशों के अथं मे उपलब्ध होता है। यही शब्द इसी अथं मे अशोक के 
क्षिलालेखों मे पलियाय शब्दके रूपमे दृष्टिगोचर होता है। उपसगं के प्रथम स्वर 
न दीर्घीकरण की प्रवृत्ति के कारण पलियाय शव्द कालान्तर मे पालियाय ओर 
बादमे उसी से पालि बन गया। अतः इस मत को संक्षेपमे इस प्रकार प्रदशित 
किया जा सकता है- 


परियाय > पलियाप > पालियाय > पालि । 
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इस व्युपत्ति के अनुसार पालि शब्द का अर्थं वौद्धोपदेश करिया जाता है। 
इस अर्थं की पुष्टि त्िपिटक ग्रन्थों के साथ प्रयुक्त पालि शब्द से होती है। भाष्यात्मक 
एवं इतर पालि ग्रन्थोँमें भी पालि शब्द मूल बुद्धोपदेश के अर्थं में प्रयुक्त हआ है। 
बुद्धोपदेशेः की भाषा को पालिमाषा कहा जाने लगा । कालान्तर में पालिभाषा ही 
अपने लघु रूप पालि शब्द से व्यवहृत होने लगी । 


इस विपयमें दूसरा उल्लेखनीय मत पं विवुश्ञेखर भदराचायं का है । उनके .. 
मतादुसार पानि शब्द का उद्‌भव षपडिक्त शब्द से हुआ है। यही १८ क्ति राब्द क्रमशः 
प्ति > पत्ति > पट्टि >पत्लिके कूपो में परिवत्तित होता हुभा पालि वन गया है। 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार पालि शब्द का अथं मूल ग्रन्थ की पड्िक्तहोतादहै। पालि 
भाषा के कोराग्रन्थ “अभमिधानप्पदीपिकासे भी इस |मत की पुष्टि होती है । उक्त कोश- 
ग्रन्थ में पालि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है- पा पालेति रक्वतीति पालि 
अर्थात्‌ जो पालन करती है, रक्षा करती है, वह्‌ पालि दहै । 


पर भिक्ष जगदीश काइ्यप के अनुसार पङ्क्ति के लिये लिखित ग्रन्थ का 
हीना आवदयक टै जव किं बुद्ध वचन तिपिटक के रूपमे संकलित होने के वादभी 
टसा पुवं प्रथम दाताव्दी तक मौखिक परम्परा मेहीये। इसङे अतिरिक्त पालि 
साहित्य में कहीं भी पालि शब्द ग्रन्थ की पङ्क्तिके अथंमें प्रणुक्त नहीं हआ ह। 
मूलग्रन्थ के अन्त मे पालि शब्द जुड़ा हुआ दृष्टिगोचर होता है जंसे दीधनिकायपालि, 
मज्भिमिनिकायपालि आदि 1 यदि यहाँ पालि का अथं पर्क्तिसेलं तो अभीष्ट भाव 
नहीं निकलता है । इसी प्रकार यदि पालि शब्द का अथं पड्क्तलें तो उसका 
वहु वचनान्त रूप भी मिलना चाहिये किन्तु सर्वत्र एकवचनान्त रूप ही उपलब्व 


टोता है । 


पं० भटाचायं का मत अभिधानप्पदीपिका से पृष्ट होता है । पर्क्तबद्ध हो 
जाने से वृद्ध वचन अधिक सुरक्षित हो गये हैइस आशय को ध्यानमे रखकर ही 
सम्भवतः यह व्युत्पत्ति की गई है। अतः इसे एतिहासिक दुष्टि से महत्त्वपणं माना 
जाता है । 


पालि की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे तीसरा मत भिक्षु सिद्धाथं काहै। उनके 
मतानुसार पालि शब्द संस्कृत के पाठ शब्द का परिवतित ल्प है । अपने मतके 
समथंन में उनका कथन है कि जव वुद्ध के घमं में ब्राह्मणों ने प्रवेश किया तो उन्दोने 
वेदपाठ की भाति बुद्धवचनो की आवृत्ति के लिये पाठका प्रयोग करना प्रारम्भ कर 
दिया । यही पाठ राब्द कालान्तर मे पाठ > पाकि >पालि बन गया। भिक्ष 
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सिद्धार्थं ने अनेकं उदाह्रणों की सहायता से यह सिद्धकरनेका प्रयास कियाद कि 
` पाठ > पठ > पालि > पालि-यह्‌ परिवतंन का क्रम भाषा विज्ञान के नियमोंके 
सवथा अनुरूप है । इस मतमे सवसे वड़ी कमी यहटहैकि इसकी सिद्धिके लिये 
कोई एेतिटासिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गयादै। इसके अतिरिक्त पालि साहित्य 
मे पालि शब्द के प्रयोग के साथ-साथ पाठ शब्द काभी प्रयोग दृष्टिगोचर होता 
है 1 अतः विद्वानोंने भाषा-विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरनेभी पर इस मतक 
मान्य नहीं किया है । 


इनके अतिरिक्त निम्न व्युत्पत्तियां भी दै 


पट्लि (गांव कौ भाषा) > पालि; (प्राकृत-वोलचाल की पुरानी वोली) > पाकट 
> पाड > पाजल > पालि; प्रालेयक (पड़ोसी) > पालि; प्रकट > पाड > पाल > 
पालि; पाटलि (पाटलीपुत्र की भाषा) > णलि अदि । 


इन सभी व्युत्पत्तियों मे भिक्षु जगदीश कारयप द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति एवं 
तज्जन्य अथं हीन केवल भाषा विज्ञान के नियमों के अनुकल है अपितु एतिहासिक 
साक्ष्यं से भौ समर्थित है । अतः विद्भानों ने उसी व्युत्पत्ति को मान्य कियादहै। 


पाल्ति भाषा का मूल प्रदेश 


दूसरा महतत्वपूणं प्रशन यह्‌ है कि यदि पालि बोलचाल की बोली थी तो वह 
किस प्रदेश को थी ? 


इस विषय मे आज तक जितने मत व्यक्त कयि गये हैँ उन्हें स्थूल सखूपसे 
तीन विभागों मे विभक्त कियाजा सकताहै1 पहले विभागमेंरेसे मतोंको रखा 
जा सकता है जिनमे पालि भाषा को किसी प्रदेदा विरोषप के बोल-चाल की वोली 
सिद्ध करने का प्रयास क्रियादहै। दूसरे विभागमे उन सभी मतो का समावेश क्रिया 
जा सकतादहै जो बुद्धवचनों कौ भाषाको अनेक भाषाओंके सम्मिश्रण से बनी 
मागवी मूलक विशुद्ध साहित्यिक भाषा बतलाते हैँ । अन्तिम विभाग में उन मतां 
की गणनाकीजा सक्ती दहै जो बुद्धवचन की भाषा को किसी अन्य भारतीय भाषा 
का अनुवाद मात्र मानते ह । 


प्रथम विभागमे जितने भीमतदहै वे सभो एक दूसरे से भिन्न ह तथा अलग- 
अलग प्रान्तों की भाषा मानते ह 1 उदाहरणार्थं - रज डविडस के मतानुसार पालि 
कौशल प्रदेशा कीभाषाथी। कारण, कोराल प्रदेश केहोने से भगवान्‌ बुद्धकी 
मात्रभाषा यही थी तथा परिनिर्वाण के वादसौ वषं के भीतर उनके उपदेशों का 
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संग्रह कोशल प्रदेशमे ही भ्रधानकूप से इभा । व॑स्टर गाड तथा ई° कुन्ह इसे 
उज्जयिनी की भाषा मानतेर्है। कारण, एक तो पालि गिरनार के अशोक के शिला- 
लेखों से समानता रखती है भौर दूसरा यह महेन्द्र को मात्रभाषा थी। यहां यह्‌ 
उत्लेखनीय है कि महेन्द्र ही घमं प्रचार के लिये लंका जाते समय. तिपिटक 
(मौरि्किरूपसे) अपने साथनले गयेथे। आर० ओ० फक तथा स्टन कोनो विन्ध्य 
प्रदेशाको पालिका उद्‌गम स्थल मानतेहैँ। कारण, एकतो पालिका गिरनार 
शिलालेख से अधिक साम्यटहै तथा दूसरा यह कि विन्ध्य प्रदेश के आस पास बोली 
जाने वाली पैशाची प्राकृत से इसका अधिक साम्य है। डा° ओल्डनबग एवं ई० मूलर 
पालि कोक्लिगसे सम्बन्धित करते है। कारण, एक तो यह्‌ कि पड़ोसी होने के 
कारणवल्गिसेही वौद्वमं लंका पहुचा तथा दूसरा यह्‌ कि पालि खंडगिरिके 
दिलालेखों से मिलती है । 


इस प्रकार पालि को किसी प्रदेदराकी वोली सिद्ध करने वाले सभी व्यक्तियों 
ने अपने अपने मत कीसिद्धिके लिये जो अलग-अलग तकं प्रस्तुत क्यिर्हवे किसी 
न किसीदष्टिसेसत्यभीटहैं। 


द्वितीय दिभागमें जिन व्यक्तियों ने अपने मत प्रस्तुत किये ह उनमें जेम्स 
एत्विस, चाइल्ड. विन्टरनित्ज, ्रियर्सन, गायगर आदि प्रमुख हैँ । इनमे से प्रथम 
दो व्यक्तियों ने पालिका मौलिक रूप मागधी भाषा को बतलाया है। विन्टरनित्न 
ने पालि को अनेक भाषाओं के सग्मिश्रणसे वनी वताया है जिनमे प्राचीन मागघी 
प्रमुख थी । ग्रियसंनने पालि का मूल विशुद्ध मागधी कोन मान कर परिचमी 
बोली को मानादहै। गायगर पालि को मागधी भाषाका वह्‌रूप मानते हैजो 
सभ्य व्यत्तियों द्वारा बोलचालमें प्रयक्तहोताथा। इस विभागमे रखे जाने वाले 
तोंको सरसरी दष्ट से देखने से स्पष्ट प्रतीत होतादहै कि पालि जनसाधारण के 
बोलचाल की बोली नहीं थी अपितु वह्‌ साहित्यिक भाषाया शिष्ट व्यक्तियों द्वारा 
प्रयुक्त भाषा थी । 


अन्तिम विभाग में लृडसं, सिलवां लेवी आदिके मत प्रमुख ह । लूडसं के 
मतानुसार पालि तिपिटक पहले अधंमागधी प्राकृत मे था। वाद मं उसका अनुवाद 
वतंमान पालिमे कर दिया गया । सिलवां लेवी के मतानुसार पालि तिपिटक पूव 
वर्ती मागधी बोली का अनूदित रूपहै। 


उक्त तीन विभागों मसे प्रथम विभाग के मत अंशतः सत्य होते हुये 
भी ग्राह्य नहीं है। कारण; यदि पालि वास्तव मे किसी प्रदेश के बोलचाल 
कीभाषा होती तो यह भाषा केवल बौद्धं केथेरवाद सम्प्रदाय तक ही क्यों 
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सीमित होकर रह गई, पालि तिपिटकमे भाषा गत एकरूपता क्यों है तथा वह्‌ 
विशिष्ट नामसे अभिहित क्यो नहीं हृई इत्यादि प्रश्नों का समुचित समाधान प्राप्त 
नहीं होता ¡ यहाँ यह्‌ स्मरणीयदहै किपालि तिपिटक में प्रत्येक व्यक्ति के कथन में 
पालि भाषाका ही प्रयोग कियागयादहै। सवकीएकसीभाषादहै। साथ दही जिस 
भाषाको जज पालि शब्दसे कटा जाता, वहु उसका प्राचीन नाम नहींदटै। इन 
सभी वातोको ध्यानम रखते हए पालि तिपिटक की भाषाको किसी प्रदेश विशेष 
की बोली कटा ही नहींजा सकता । कारण, जोवोलचालकी भाषा होती वहन 
तो किसी सम्प्रदाय विशेष कीहोतीदहै, न सर्वत्र एक रूपमे रहतीदै ओर नही 
संज्ञाटीन होतीहै। यहीकारणटै कि इत मतके पोषक विट्रानों में स्थान-निर्धारण 
के प्रदन को लेकर गम्भीर मतभेद रहादै। 


द्ितीय एवं त्रृतीय विभागके मत पालि को बोल-चाल की बोली नहीं मानते 
है । द्वितीय विभाग के मतो मेपालिको सामान्यतया सादित्यिकया वं विशेष की 
भाषा माना गया हैजव कि तीसरे विभागके मतोंमे पालि त्तिपिटक की भाषा के 
मूल को खोजने का प्रयत्न क्रियागयादहै। 


श्रमण संस्कृति में भगवान्‌ वुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा रूप धमं का प्रवर्तन किया 
किन्तु अपने घमं के प्रचार एवं प्रसार के लिए यह्‌ आवश्यक थाकिवे किसी ब्राह्मण 
को अपना शिष्य वनाये । कारण, तत्कालीन परिस्थितिमें ब्राह्मण का सहयोग लिए 
विना धार्मिक प्रचार सम्भवनहींथा। बुद्धने भौ यही किया। पञ्चवर्गीय भिक्षुं 
को प्रथम घर्मोपदेदा देने के वाद भगवान्‌ वुद्धने वेदों के्ञाता ब्राह्मणों को शिष्य बनाने 
मे क्षमता दिखायी । कुछ ही समयमे वद्धके संघ में ब्राह्यणोंका वाहृल्य-साहो 
गया । तत्र कुदं ब्राह्यण जाति से प्रव्रज्या लेने वाले बौद्ध भिक्षुभोंने यह्‌ चाहा कि 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को व॑दिक छन्द में परिवततित कर दिया जाय जिसे नाना 
प्रदेशों से आकर बौद्ध भिक्षु बने लोग उन उपदेशों को दूषितन करसकं। 


जव भगवान्‌ बुद्ध को यह्‌ ज्ञात हृभातो उन्होने एेसी इच्छा व्यक्त करने 
वाले भिक्षओों को डंटा भौर अपने उपदेशों को अपनी-अपनी भाषामें सीखनेकी 
अनुमति दे दी 1 दूसरे शब्दों में बुद्ध के उपदेशों को वदिक छन्द में परिवर्तित करने 
के प्रयासको स्वयं वृद्धने कूचलदिया। फिरभीवुद्धधमंमें ब्राह्मणों का प्रभावं 
वदता गया । वंदिक घर्म के चार आश्रम की तरह बुद्ध के धमं में गृहपति, श्रामणेरः 
भिक्षु तथा आरण्यक ये चार परिषदे बन गई । | ॑ 


भगवान्‌ बुद्ध के बाद बुद्ध संघ की स्थिति कुछ ओर बदल गई । महाक्यिप 
संघ के प्रमुख वन गये । आनन्द ने २५ वर्षो तक बुद्ध की परिचर्या की, किन्तु प्रथम 
संगीति मे सम्मिलित होने वाले भिक्षुओं का चूनाव करते समय उन्हे इस आधार 
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पर नहीं चुनाजा सकरा कयोकिवे बर्हृत्‌ पद को प्राप्त नदीं हए थे। पहले संव का 
आधिपत्य था, अव प्रमुख का आधिपत्य हो गया । 


इस बदलती परिस्थिति में यह्‌ स्वाभाविकहीटै करि बुद्ध के उपदेशों की 
भाषाको भी संस्कृतनिष्ठ वनायागया हो। इस वातकी सम्भावना उस समय 
ओर अधिक वद्‌ जाती है जच संघ का प्रधान वेदिकं आचार से प्रभावित व्यक्तिटो। 
अतः प्रथम संगीति के समय भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों की भाषा मे पर्याप्त परिवतन 
किये गये । प्रथम संगीति के पूवं भिक्षुभों को बुद्ध के उपदेश अपनो भाषा में सीखन 
की अनुमति थी । फलतः प्रथम संगीति में इस विविषशरूपता कै स्थान पर एकख्पता 
लाई गई । उसके वाद बुद्धोपदेशों फो वली ने एक एेसा विचित्र ङ्प धारण कर लिया 
जिसे स्पष्ट रूपसे संस्कृत एवं प्राकृत के वीच का कह सक्ते हैँ। कीं सस्छृत को 
विशेपतानले ली गईतो कहीं प्राक्त की, तोकही दोनोंकी। बोल चाल की वोली 
मे शब्दके प्रारम्भ मे प्रायः संयुक्तं व्यञ्जन नहीं आते, शब्द के मव्य मे विद्यमान 
सयुक्त व्यञ्जन से पूव मे अने वाले दी्घंस्वर को ह्वस्व स्वर दहो जाता दै तथा हकार 
एवं अनुनासिक व्यञ्जनो से वभे संयुक्त व्यञ्जन में अनुनासिक व्यञ्जन पहले तथा 
ङकार वादमेदहो जातादहै। किन्तु मजे को वात यह्‌ दहै कि पालि मे उसके अपवाद में 
व्राह्मण शब्द उपलब्ध ॒होत्ता है । फिर भी कुछ लोग उसे बोल चाल की वोली कते 
द । प्रथम संगीति में थेरवादियोंद्रारा निमित होने कै कारण यह्‌ भाषा केवल थेरवाद 
कीटही भाषा वन कर रह्‌ गई। इतना ही नहीं अपितु तृतीय संगीति के वाद महेन्द्र 
दारा, जिनकी मात्रभाषा उज्जयिनी प्रदेश की भाषा थी, लङ्का में तिपिटकं को मौखिक 
परम्परामेंले जाना तथा शताब्दियों वाद तिपिटक्का लङ्का मे लिपिबद्ध होना आदि 
एेसी घटनाय हैँ जिनसे संगीतियों मे संकलित तिपिटक की भाषा प्रभावित हुये विना 
नहीं रह सकती है । सारांश यह्‌ कि पालि भाषा कभी भी किसी प्रदेश मे वोल-चाल 
की भाषा नहीं रही है । यह्‌ एकं एसी छत्रिम साहित्यिक भाषा है जो अनेक बोल चाल 
की भाषाओं को संस्कृतभाषानुगामी रूप देने से वनी है, यद्यपि इसका मुख्य आधार 
मपगधी ्राकृत है 
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संस्कृत काव्यशास्त्र मेँ उपमा अलंकार को समस्त सादृरयमूलक अर्थालंकारों 
के वीजभूत अलंकार के रूप में उपन्यस्त किया गया है। ट्सरी ओर शब्दालंकारों में 
रलेष आचार्यो के मध्य सवसे अधिक चर्चा एवं समीक्षाका विषय रहा है। 
साथी इन दोनों अलंकारो के सांकर्यं की स्थिति में उनके प्राधाल्याप्राधान्य परभी 
पर्याप्त विवाद हुआ है । इन दोनों अलंकारो का संयोग सस्कृत कवियों को अत्यन्त 
रुचिकर लगा है, विशेष ङ्प से गय्कवियों ने इ्लेषानुप्राणित उपमा का अत्यधिकं 
प्रयोग कियादहै। यहाँ विचारणीय विषय यह्‌ है किं क्या इलेष अलंकार के बल पर 
वनौ हई उपमा वास्तविक उपमा है? इस प्रहन के समाधान हेतु हमे उपमा के 


स्वरूप का पर्यालोचन करना होगा 1 


उपमा अलंकार का मूलतत्त्व है- साधम्यं ओर साधम्यं का ब्युत्पत्तिभुलक 
अथं है उपमान ओर उपमेय का समान धमं के साथ सम्बन्ध-"सम्मनः एकः तुल्यो 
चा धर्मो गृणक्रिपादिरूपो ययोः ( उपमानोपमेययोः ) तौ सधर्माणो, तयोर्भावः 
साधर्म्यम्‌ ।' अर्थात्‌ उपमा मे कोई एेसा धमं या वंशिष्ट्य होता है जो उपमान एवं 
उपमेय दोनों पदार्थो मे साधारण होतादहै, दोनोंमे समान रूपसे मिलता है- 
"उभयोः पक्षयोः सङ्गतो धमः साधारणधमंः ।' दोनों पल्लो में सङ्गत यह साधारण 
धमं ही उन दोनों के परस्पर सादृश्य का कारण बनता है । अतः उस सावारण धमं 
के सम्बन्ध से प्रयोज्य धमंविशेष ही सादृश्य दै ओर उपमानोपमेय के उस साद्य के 
प्रयोजक साधारण धमं का सम्बन्ध ही उपमा है -सादश्यं च साधारणघमेसम्बर्व- 
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घम सामान्यतया गण एवं क्रियाकेरूप मे मिलता दै, अर्थात्‌ दोनों पदार्थो के गुण 
अथवा क्रियाम समानता पाई जाती टै। काव्यप्रकाश के टीकराकार वामनाचार्थं 
सलकोकर ने शगुणक्रियादि' पद में "आदि" शब्द को स्पष्ट करते हुए कटा टैकि आदि 
पद से यहां गुण एवे क्रिया के अतिरिक्त समान शव्दरूप अथवा समानशब्दवाच्यत्वह्प 
का ग्रहण होता है। काव्यप्रक्राण के टीकाकारका यह्‌ निदंश अपने मूलग्रन्थ का 
मतानुसारीदहीदहै। मम्मट का अभिमतदटैक्रि जिस प्रकार "कमलमिव मुखं मनोक्ञ- 
मेतत्‌ कचतितराम्‌' इस उदाहरण मे मनोज्ञत्वकरूप गुण तथा दीप्तिहप क्रिया का साभ्य 
अथवा उभयगत साम्य होने पर उपमा होती दै, उसी प्रकार सकलकलं पुरमेतज्जातं 
सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव" इत्यादि अंश में दब्दमात्रके साम्य मेंभीडउपमा होही 
सकती है । सम्भवतः आचायं का मत हैकि उपमाके लक्षण में साधारणतया 
साम्यमात्र का निदंडा कियागयादै। रसा कोई उत्लेव नटीं है जिससे शब्दस्ताम्यमें 
उपमान दहो सके। मम्मटको भी अपने इस मतका आवार अपने पूर्व॑वर्तीं आचायं 
ख्द्रट के इस कथन में मिला टै- 


स्फुटमर्थालङकारावेतावुपमासमुच्चयौ कि तु। 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्मवतः ॥२ 


अर्थात्‌ ये दो उपमा ओर समुच्चय स्पष्ट रूप से अर्थालकार है, फिर भी शाब्द 
मात्र सामान्य घमं का आश्रय लेकरये शब्द में हो सक्ते हैँ । काब्यालंकार के टीका- 
कार नमिसाधुने इसकी व्याख्या करते हुए कहा टै कि इन दोनों अलंकारो मे यद्यपि 
अथं की दृष्टि से कोई सादृश्य नहीं होता, किन्तु दोनों वाक्यों में साधारण शब्दगतं 
सादृश्य होता है । अतः शब्दसाम्य का आश्रय लेकर भीये अलंकार वनते हैँ। इस 
प्रकार शब्दमात्र के साम्य पर आधारित उपमा की शब्दालंकार तक मे आचार्यने 
परिगणना करलीदहै। 


परन्तु गहनतापूवंक विचार करने पर मन्तव्य एकांणी एवं अस्षमीचीन प्रतीत 
होता है । वस्तुतः उपमा सादुश्यपूलक अलंकारों में प्रथम एवं प्रधान अलंकारहै 
ओर उसके मूल तत्त्व साधारणघमं का चरम प्रयोजन भी सादुक््यदहै। उपमामें 
कृविवर्णन का विषय एक प्रकृत या प्रस्तुत पदां होता है। उस वणंनीय पदाथंको 


वा पा 
= 


१. काव्यप्रकाश, दशम उल्लास “उद्योत' टीका, लकीकरकृत “वालबोधिनी' 
टीका में उद्धृत, ० ५४१ । 
२. काभ्यालङ्कएर, (सद्र), ४/३२ । 
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समीचीन खूप से वणित करने के लिये कवि एक वाह्य, सर्वे साधारण एवं अप्रस्तुत 
पदार्थं का सहारा लेतादहैजो किसी न किसी ल्पमें प्रस्तुत पदाथंके समानदही 
होता है, जसे रमणीमुख के सौन्दयं को प्रकाशित करने के लिये कवियों ने चन्द्र 
तथा कमल को उपमान केरूपमे चूनाजो खूप, रंग, आकार-प्रकार, कोमलता, 
आह्वादकता आदि गुणो से रमणीमूख के अनुरूप ही होते है । इस ओौपम्य से प्रकृत 
वर्णन म एक विशेष वंचिव्यभीओआ जाताहै ओर यह वंचित्य ही अलंकार टहै। 
यहां यह्‌ शंका उठाई जा सकती है किं चन्द्रमाका जो स्वरूप वंज्ञानिक या खगोल- 
शास्त्री प्रदिपादित करते ह नायिकामुख से उसके स्वरूप एवं आकार का दूर-दूर तक 
कोई साम्य नहीं, तव वास्तविक साम्य वाली वात तो यहीं निरस्तहो जाती है। 
इसका उत्तरतो यहदहैकि कवि का यह्‌ उपमाभ्रयोग केवल कविदृष्टि सेही होता 
है। चनद्रमाकाजो रूप सामान्य सांसारिक जनों को दृश्यमान होतादहै वही कवि 
का उपमान चन्द्रमा है । इसलिये उपमेय एवं उपमान दोनों का साम्य एक सर्वानुभत 
वास्तविक साम्यहीहोता है। यदि वह्‌ वास्तविक साम्य विद्यमाननदहो तो उपमा 
अलंकार का मूल प्रयोजन दही समाप्त हो जायगा । इसलिये दो पदार्थो का साम्य 
वस्तुस्थिति मे होना अवश्य चाहिये । यों कमल एवं चन्द्रमा का अपना सौन्दयं अलग 
है नायिका मुख का अपना अलग सौन्दर्य है । दोनों पदायं नितान्त भिन्न स्थिति वाले 
टोते हए भः अपने स्वरूप मे समान है, दोनों काधभं या वरिष्ट्य साधारण है। 
अतः इस यथार्थं साम्य के रहते हुए केवल शब्दमात्र पर आवारित साम्य को उपमा 


अलंकार मानना उचित नहीं है । 


इस प्रकार यह इलेषानुप्राणित उपमा आचार्यो के मध्य विवाद का विषय बनी 
हई है। एक ओर जहां मनमट, विश्वनाथ, हेमचन्द्र, अप्पय दीक्षित आदि आचायं 
दलेप को उपमाका पोषक एक गौण अलङ्कार मानते है, वहां सुय्यक, महिममभटु 
आदि श्लेष को ही प्रधान एवं साध्य मानते है । शब्दसाम्य को वास्तविकता पर 
विचार करते हृए आचायं विश्वनाथ यह अवश्य स्वीकार करते ह कि सकलकलम्‌' 
इत्यादि उदाहरण में श्लेष ही साम्य का निर्वाह कर रहा दै, नकि साम्य द्वारा इलेष 
का निर्वाह किया जा रहा है, क्योकि दलेषबन्ध से पूवं साम्य होना ही असम्भव है। 
इस प्रकार इलेष को प्राणभूतं तत्त्व मानते हए भी उन्होने उपमा को अङ्गी सिद्ध 
क्रिया है । आलङ्करिकों मे अलंकारसर्वस्वकार र्य ने इस शब्दसाम्य पर आधारित 
उपमा का घोर विरोध किया है । उनके अनुसार “शषकलकलम्‌* इत्यादि उदाहरण में 
गुण एवं क्रिया के साम्य की भांति शब्दसाम्य उपमा का प्रयोजक नहीं है, अपितु 
उपमा के प्रतिभास की उत्पत्ति के ठेतु इलेष में ही उसका अवसान मानना चाहिए । 
इस प्रकार दिलष्टोपमा के उदाहरणों मे रय्यक जहां इलेष को प्रधान मानते हृष 
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उत्ते उपमालूप गौण अलकार के प्रतिभासमात्रका हेतु मानते दै, वहीं इसक्रे विपरीत 
मम्मट आदि आचार्यो के मतमें एसे स्थलोंमे उपमा ही प्रधान अलङ्कार दै ओर वहु 
इलेष रूप गौण अलङ्कार के प्रतिभासमात्रकादहेतु है। 


व्यदक्तिविवेककार महिममटु ने अलङ्कारो की सीमा निर्वारित करते हए इस 
विषयमे कहा है--“यत्र हि यदलङ्धुारं प्रतिमानुगृणज््दोपरचितः श्लेषः तत्न तदलार- 
निबन्धे: तमेव श्लेषमभिग्यनक्ति, न तु तस्य विषयमाक्रामति'३ अर्थात्‌ जहां जिस 
अलङ्कार का आभासमात्र करानेके लिएकी गई पदरचनासे श्लेष बनता दहै, वहां 
वह्‌ अलद्कार उसी इलेष को अभिव्यक्त करतादहै, उस इले कैक्षेत्र में वहु स्वयं 
टी आ धमक्रता।' इलेषपकी प्रधानता के पक्षधर रुय्यकने व्ाक्तिविवेक की टीका 
मे भी इलेषप को निरवकाश मानकर अन्य अलङ्कारो का वाधक माना दै--*उपमोत्या 
पिते श्लेषे नोपमा श्लेषं बाघते, तस्य॒ विविक्तविषयत्वासावात्‌ । श्लेषस्तु तां बाधते 
इति यक्तम्‌ ।› इस प्रकार उपमादि अलङ्कारान्तरके साहचयं में दलेष वाधकदटैया 
साधक, प्रधानदहै या अप्रवान-आचार्यों में यह्‌ विवाद का विषय वना हुआ दै । 
अन्य अलङ्कुारोंके साथ चाहे जो स्थित्ति रहती हो, परन्तु उपमा कै प्रसङ्घमेतो 
दलेष उसका वाधक ही सिद्ध होता है! 


इस विषय में एक प्रश्न ओौर उठाया गया कि “कमलमिव समुखं मनोज्ञम्‌! 
इत्यादि उदाहरण में उपमेयगत एवं उपमानगत साघारण धमं के स्वरूपतः भिन्न होने 
के कारण यहां भी अर्थरिलष्टताके कारण इलेषकी ही मुख्य स्थिति हो जायेगी । 
इसलिये सावारण धनं केप्रयोगसे ुन्यदही उपमाका विपय होना चाहिए 1 इस 
विषयमे एकर सीधीसी वात यह्‌ है साधारण धमं का कथन अभिधया किया जाय 
यान क्रिया जाय, साधारण वमंके मूलम हुए विना उपमा बनेगी ही नहीं । इसलिए 
पूर्णोपमा एवं घर्मेलुप्तोपमा दोनों मे ही उपमालद्कार होतादहै। साधारण धमं 
शब्दोपात्त न रहने पर भी प्रायः उपमान सार्वजनीन एवं प्रसिद्ध होने के कारण उक्रका 
वं शिष्ट्य स्वंविदित रहता है । हाँ, यदि साधारणधमंका भी उपादान कर दिया 
जाय तो सादृश्य के अवगमन में, उसको हृदयङ्गम करनेमें शीघ्रता एवं सरलता 
रहेगी । धमं का कथन न करने से सादृश्यावगम में विलम्ब होने से चमत्कार में 
कमी हो सकती है 1 जंसा कि उद्योतकार ने कहा है--पपूर्णोपमात्वं हि चमत्काराति- 
कायाय, उपात्तधर्मण कटिति साद्श्मावगमात्‌ 1 अनुपात्तेन विलम्बेन तदवगत्या 
च मत्कारापकषं इति भावः ॥** 





३. व्यक्ति विवेक, द्वितीय विमर्श, चौखम्बा संस्करण, प° ३९५ । 
४. काव्यप्रकाश, नवम उल्लास, 'उद्योत' टीका, क्ललकीकर-कृत (बालबोधिनी 
टीका मे उद्धृत, प° ५२२। 





दिलष्टोपमा : एक समालोचन ९९ 


दलेषानुप्राणित उपमा के उदाद॑रण हमं संस्कत गद्यकाव्यो मे विशाल संख्या 
मिलते द। बवाणमभटु कौ कादम्बरीसे ही उदाहरण लं तो देखेगे किं विन्ब्याटवी 
से महाजङ्गल के लिएकविने दुर्गा, गिरिजा, जानकी जंस्ती देवियों, यमनगरी, 
सेना, समरभूमि, अमृतमन्थनवेला, प्रलयवैला, वर्षा, राज्यस्थित्ति, वालग्रीवा, पान- 
भूमि, अम्बरश्री, जसी मूत-अमूतं वस्तुओं, कामिनी, सो्तण्डा, मत्ता, उन्मत्ता, 
विधवा, जंसी स्त्रियों को केवल इलेष के वल पर उपमान कूप में उपस्थित किया है । 
यथाथ ल्पमें विन्व्य की अटवी से इन विविध चेतन-अचेतन पदार्थो का कोई साम्य 
नटीं है । इन स्थलों पर दोनों पदार्थो मे समानता का तत्व खोजें तो कुद नहीं 
मिलता, केवल उन विशेपणोंकेदोदो अथं प्राप्त होते ह । इसी प्रकार हम नलचभ्पु 
का उदाट्रण देख सकते हैँ जिसमें सभङ्खं दलेष का चमत्कार दिलाने के लिए बलात्‌ 
ठेसी शब्दावली का संयोजन किया गया दहै जो येन केन प्रकारेण दोनोंमें सङ्गत दहो 
जातीरटै, जसे व्लेपकी ज्लोकमें कविने राजानल को विरदवम्भराभोग, प्रासाद, 
दनुजलोक, सुमेरु आदिसे उपमा्ये दीरहैँ। इन स्यलो पर विञ्चेषणपद उपमेय एं 
उपमान के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ तो सङ्गत वंठ जाते हँ परन्तु उनका परस्पर कोई 
सम्बन्ध या सहधमिता नहीं वंठ पातो । 
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इस प्रकार हम देखते हैँ कि उपमेय एवं उपमान की इस सहधमिता का न 
टो पाना ही उसके उपमागत भौचित्य मे वाघा उपस्थित करता है, ओर वास्तविक 
हध मिता अथं से होती है, शब्द से नहीं । दिलष्टोपमा कं स्थल मे सहृदय इलेष से 
ही चमत्कृत होता है 1 उसका भावोद्रेलन इलेषसे ही होता है, उपमा से नीं, ओर 
संस्कृत काव्य की समस्त समालोत्रना सहृदयपरक हीदहै। सहृदयगत चम-कार के 
अतिरिक्त कविसंरम्भ भी यहाँ श्लेषमेही टै ओर सिद्धि भी इलेषकीही होती है। 
उपमा इलेपानूसारिणी होने के कारण गौण एवं निवंल प्रतीत होती है। श्लेष के 
चिना उपमा निष्प्राण है। अतः इलेषसे जीवन प्राप्त करने वाली एेसी निष्प्राण 
उपमा अस्तित्वहीन की तरह हीदै ओर इसको कमसे कम उपमा अलङ्कार के रूप 
मे मान्यता नहीं भिलनी चाहिए । दण्डीने काव्थादशं मे इस प्रकार की उपमा को 
उपमा के एकमभेद केरूप मे “उलेषोपमा' नाम से उपन्यस्तं किया है। षरन्तु 
शिलष्टोपमा को उपमा अलङ्कार का एकं मेदमात्र वताने से समस्या का समाधान 
हीं होता 1 वस्तुतः कवि एवं सहृदय दोनों की दृष्टि से यहां इलेष को ही प्रधानता 
सिद्ध होगी , ओौर इस दृष्टि से इस स्थल पर उलेषोपरमा' न कहकर “उपमा मूलक 
या उपमाध्रित इलेष कहना अधिक सङ्गत होगा । 





सात््वत-वेव्णाव धर्मं के महान्‌ सरोत- श्रीकृष्णा 
प्रो0 कल्णद्त कालेय 
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चितन तथा लोक-जीवन के भषेत्रो को असावारण रूप से प्रभावित करने का 
अप्रतिम श्रेय श्रीकृष्ण को प्राप्त है। प्राचीनकाल से लेकर आज तक दाडशनिक, 
सादित्यकार, कलाकार एवं धर्म-प्रचारक-जन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदात्त चरित से 
प्रेरणा ग्रहण करते आये है। फलस्वकूप भारत तथा एशिया के अन्य अनेक देशो में 
ही नही, यूरोप ओर अमेरिका के कई क्ष्रों में भी श्रीकृष्ण की लोकरजक लीलायं 


प्रभावशील रहै । 


श्रीकृष्ण देश-काल की सीमाओं मे आबद्ध न रहकर विइवजनीन हए । 
उनके व्यवितत्व मे लोकरंजक चारुत्व तत्त्वों के साथ एक प्रखर राजनेता एव कमं- 
योगी दार्शनिक के गुणों का अद्‌भुत समन्वय है । भक्ति, ज्ञान ओर कमं की जिस 
पावन त्रिवेणी की सृष्टि उन्होने की वह उनके जीवन मे भी व्याप्त मिलती है 1 उनका 
व्रज का प्रारम्भिक जीवन भक्ति का, कुरुक्षेत्र मे गीतोपदेश ज्ञान का तथा हारका का 


जीवन कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। 


सातत्वत-भागवत धमं के महान्‌ स्रोत केरूप में श्रीहृष्ण प्रख्यात है । इस 
उदार धमं ने दाशं निक-चितन की अनेक धाराओं को पल्ल वित-पुष्पित किया । उससे 
भी बड़े आयाम जो इस धर्म द्वारा उद्घाटित हुए, वे साहित्य ओर अन्य ललित 
कलाओं के क्षेत्रो मे ये । काव्य, नाटक, कथा-साहित्य आदि विधाओों को इस धर्म ने 
प्रचुर रूप में श्री -सम्पन्न किया । मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत ओर नाद्य के विविव 
रूप श्रीकृष्ण को केन्द्र मानकर इस देश में ही नहीं, दक्षिणपूर्वं एशिया के एक बड़ 
भाग में संवद्धित हुए । भारतीय-संस्कृति कौ व्यापकता के अध्ययन-अन्वेषण हेतु इन 


रूपों का विदाष स्थान है। 


१०२ प्रो कृष्णदत्त वाजपेयी 


पुरातत्त्व को दुष्टिसे भगवान्‌ विष्णुके सभी अवतारोँमें श्रीछरृष्ण ही रएेसे 
है जिनके मूत-ल्पों में सदज मानव-भाव सर्वाधिक विद्यमान है। प्राचीन-भारतीय- 
कला मे उनका अंकन किसीदेवताके रूपमे नही मिलता जो मानव-वरातल से 
बहुत ऊचाउ्ठाहुजा हो ओौर जिसमे केवल असावारण दवी तच्वोंकादटही समविश 
हो 1 श्रीटृष्ण को एसा लोकनायक माना गयाजो जनसाधारण के वहूत निकट हैँ ओर 
जिनक्रे जीवन के साथ लोक की वहुमुब्री आकांनाएं घुली-मिलीदैँ। कलाकारोको 
श्रीङृष्ण का वाल-रूप सर्वाधिक ब्राह्म लगा । मागवत, विश्णु, हरिवंश आदि पुराणों 
मे उनको मधुर वाल-लीलाओं का विस्तृत वर्णन दहै । उन्टं अपनी कलामें ङूपायित 
कर कलाकारों ने अपनी तियो को अमरत्व प्रदान करिया । 


ईसवी प्रथम-द्वितीय शतीसे लेकर मध्यकाल के अंत तककी जो कला- 
कृतियाँ भिली है, उनमें प्रायः श्रीकृष्ण के बाल-भावका ही आलेखन है । प्राचीन 
शिलापद्रों पर उत्कौणं अधिकांश लीलायें बृष्ण-जन्म, पूतना-वध, शकट-वव, 
यमलाजुंन-मोक्ष, कालिय-दमन, गोवधघंन-धारण एवं अरिष्ट, कदि तथा कंस आदिके 
वव से सम्बन्धित दै। इनके अतिरिक्त गोकुल-वृन्दावन की कतिपय अन्य लौलाओों का 
चित्रण भी प्राचीन मूत्तियों में मिलता है। युधिष्ठिर के राजभूय यज्ञ के पहले भीम भौर 
अजून के साथ श्रीकृष्ण, जरासंव कौ राजधानी गिरित्रज (आधुनिक राजगृह) गये थे । 
वहीं मीम जीर जरासंव के मध्य मल्लयुद्ध हुआ । इसका अत्यन्त रोचक चित्रण 
इलाटावाद जिले मे गढ़वा नामक स्थान से प्राप्त एक रिलापद्र्‌ पर भिलत्ता है। यह्‌ 
पट ईसवी पांचवीं शती कादै ओर अव लखनऊ के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। 
छृष्ण-लोला-सम्बन्धी यह्‌ एक दुर्लभ कलाकृति है, क्योकि कंसवध के वाद श्रीकृष्ण के 
जीवन-सम्बन्धी बहुत कम दृश्य प्राचोन मूतिकला में मिले हैँ । 


शिस्प-विषयक अनेक ग्रन्थों मे श्रीकृष्ण के प्रतिमादास्त्रीय विवरण उपलब्ध 
है । “विष्णुधसमत्तिर' तथा 'व॑लानस-भाग्म' मे श्रीकृष्ण के साथ रुक्मिणी तथा 
सत्यभामा की मूतियां बनाने का विधान मिलतादै। मागवत पुराण में श्रीकृष्ण के 
चतुर्भृजी रूप का कथन है । “शिल्परत्न नामक ग्रथ मे गोप-गोपियों से धिरे हृए 
श्रीकृष्ण की मूति को चर्चा है। पद्मपुराण मे कदंव-वृक्ष के नीचे एक गोपिका के साथ 
खड़े हए श्रीकृष्ण का वणंन उपलब्ध है । यह्‌ विशिष्ट गोपिका श्रीराधा हो सकती 
है । जोगीशाही नामक स्थानसे द्विमृजी, वेणुधर गोपाल की एक मूति भिली है। 
उनके एक ओर गोपियों का वृ द प्रदशित है, भोर दूसरी ओर गोपोंका। नीचे गायं 


दिखायी गयी ह । 


श्रीकृष्ण की उक्त प्राचीन मूतियों मे उन्हँ प्रायः सहजन सूपमें द्विभूजी ही 
दिखाया गया है । उनकी आंगिक सुद्राओंमें भी उनका लोकरंजक मानव स्प ही 





सात्त्वत-वंष्णव धमं के महान्‌ स्ोत--श्रीडष्ण १०३ 


अभिव्यक्त है, चामत्कारिक दवी रूप नहीं । श्रीङ्रप्ण का यही सहज मानवर्प कोटि- 
कोटि जनोंको भाया ओर उनक्रे लिए प्रेरणादायक वना। ८ 


साहित्य तथा पुरातत्त्व में श्रीकृष्णं के साथ गोपियों!तथा मृख्य-सखी रावा 
के सम्बन्य मेँ कतिपय प्रमाण उपलब्वर्ह। श्रीकृष्ण के साथ श्रीरावा के साहवयं ने 
व्रजभूमि कोघन्य क्रिया। इन दोनों के व्यक्तित्व के साथ लोक-जीवन की एक दिव्य 
परेम-परम्पराका निर्माण हुआ । कतिपय प्राचीन शिलालेखों में रावा का उल्लेख 
मिला दै । सातवाहन वंश के शासक हाल दवारा प्रणीत प्राकृत ग्रन्थ “गायासप्तशती' में 
उल्लिखित “राहि नाम रावा के तिये ही प्रयुक्तं हुआ दै । “पंचतंत्र' में तथा मघ्य- 
कालीन अनेक संस्कृत-प्राङत ग्रन्थो मे राधा का उल्लेख है। साहित्य ओर कला में 
राधा तथा गोपियों के अलावा सुक्रिमिणी आदि श्रीकृष्ण कौ पटरानियों का भी चित्रण 
मिलता है । लगभग ४०० ई° के एक ब्राह्मी शिलालेख मे श्रीङकष्ण की एक पटरानी 
जाम्बवती का नामोल्नेख टै । 


श्रीकृष्ण के अतिरिक्त उनके अग्रज वलराम भी प्राचीन-कला मे बहुत आदृत 
हए । उन्हं शेषनाग का अवतार माना गया। अतः बलराम की प्रतिमाओं के पीचे 
दोपनाग का, अनेक फणों सटित, अंकन मिलतादहै। बलराम के आयुध हल ओर 
मूसल दँ । वृष्णि-वंशी श्रीकृष्ण ओर वलराम का एक साथ उल्लेख न केवल 
साहित्यिक ग्रन्थो मे, अपितु करई पुराने अभिलेखों में भी हआ । अभिलेखीय प्रमाणो 
से इस बात की पुष्टि हुई दहै करि भागवत या सात्वत वमं की प्रारम्भिक अवस्था में 
वासुद्रैव-संकषं ण, अर्थात्‌ कृष्ण-वलराम, कौ पूजा साय-साथ होती थी । वादमे इन 
दोनों के साथ साम्ब, प्रद्युम्न तथा अनिरश्द्ध को भी जोड़कर मुख्य वष्णियों की 
संख्या पांच हो गयी ओर 'वृष्णियों के पचवीरो' के रूप मे पूज्य हुए । 


कुदं समय पूवं यूनानी शासक अगायोक्लीज की चांदी की दुलंभ मृद्राय 
मिलो हैँ । उन पर हल-मूसलधारी बलराम तथा चक्रषर श्रीकृष्ण का अत्यन्त रोचक 
चित्रण है। उनकी वेशभूषा ब्रज की है। इस शासक का समय ईसवी पूवं 
दुसरी शती का प्रारम्भ है। एकर यूनानी शासक द्वारा अपने सिक्कों पर बलराम- 
श्रीकृष्ण का अंकन इन दोनों देवों के असाधारण महत्व का परिचायक है । 


गोप वेश मे चक्र-गदाधारी वासुदेव की चतुर्भृजी कायपरिमाण मुति मध्यप्रदेश 
के विलासपुर जिला के मल्हार नामकं स्थान से मिलीदहै। पाषाण को चारों ओर 
से उकेर कर बनाई गयी यह्‌ पूज्य प्रतिमा है। इस पर लगमग २०० ईसवी एवं का 
ब्राही लेख उक्कीणं है । वासुदेव विष्णु की अव तक्‌ प्राप्त प्रतिमाओं मे यह मूति 
सर्वाधिक प्राचीन है। यूनानी शासक अगाथोक्लीज्ञ के सिक्के की कृष्ण-प्रतिमा पर 


मल्हार की मृति का प्रभाव है। 


१०४ प्रो° कृष्णदत्त वाजपेयी 


श्रीकृष्ण का जन्म-स्थान मथूराथा। मथुरातथा ब्रज के करई अन्य स्थलोंमें 
उन्होने लोकाह्भादिनी लीलाये कीं। ब्रज में श्रीकृष्ण की अनेक पुरानी मूतियां मिली 
है । उनके अतिरिक्त उनकी तथा बलराम की कुट मटत्त्वपूणं प्रतिमाएं तुमन (जिला 
गुना), एरण (जिला सागर), केव गढ़ (जिला ललितपुर), खजुराहो (जिला छतरपुर), 
मडोर (जिला जोधपुर), सूरतगढ़ (जिला बीकानेर) आदि स्थानों से मिली ह। 
वगाल मे पहठाड्पुर, उड़ीसा मे भूवनेश्वर, कर्णटिकमे वादामी तथा तभिलनाडमें 
महावलीपुरम्‌ आदि स्थानोंकीकलामें श्रीकृष्ण की लीलाओं के विविध मनोरंजक 
रूप विद्यमान है 1 जावाके श्रवन" तथा 'पनतारन' नामक स्थानोंके अतिरिक्त 
विदेशों मे थारईलंण्ड (स्याम), कंत्रोडिया (कम्पूचिया), सुमात्रा, नेपाल, ति्त्रत आदि 
मे उपलब्ध अनेक कलाङृतियां प्रमाणित करती हैँ कि उन देदोंमे कृष्णचरित वहत 
लोकत्रिय हुआ था। 


प्रारम्भिक वंदिक काल में इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि प्रमुख देवता मान्य थे। 
परवर्ती वेदिक-युगसे विष्णु का महत्त्व वदढने लगा । शनः शनेः तीन प्रमुख देवो- 
ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेश के अन्तगंत लोक-रक्षक केरूप में विष्णुको प्रमुख स्थान 
प्राप्त हो गया । उनका तादात्म्य ऋत ओर तपके प्रतिनिधि देवता नारायणके 
साथ स्थापित किया गया । कालांतर में वासुदेव-कृष्ण को विष्णु का मुख्य स्प स्वीकार 
कर लिया गया । परवर्ती ग्रन्थों तथा अभिलेखों मेँ अनेक स्थलों मे विष्णुकास्मरण 
वासुदेव के रूपमे ही किया गया । 


गृप्तयुग मे विष्णु के मुख्य चार अवतार वराह, नृसिंह, वामन (त्रिविक्रम) 
तथा कृष्ण थे । इसमे सदेह नहीं कि श्रीराम का आविर्भाव श्रीकृष्ण के पहले हुआ था। 
विष्णु के दस अवतारोंमें दाशरथि राम की भी गणना है। उनके प्राचीन शिला- 
फलकों पर अवतारो का क्रम दशति समय कृष्ण के पटले राम को स्थान दिया गया । 
यह्‌ कालक्रम इस वात की पुष्टि करताटहैकिरामका समय ष्ण करे पहले कादहै। 
तो भी यह वात विचारणीय है कि उपलब्ध पुरातात््विक प्रमाणोसे श्रीरामकी 
प्रतिमाओं तथा उनके मन्दिरों का निर्माण श्रीकृष्ण की मूत्ियों ओर मन्दिरों के काफी 
वाद प्रारम्भ ज्ञात हुआ है। कालक्रमानुसार अभिलेखो में श्रीराम की स्तुति या ध्यान 
श्रीकृष्ण की अपेक्षा वाद मे मिलता है। 


प्राचीन शिलालेखों ओर ताज्रपत्रों मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्तुति ओर उनकी 
महत्ता का गुणगान प्रचुर रूप में उपलब्ध है । अभि्लेखों के प्रारम्भमें प्रायः इष्टदेव 
 कावच्यान या स्प्रुति की जाती थी । वेष्णव शासक तथा अन्य दानदाता अभिलेखो का 
आरम्भ विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण आदि कौ स्तुति से कराते थे । व्यानपरक मंगलाचरणों 
के अतिरिक्त अनेक अभिलेलों मे रशकृष्ण की मूतियों अथवा मन्दिरों के निर्माण के 
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विपय में अथवा उनकी लोकोत्तर शक्तिया उदारता केवारेमें भी विवरण भिलते 
दँ । अभिलेखों मे उनके नाम कृष्ण, वापुदेव, मावव, जनार्दन, पद्मनाम, पर्षोत्तम, 
कंसनिषूदन, अहिमर्दीं मादि मिले ह । 


प्रारम्भमे वासुदेव-कृष्ण की पूजा के तीन मुख्य केन्द्र थे-माव्यमिका, 
विदिशा गौर मथूरा। मथुरा इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। राजस्थान मं चित्तौड़ के 
समीप माव्यमिका नगरीकोअव तांवावतीया नगरी कहा जाता है। ईस्वी पूर्वं 
तीसरी शती के अंत का एक ब्राह्यीशिलालेख वहां हाथीवाडा नामक स्थान में मिला 
है । उनमें वासुदेव कृष्ण की पुज्य-पाषाण-मूति का, उसके चारों ओर बनायी गयी 
रक्षा-वदिका का तथा नारायणवाटिका' का उल्लेख है । यह लेख वङ़ महत्व का है 
ओर इस वात का पृष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ईसा पूवं तीसरी दती मेदेव 
रूपमे श्रीकृष्ण वो मूति-पूजा होने लगी थी । डा० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर द्वारा 
नगरी में अव से लगभग सत्तर साल पहले उत्वनन कायं कराया गया था । खुदाई में 
भगवान्‌ कृष्ण के पूजा-स्थल तथा नारायण-वाटिका ( वतमान हाथीवाडा ) के 
अवदाप मिले । 

मिश्ित-संस्कृत-भाषा में लिखा हआ एक अन्य मौयकालीन ब्राह्मी लेख 
घोतुंडी नामक स्थानसे मिलादहै। घोसुंडी नगरी (माध्यमिका) के समीप दहं। 
सौभाग्य से तीन पक्तियों का यह लेख पणं है। लेख इस प्रकार है : 


१. कारितो अयं राज्ञा मागवतेन गाजायनेन पारादरीपुत्रेण स- 
२. वंतातेन अश्वमेधयाजिना भगवद्भ्यां संकषण-वाषुदेवास्यां 
३. अनिहताभ्यां सर्वस्वराम्यां पूजाशिला प्राकारो नारायणवाटिका । 


उक्त घोसुंडी लेख तथा हाथीवाडा के लेख को मिलाकर देखने से ज्ञात होता 
है कि भगवान्‌ संकषंण-वासुदेव के सम्मान में वृष्णियों को राजवानी नगरी में तीन 


निमणि कायं किये गये- 
(क) पूजा-रिला-अर्चा के लिए बलराम तथा कृष्ण कौ पाषाण मूतियां । 
(ख) प्राकार-रक्षा के लिए वेदिका या बाडा ओर । 


(ग) नारायणके नाम पर वाटिका या एुलवाड़ी-(इसे अव हाथीबाडा 
कहते है ) । यह निर्माण-कार्यं श्रीकृष्ण के भक्त (भागवत) राजा 
स्व॑तात (सर्व॑व्रात) के द्वारा कराया गया। हमारा विचारटै किं यह 
राजा माध्यमिका के स्थानीय वृष्णि-वंश का था। 

-१४- 
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माध्यमिका नगरी की चर्चां पतजलिके महाभाष्यमें मिलती है। यवनां 
(यूनानियो) के दारा माध्यमिका नगरीपरभी आक्रमण किया गया, एेसा उल्लेख 
महाभाष्य मे मिलता हैः ˆअरणद्यवनो माध्यमिकाम्‌ ।' 


'माव्यमिका' का महत्व वहत समय तक क्ृष्ण-पजा के केन्द्र-रूप मे अधुण्ण 
रहा 1 वडली (जिला अजमेर) से ई० पूण दूसरी शती का एक भग्न ब्राह्मी लेख मिला 
है । उससे ज्ञात हुआ है कि माध्यमिका के किसी निवासी द्वारा बड़ली में श्रीङ्कष्ण के 
मन्दिर का निर्माण कराया गया१। 


मध्यभ्रदेडा कौ विदिशा नगरी की गणना भारत के प्रमुख प्राचीन सांस्कृतिक 
नगरोमेकीजातीहै। ईसवी दती में वहां विष्ण का मन्दिर विदधमान था 1 इसका 
पता हाल में केन्द्रीय-पुरातत्व-विभागद्रारा वहाँ कराये गये उत्खनन से चला है। 
उत्वनन से ज्ञात हुआटैकि मौ्यंकालीन मन्दिर का आकार अण्डाकार था। 
श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य प्रमुख वृष्णियों के प्रतीक ध्वजस्तम्भ वहां लगाये गये । 


शुङ्ख-शासकों के राज्यकाल में ईसव्री पूवं दूसरी शती के उत्तराद्धंमे विदिशा 
के उक्तं मन्दिर के सामने एक चा गरुड-स्तम्भ वनवाया गया। इस स्तम्भ 
( जिसे अव “खामवावा' कहते हँ ) पर खुदे हए ब्राह्यी-लेख से पता चलाहैकि 
उसे तक्षशिला के यूनानी राजा एटिअत्वाइडीज्‌ ( अन्तलिकित) के राजदूत 
हेलिओदोर ने बनवाया था 1 हेलियोदार ने अपने लेख के प्रारम्भ में देवताओं 
केदेव वामुदेवका नाम दियादहै, जिनके प्रति भक्ति-माव व्यक्त करने के लिए 
उसने विदिशा के मन्दिरके सामने गरुडध्वज स्थापित किया । हैलियोदोर ने 
लेख मे अपने को “भागवत ( भगवान्‌ वासुदेव का भक्त) कटा दैर। इस लेख से 
विदिशा नगरी की राजनीतिक महत्ताके साथ यहभी ज्ञात हआ है कि ई० पूर्वं 
दूसरी शती मे वहां वासुदेव-पृजा का एक प्रधान केन्द्र था। यहीं वृष्णियोंके 
अन्य चार प्रमुखों ( बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब ओर अनिरुद्ध) के पूजा काभी केन्द्र 
वना । विदिशा में श्रीकृष्ण के गरुडध्वज के अत्तिरिक्तं ताडध्वज (बलराम का) तथा 
मकरघ्वज (प्रद्युम्न का) प्रतीक भी प्राप्त हो चुके हैँ। 


भगवान्‌ कष्ण की उपासना का तीसरा वड़ा केन्र था - मथुरानगरी । वहां 





१. हाथीवाड़ा, घोसुण्डी तथा बड़ली के मूल ब्राह्मी लेखों के लिए द्रष्टव्य, 
दिनेश चन्द्र सरकार, सेलेक्ट॒ इंस्क्िष्लंस, जिल्द १ ( द्वितीय संस्करण ), कलकत्ता 
१९६५, प° ८९-९१) 1 

२ मूल लेख के लिए देखिये सरकार, वही, प° ८८-८९ | 
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से अनेक मटच्वपूर्णं शिलालेख , मिले है, जिनमे वहां वासुदेव को प्रतिमाभों तथा 
मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख टै । अनेक वषं पटले दो शिलाले मथुराके मोरा 
नामक गाँव से प्राप्त हुये थे३े। लेख ब्रह्मीमेंदै ओौर मथुरा में राज्य करने वाले 
दाक-वंशी दोडास के समय (ई० पूर्वं प्रथम शती) के दैँ। पहले लेख में भगवान्‌ 
श्रीक्प्ण के जन्मस्थान में भगवान्‌ वासुदेव के सम्मानमें मूति ओर तोरणद्धारके 
सहित वेदिका निर्माण का कथन है 1 मूति पत्थर को थी, अतः उसकी संज्ञा दाल' दी 
हे। तोरण तथा वेदिका काभी वहाँ स्पष्ट उल्लेख दै (शलं तोरणं वेदिका 
च) । मोरा से मिले हृए दूसरे शिलालेख में मन्दिर के लिये “शोलदेवगृहु" दाब्दं 
जायादहै ओर उसमें वृष्णियों के पाँच वीरों (प्रमुखो) की प्रतिमा प्रतिष्ठापित 
करने की चर्चा है (भगवतां वृष्णीनां पवी राणां प्रतिमाः दोलदेवगृहे““““) । इस लेख 
से स्पष्टटै कि मन्दिर पत्थरका वना हुआ था ओर उसमे पांच वृष्णियों की मूत्ियां 
स्थापितकी गयीथीं। मोरा से प्राप्त. पाषाण-निमित एकं वृष्णि-मूलि मथुराकं 
पुरातत्त्व संग्रहालयमें सुरक्षित है। उसमे ब्राह्मी लेखका कुछ अंश भी वचा दटै। 
सम्भवतः यह्‌ प्रतिमा उन पांच मूतियोमे से एक थी, जिनको प्रतिष्ठापनाका 
उल्लेख मोरा-अभिलेख मे मिलाहै। मथूरासे हाल में प्राप्त एक अन्य चिलानेख 
मे भगवान्‌ के मन्दिर केलिए देवक्रुल' नाम आया है । वाथुपुराग (अव्याय 
७९,१-२) मे वृष्णियो के पांच वीरो (व्युहो) कौ चर्वा इस प्रकार मिलती है। 


"संकर्षणो वापुदेवः प्र्यम्नः साम्ब एव च । 
अनिरुद्धश्च पञ्चते वंशवीराः भ्रकीतिताः ॥।' 


अर्थात्‌ वष्णियों के पांच प्रसिद्ध वीर इस प्रकार है: संकषण (बलराम); 
वासुदेव (कृष्ण), प्र्म्न, साम्ब ओौर अनिशुद । विष्णु संहिता (६७,२) में केवल 
चार व्यूह्‌ वणित दै । वहां अनिरुद्ध का उल्लेख नहीं है । 


यहां यह्‌ द्रष्टव्य है कि अवस्थानुसार बलराम को सर्वप्रथम स्थान दिया गया 
है ओर उनके बाद क्रमशः प्रद्युम्न, साम्ब तथा अनिषश्द्ध के नाम आये ह। विदिशा 
के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के एरण, बडोह-पठारी आदि स्थानों मे गुप्तकालीन विशाल 
गरुडध्वज स्तम्भ विद्यमान है। इससे ज्ञात होता है कि वासुदेव-विष्ण्‌ के मन्दिरोंके 
सामने गरुडध्वज स्थापित करने की प्रथा शुद्धकाल के बाद शताब्दियों तक जारी 
रही 1 वासुदेव के स्तम्भ पर गरुड, बलराम के स्तम्भ पर तालवृक्ष ओर प्रद्युम्न 
के स्तम्भ पर मकर चिन्ह था। बलराम ओर प्रद्युम्न के ध्वजो के नाम क्रमशः 


३. लूडसं, मथुरा इंर्किष्शांस ( संपादक कांस एल० जोनेटं ), गाटिजन, 
१९६ ट प° १८५४-६ ॥ 


१०५८ प्रो° कृष्णदत्त वाजपेयी 


तालव्वज, ओर मकरध्वज प्रसिद्ध हए । विदिशा तथा पद्मावती (ग्वालियर के समीप 


आधुनिक पवाया) से कलात्मकं तालध्वज प्राप्त हुए जो वहां पर वलरामके 
मन्दिरों के सूचक प्रतीत होते है । 


मथृरा नगर तधा उसके समीपसे हाल मे अन्य शिलालेख मिले है। उनसे 
ज्ञात हुआ है कि इाक-क्षत्रप रोडास के राज्यकालमें उसके कोपाध्यक्न मूलवसु तथा 


उसकी पत्नी पक्षका के द्वारा क्रमशः वासुदेव तथा श्रीदेवी के मन्दिरों ओर प्रतिमाओं 
का निर्माण कराया गया । 


सातवाहन राजवंश के एक शिलालेख में इन्द्रादि देवोंके साथ संकषण वासुदेव 
का भौ उल्लेख है । ई० पूवं दूसरी शती का यह्‌ लेख पुणे के समीप नाणेघाट नामक 
स्थानम मिलादै । इसकी भाषा प्राकृत टै । इसकी प्रथम पङ्क्ति में धर्म तथा इन्द्र को 
नमस्कार करने के बाद “संकषंण-वासुदेवानन्‌' शाब्द आये हँ । इसके वाद चन्द्र, चारो 
लोकेपालों, यम, वरुण, कुवेर तथा वासव के उल्लेख दँ । इससे वृष्णियों के वीरां 
का महत्त्व प्रतिपादित होता है। 


ईसवी चौथी शती के आरम्भसे लेकर लगभग छठी शती के मध्य तक 
शासन करने वाला गृप्तवंश भारतीय इतिहास में प्रसिद्धटै। इस वंश के अधिकांश 
शासक वष्णव थे । उनका राजचिह्व गरुड़ था । उनके सिक्कों, मुहरों तथा अभिलेखों 
मे लक्ष्मी, कमल, शंख, चक्र आदि चिन्ह मिले दै। इस वंशा का प्रतापी-सश्राद्‌ 
चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य अपने को “परमभागवत' कटने मेँ गवं का अनुभव करता था। 
उसके कई वंशजो को भी परमभागवत' कहा गया । यूनानी देलियोदोर्‌ की 
भागवत' उपाधि की श्रीवृद्धि अव 'परमभागवतः' रूपमे हुई । चन्दरगुप्त-विक्रमादित्य 
ने सोने का एक एेसा सिक्का चलाया जिसके एक ओर चतुभज भगवान्‌ प्रदशित हं । 
दूसरी ओर सम्नाट्‌ को उपावि "चक्रविक्रम' लिखीदै। सांचीसे उसका तवि का एक 
एसा सिक्का मिलाहै जिसपर भगवान्‌ कानाम पद्मनाभ दिया है: जितं भगवता 
पद्मनामेन' । यह सिक्का पद्मनाभ विष्णु के नाम पर चलाया गया, जिसके आरीर्वाद 
से स्नाट्‌ चन्द्रगुप्त ने मालवा के विदेशी शकों पर विजय प्राप्त की थी । 


घातु तथा पकी-मिटरी की अनेक गुप्तकालीन मुहर मथुरा, राजघाट, कौशाम्बी, 
कसी, (इलाहाबाद), पटना आदि से मिली हैँ । उन पर पद्म, शंख, चक्र आदि चिन्ह 
अंकित ह । उन पर ब्राह्मी लेख भी मिले टै, जो इस प्रकार हैँ : (माघव, 'हरिस्मरणः 
(नमो मगवते वासुदेवाय" तथा "जितं भगवता वाभुदेदेनः 





४. आक्िओलोजिकल स्वं आफ वेस्टनं इंडिया, जित्द ५, प० ६० तथा ८६॥। 





सात्त्वत-वेष्णव धमं के महान्‌ स्रोत--श्रीकृष्ण १०९ 


सागर जिलाके एरण नामक स्थान से एक दुलंभ शिलालेख मिला था, जो 
अव कलकत्ता के इण्डियन-म्यूजियम मे सुरक्षित दै। यह लेख गुप्त सम्राट्‌ समृद्रगुप्त 
कामाना जाता है, “परन्तु उसे चन्द्रगरप्त-विक्रमादित्य के समय का मानना अविक 
युक्तिसङ्गत है । इस लेख के अनुसार एरण में गुप्त-स्राट्‌ ने एक स्तम्भ स्थापित 
कराया । सम्भवतः यह्‌ गरुडव्वज था, जो भगवान्‌-वासुदेव के मन्दिर के सामने 
्रतिष्ठिति किया गयाथा। 


साहित्यिक त्तथा पुरातात्त्विक उक्त प्रमाणों से सात्वत भागवत बमं के उदय 
तथा उसके प्रारम्भिकं विकास की जानकारी मिलती टै। गुप्तशासन काल तवा 
उसके परवर्ती-युगों में इस घमं ने भारत तथा उसके बाहर प्रभूत विस्तार प्राप्त 


1 


ॐ शः ~ भि 


५. फ्लीद्‌ काँपंस, जितल्द ३, १० ० । 





अदत वेदान्त का सिद्धिवाङ्मयः एवं ज्रद्मसिद्धि 
(त50) अ्दग् चवुर्वेदी 
इलाहाबाद 
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“सिद्धिवाङ्मय' अद्रेत वेदान्त दश्चंन का एक प्रमुख अंग है। भारतीय दाश 
निक ्र॑थों की एक विश्लेष दाली की रचनाओं के रीर्पक के रूप मे “सिद्धिः 
शब्द का प्रयोग होता था । यह्‌ प्रयोग बौद्धकालीन विद्वानों के समयसे ही पाया जाता 
है । सामान्यतः, सतकं खोज के परिणामस्वरूप जो निष्कषं निकलता है उसके लिये 
"सिद्धि" शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है, अथवा इसरे शब्दों में कहं तो, पञ्चावयवी 
त्याय-वाक्यकेद्वारा जो निर्णय होता है वहो '्िद्धि' शब्द का तात्य है। किन्तु 
रषंकके रूपमे सिद्धि" शब्द एक सम्पूणं वाङ्मय का परिचायक वन गया टै । 


सिद्धिवाङ्म्य के अन्तर्गत अद्वंत वेदान्तके चार प्रसिद्ध ग्रन्थों को मुख्य 
रूप से स्वीकार किया गयाहै। आचायं मधुभुदन त अद्रंत वेदान्त के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “अद्र तिद्ध" का अधोलिखित अन्तिम इलोक इस विषय मे प्रमाण है 


““सिद्धीनामिष्टनेष्कम्यत्रह्मगानामियं चिरात्‌ । 
अद्र तसिद्धिरधना चतुर्थो समजायत ॥” 


अर्थात्‌ ये चार प्रमुख ग्रन्थ है, (१) इष्टसिद्धिः (२) नष्कम्यं सिद्धि, (३) ब्रह्म- 
सिद्धि, (४) अद्र तसिद्धि । जसा रि उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है, “भद्रं तत्तिदधि"” 
ग्रन्थ उपर्युक्त चारों ग्रन्थों में सर्वाधिक परवर्ती ग्रन्थ, जोङ्ति शेष तीनो ग्रन्थो के 
वहुत वाद में लिखा गया । सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर उस शतान्दी कै अन्त 
तक्र आचायं मधुसूदन सरस्वती भपनी ख्याति को पराकाष्ठा परय, ओर उक्षी 


११२ कु° अर्चना चतुर्वेदी 


काल में उन्होने (सिद्धिवाङ्मयः' से प्रभावित होकर अद्रंतसिद्धि नामक ग्रन्यकी 
रचना की 1 इससे बहुत पहले विमृक्तात्मा कृत “इष्टसिद्धि", सुरे्वराचार्यं कृत 
“नेऽ्कस्यं सिद्धि" तथा मण्डन मिश्च कृत "ब्रह्मसिद्धि" ग्रन्थो की रचना हो चुकी धी । 


उपयुक्त, सिद्धि-चतुष्टय ग्रन्थों पर यदि व्यान दिया जायतोये चारों परस्पर 
एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते है। यदि श्रह्यसिद्धि" ग्रन्थ ब्र शराद्रेत अववा सत्तादरेत 
सिद्धान्तो का विशद विवेचन करता है. अर्यात्‌ यह्‌ प्रतिपादित करता टै कि अन्तिम सत्ता 
केख्पमे ब्रा हौ एकमात्र सत्यदै;ः तो वहीं 'नेष्कम्यसिद्धि' शुद्ध ज्ञान कोकमेकी 
अघीनतासे मुक्त करा कर यह्‌ स्थापित करतीदटै कि बुद्ध "चित्‌" स्व्ररूप ब्रह्म" ही 
सर्वल्छष्ट एवं एकमात्र सत्य टै । “इष्टसिद्धि" मे इस मत को पृष्ट एवं विख्यात करने 
कोचेष्टाकौ गईदहै कि जिम प्रकार शरद्य" ओर आनन्द समष्पर्है, उसी प्रक्रार 
ब्रह्म' भौर "आत्मा" भी एकात्मक हँ । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ मे अस्पष्ट अवि- 
विक्त एवं विपर्यासिपूर्ण "अविद्या" के आवरण-स्वभाव का विस्तृत स्पष्टीकरण करिया 
गया है- जिसकी स्थापना करने के लिये अद्रैती वगं विशेष खूप से आतुर 
रहता है ओर वही उसका इष्टदटै। “अद्रेतसिद्धि ग्रन्थमे अद्र॑त वेदान्त सम्मत 
अन्तिम तत्त्व को महत्ता को "सच्चिदानन्द" रूप समस्त पद के माध्यम से स्पष्ट क्रिया 
गया हं, एवं अत्युक्छृष्ट शास्त्रार्थीय ठढगसे यह्‌ प्रतिपाररित क्रिया गयादहै किजो 
इन्द्रिय-अगम्य अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष है, केवल वह्‌ ब्रह्य ही अन्तिम सत्य है । 


उपय्‌ क्त ग्रन्थों के अतिरिक्त, सिद्धिवाङ्मय के अन्तगंत, अष्टैत वेदान्तकेदो 
अन्य ग्रन्थों, अर्थात्‌ सदानन्द कृत “भद्रं तत्रह्मसिद्धि' एवं गंगाघरेन्द्र सरस्वती कृत 
स्वाराज्यतिद्धि', का भी प्रमुख ग्रन्थोके रूपमे समावेश किया जाता दहै। इसप्रकार 
निष्कषंतः सिद्धिवाङ्मय के अन्तर्गत उपर्युक्त छः प्रन्थों को मुख्य रूपसे ग्रहण 
किया गयाहै। एक भ्रकारसेये ग्रन्थ ही “सिद्धिवाङ्मय' का प्रतिनिधित्व करते है। 
ये सभी सवंतोमुली एवं मुघेन्य ग्रंथ. अद्वैत वेदान्त द्वारा मान्य परम तत्त्व (ब्रह्म) 
विषयक हं । इन्हीं प्रथो से यह्‌ वाङ्मय सुरोभित है । 


अद्रंत-सिद्धान्त के उपर्य्‌क्त सिद्धिग्रंथों के अतिरिक्त सिद्धि नाम से सम्बन्धित 
कृतिपय अन्य आचार्यो के ग्रंथ भी उपलन्ध होते है, जो विभिन्न विषयक है । यथा- 
वसुबन्धु कृत "विन्ञानमात्रसिद्धि' अथवा (विनञप्तिमात्रतासिद्धि' (विज्ञानवाद), मण्डन 
मिश्च कृत ^स्फोटसिद्धि (व्याकरण), रतीति कृत “अपोहसिदधि" एवं (क्षणमंगसिदि 
(स्थर का खण्डन), भरत भिन्न कृत स्फोटसिद्धि' (व्याकरण), उदयनाचाय कृत 
'्रबोधसिद्धि" (जाति-निग्रह-स्यान), श्रीधराचायं कृत “अद्रयसिद्धि', यामुनाचाय कत 
'आत्मसिद्धि", “सम्वित्सिदधि', तथा "ईश्वरसिद्धि" (विरिष्टाद्रत), ज्ञानोत्तम कत 
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लानसिद्धि' (वेदान्त), वेदान्तदेशिक कत “सर्वाथसिद्धि" (तत्त्वमुक्ताकलाप की टीका) 
एवं ^्यायसिद्धि' (प्रकरणपल्चिका की व्याश्या) । 


सिद्धिवाङ्मय के उपय्‌क्त समस्त ग्रन्थों में से, जिसके शीषंक के अन्त में 

"सिद्धि" शब्द का प्रयोग किया गया दहै, वसुबन्धु कृत “विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि" भ्रन्यं 

मे प्राचीन एवं समकालीन विचारकों एवं चिन्तक्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो 

तथा उनके पक्ष में दिये गये विभिन्न तरो पर विचार-विमश्चं करके उनका खण्डन 

करते हुए, अन्वेषण के माध्यम से, अद्र॑त वेदान्त द्वारा मान्य अन्तिम तत्त्व अर्थात्‌ 
ब्रह्य" के विषय में बृहद्‌ स्पष्टीकरण किया गया है । 


ब्रह्मसिद्धि ग्रन्थ का रवल्प एवं शीषक का तात्पय-जंसा किं श्रह्मसिद्धि 
से सकेत मिलता है, इसमें विचार-विमशं के द्वारा इसी मत का पोषण किया गया 
टै कि अपरिमित ब्रह्य-तत्व' सवथा अलंध्य एवं असीमित आनन्दल्पं है । वह एक- 
मात्र सत्ता, अनादि एवं अनन्त है । वह श्रह्य' निरुपाधिक, प्रतिबन्व रदित एवं 
चंतन्य है, समस्त वाक्‌ का प्रणव है; निविकार एवं इन्द्रियानुभव सेपरे दै। वह्‌ 
परमात्मा समस्त जीवों पर गासन करता है तथा संसार के चक्र को नियचन्ित करता 
टै । इसी आत्मा का उपनिषदों मे प्रतिपादन करिया गया है । इन विषयों के अतिरिक्त 
श्रह्मसिद्धि" में कुछ अन्य सदृश विषयोः का भी विवेचन मिलता है । यथा-भेदकी 
अवास्तविकता, उपनिषदों का मुख्य अभिप्राय, मोक्ष का सावन एवं उसका स्वल्प, 
तथा अज्ञान एवं रान्ति का स्वूप आदि। इस प्रकार ब्रह्मसिद्धि" ग्रन्य मे श्रह्म' 
के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है, ओर इसके सन्दभं मे आये 
अन्य सभी मतो का खण्डन करते हुए अद्धेत-वेदान्त-सम्मत सिद्धान्त की स्थापना कौ 


गई है। 

यह ग्रन्थ चार काण्डं मे विभाजित है--अर्थात्‌ ब्रह्मकाण्ड, तककाण्ड, नियोग- 
काण तथा सिद्धिकाण्ड । सभी काण्डों की शलो गद्य-पद्य मिश्चित है । भाषा अत्यधिक 
विलष्ट एवं विषय अत्यन्त गम्भीर है । कुल मिला कर यह एक उल्लेश्नीय किन्तु 
वहूत ही कठिन प्रंथदहै, जो चित्तकी एकाग्रता पूर्वक गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा 
रखता है । उपर्युक्त चारों काण्डम से तीसरा “नियोगकाण्ड' सर्वाधिक विस्तृत 
है, जो क्रि लगभग आधी से अधिक पुस्तक में व्याप्त है; एवं चौथा सिदिकाण्ड 
लघुतम टै 1 

प्न्य में निर्दिष्ट प्रमुख विषय प्रथम श्रह्म-काण्ड' मे, जंसा कि उपनिषदों 
म ब्रह्म का स्वरूप वताया गया रहै, उसी के आधार पर तब्रह्मके स्वरूप एवं लक्षण 
का वर्णन किया गया है। लगभग सम्बूणं काण्ड, प्रथम मंगलाचरणरूप कारिका के 


११८ कु° अर्चना चतुर्वेदी 


मुख्य तात्पयं की व्याख्या करने मे समित दहै । दुत्त स्पष्टीकरण का आधार वेद ह। 
वेदों के आवार पर ही तकं-वितकं के माघ्यमसे, प्रतिपादित मुख्य विषय अर्थात्‌ 
ब्रह्म के यथाथं स्वरूप का निङ्चय क्रिया गयादहै। काण्ड के अन्तम कमं" एवं 
'ज्ञान' के स्थान विषयक विचारविमर्ं करिया गया है । 


द्वितीय 'तककाण्ड' मे सत्यज्ञान के सावन, प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सूक्ष्म परि- 
दशंन तथा परीक्षण क्रिया गयादहै। साथ ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तुलनां में 
उपनिषदों के प्रामाण्य की श्रेष्ठता सिद्धकी गरईटहै। इसके अतिरिक्त इस काण्डमें 
"मेद" के स्वभाव का आलोचनात्मक विवेचन तथा द्वैत सम्बन्धि व॑ज्ेपिकों, बौदढों तथा 
भादर के सिद्धान्तो का खण्डन किया गया है। 


तृतीय नियोगकाण्ड' में इस मत का परीक्षण क्रिया गया दहै कि श्रहसाक्नातककार' 
विधि का विषय नहीं । साथ ही कुदं अन्य विषयों का भी खण्डनात्मक एवं आलोचना- 
त्मक विवेचन किया गया है। अद्रत वेदान्त हारा मान्य मुविति की व्याख्या तथा 
भ्रभाकर सम्मत अख्यातिवाद का खण्डन भी इस काण्ड में दृष्टिगोचर होता है । 


अन्तिम "सिदधिकाण्ड' मे इस प्रशन पर विचार किया गया है कि उपनिषदों 
की, ब्रहान्ञान कराने मेप्रामाणिकता है, अथवा नहीं? यह्‌ ज्ञान सामान्य अनुभव से 
परे है; तव शब्दों के माध्यम से उपनिषद्‌ न्रह्य' काज्ञान करानेमे समर्थं क्से हो 
सकते है ? इससे सम्बन्यित भत मित्र के मत का खण्डन, जओौर अन्ततः, अन्तिम सत्ता 
केरूपमेब्रह्यकी सिद्धि की गई दहै) 


ब्रह्मसिद्धि को टीकार्य- जहां तक ज्ञातौ सकाटै, तदनुसार श¶्रह सिद्धि" 
पर चार टीकाये लिखी गड । इन चारोमेंसे सर्वाधिक प्राचीन टीका वाचस्पति मिश्र 
कृत "तत्त्वसमीक्षा ह । यह टीका श्वो शताब्दी के पूर्वां मे लिखी गई। इस टीका 
की कोई भी पाण्डलिपि वतंमान समय तक प्राप्त नहींहो सको टहै। अतः इस टीका 
के अस्तित्व को जानने का एकमात्र साधन कत्तिपय सन्दर्भ है । 


(ब्रह्मसिद्धि के दूसरे टीकाकार है चित्सुखमुनि। ये तेरहवीं शताब्दी के 
भ्रारम्भ मे अपने चरमोत्कषं परथे। इन्टोने ब्रह्मिद्धि' पर अभिप्रायप्रकाशिकाः 
नामक एक संक्षिप्त टीका लिदधी । यह्‌ टीका प्रकारितरटहै तथा इसकी पाण्डलिपि 
राजकीय प्राच्य पाण्डलिपि संग्रहालय, मद्रास मे उपलव्ध हे । 





१. रष्टव्य--भामती ( निर्णय सागर प्रेस ) १० १०२० उपसंहार का 
इलोक--३; तथा पु० ३०, पङ्क्ति ९ । 
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"ब्रह्मसिद्धि" पर एक मन्य विपुल टीका, आनन्दपूर्णं मुनि अर्थात विद्यासागर 
ढारा सोलहवीं दाताब्दी के उत्तराषं मं लिख) गई । इस टीका का नाम (भाव्युद्धिः 
दै। यह भी प्रकारित है तथा इसको पाण्डलिपि भी राजकोय भ्राच्य पाण्डलिपि 
संग्रहालय मद्रासमे सुरक्षित है। 


श्रह्मसिद्धि' पर चौथी एवं अन्ति टीका शङ्कपाणि नामक किन्दीं विद्वान्‌ ने 
लिखी है, जिनके विषयमे कुछ भीं निड्चित रूपसे ज्ञात नहीं। इनके विषय मे, 
मलावार परम्परा के माध्यम से केवन इतनाटही ज्ञातहोसका है किये मलावार 
के नम्बरूदरो ब्राह्मण थे । शङ्कपाणि कृत टीका की पाण्डलिपियों मे से एक पाण्डुलिपि 
मे निरङ्क पत्र , कोरे-पन्ने) पर “समीक्षारूक्किका' शब्द लिखा प्राप्त हआ है । यह 
शब्द विषय-सूची में कोष्ठक के अन्दर लिखा गप्राहै। इस चन्द के द्वारा यह्‌ 
अनुमान होता है कि शद्कुपाणि की यह्‌ टीका वाचस्पतिमिश्र कत "तत्त्वसमीक्षा" का 
टी लगभग अनुकरण करती है। 


इस प्रकार हम देखते हैँ किं केवल अद्रवत वेदान्त के अन्तगंत ही नहीं, अपितु 
भारतीय दशन की विभिन्न परम्पराओं मे भी सिद्धि साहित्य का प्रचलन रहा है। 
सूत्र साहित्य, स्तोत्र साहित्य आदि की भांति सिद्धि साहित्य भी, उद्भट विद्वानों 
अथवा विचारकों के आकषण का केन्द्र बन गया जिसे फलस्वरूप उपयंक्त सिधि 


ग्रन्थो की रचना हुई । 





श्री विन्ध्यनिवासिनी 
पेतिहासिक एवं शासनीय दष्ट में 


ङ70 प्रका यण्ण्डेय 
इलाहाबाद 
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शक्तिपूजनोपासना की परम्परा समस्त विशव में प्रागतिहासिक कालसेही 
चली आ रही है ।१ ऋग्वेद मे भी शक्ति उपासना के पर्याप्त प्रमाण है यथा अदिति, 
वाक्‌, सिनीवाली, कुहु आदि । परवर्ती साहित्यं यथा उपनिषद्‌, महाभारत, रामायणः, 
पुराणों आदि में उनका स्वरूप स्पष्टतर हुआ है । प्रतीकोपासना के अविक प्रचलित 
एवं लोकप्रिय होने पर प्राचीन एवं प्रतिष्ठित शक्ति उपासना की परम्पराने शक्ति 
पूजा का वर्गीकरण करके स्यान-महत्ता एवं उपासना सौक्थं को व्यान मे रखते हए 
सम्पूणं भारत में कु उपासना केन्द्रं को प्रतिष्ठापित किया 1 ये केन्द्र शक्तिपीठ कटे 
जाते है! या यह्‌ भी सम्भवहै कि जिन स्थानों पर शित पूजन को परम्पराथी 
उनमें से प्रधान एवं सर्वंजनसुलभ स्थानों को शक्तिपीठो की प्रतिष्ठा दी गई हो। 
ट्नकी विभिन्न सूचियां विभिन्न तन्तरभ्रन्थों मे प्राप्त होती है। उपासना की प्राचीनता 
के आधार पर इन पीठों कीभी श्रेणियाँ है, जो कि उनकी महिमा वर्णन के आधार 
पर निर्धारित हैँ । उत्तर भारत के क्या, सम्पूणं भारत के शक्तिपीठों मे सर्वाधिक 
प्रधान, प्राचीनतम राक्तिपीठ है विन्ध्याचल, जिसकी अधिष्ठात्री देवी ह्री 


विन्ध्यवासिनी । 


१. विद्व की प्राचीन सम्पतापं श्रीने पाण्ड्य, बनारस; १९४३ 1 
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इस लघुनेखमे आज के प्राप्त साहित्यिक साक्ष्योंके आधार पर इनक 
एतिहासिक एवं शास्त्रीय स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास क्रिया जायेगा । 


आधुनिक म)रजापुर के परिचमी प्रभाग में प्रकृति के सहज सुन्दर प्राङ्गण में, 
जहां विन्व्यगिरि को भागीरथी अपने पावन सलिलसे क्षालित कररहीरहै, श्री 


विन््यवासिनो का स्थान है । बृहल्लौल-न््रने इस चिह्न विशेष को श्री विन्ध्यवासिनी 
के स्थान का अनन्य परिचायक् माना है-- 


सङ्गमे विन्ध्यगङ्खायां विन्ध्ये श्रीविन्ध्यवासिनौ (बहन्लीलतन्त्रम्‌ ५।१२९) 


चन्द्रकला नाटिका (१४-१५ ई०, ले विदइवनाथ) के चतुर्थं अंश कावर्णंन हैक 
चित्ररथदेव को प्रेमिका चनद्रकलाको शवरोंने श्री विन्ध्यवासिनी को बलि देना 
चाहा किन्तु उमे राजा के एक संनिकने वचा लियाजो वहां दशंना्थं गया था। 
१२वींशतीकी कल्ट्ण की राजतरंगिणीमे श्री विन्ध्यवासिनी की चर्चा "्रमर- 
स्वामिनीःकेनामसे कीगर्ईहै। यह चर्चा ग्रन्थकारने ६०० ई० के काश्मीरी 
राजा राणादित्यसे सम्बद्ध किया दहै, जिन्होने "चण्डी" नामक अपनी एक कृतिमें 
माकण्डेयपुराण से सामग्री लेकर उक्तशमरिति का वर्णन किया दहै।२ श्रमरस्वामिनी 
नाम का स्पष्टीकरण डाञ डी० सी°सरकार इसलखू्प में करते हैँ किं सम्भवतः 
विन्व्य की गहन अव्वी में, इस स्थान पर अत्यधिक मघुमक्िलयां रही हों ।३ 
७३०-५३ ई० का ग्रन्थ गञडवहो प्रधानतया इसी शक्ति का वर्णन करता है । इसमें 
राजा यशोवमंन्‌ द्वारा विजय के उपलक्ष में उनके पूजन का वणेन क्रिया गया है 1४ 


वाणभट का चण्डीडतक (७०० ई०}) पूर्णं रूप से विन्ध्यवसिनी का ही वणन 
करता है 1 


यद्यपि पुराणों का संकलन ईसा की कई शताब्दी पूर्वं प्रारम्भ हो चका 
धा कई पुराणों को चर्चा अथंशास््र भी (३०० ई० पू०) करता है, “इतिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेद' आदि वाक्यभी इस विद्या के अस्तित्व के योतक है-किन्तु 
उनका आधुनिक स्वरूप गुप्त काल तथा कुं का उसके भी पर्वात्‌ हआ था देसी 
मान्यता है । अल्वह्नी के अवार पर उसको अन्तिम सीमा ११०० ई मानी जाती 
है । माकण्डेय पराण ६०० ई० के पूवं ही पूणं हो चका था, यह्‌ राजतरंगिणी सिद्ध 
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श्री विन्व्यनिवासिनी ११९ 


करती दहै । इस पुराण में श्री विन्व्यवासिनी का उल्लेख उनकी तत्कालीन स्यिति 
को सिद्ध करतादै। हरिव (४०० ई० पू >) "एकानशा"^ कष्ण कौ भगिनी योग- 
कन्या का समीकरण श्ची विन्ध्यवासिनी से करतादटै। इनका अवतरण केव के 
रक्षार्थं हुआ था-- 


योगकन्यां दुराधर्षा रक्षायं केहावस्य च (हरि० २६।९४) 


व्‌ हत्‌कथा (१-२ ई०) मेँ भौ इनके विविव आख्यान हैँ ।9 महामारत (६०८-४०० 
ई पू०के विराट्‌ पवं (अञ ६) तथा भीप्मपवं (अ. २३) में विन्व्यवासिनी का 
स्पष्ट उल्लेख है । महाराज युधिष्ठिरने विराट नगर जाते समय स्वयं सपरिवार 
जाकर श्री देवी की स्तुति कौ थी 1? 


इसी प्रकार अन्य पुराण (वामन, मत्स्य आदि तथा भीमद्‌भागवत आदि) 
इनको तत्कालीन सिद्धि के परिचायक है । 


उक्त साहित्यिक साश्यों से स्पष्टटैकरि श्री विन्व्यवासिनी ईसा की कई 
राताब्दी पूवंही पुणंरूप से प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय देवी थों। सातवीं डती के 
कादम्बरी को विन्ध्याटवी जव इतनी सधन दुगंम एवं अनतिक्रमणीय थी तव ईसा की 
कई शताल्दियों पूर्वं के विन्घ्यारण्यकी कल्पना अनायासदहीकीजा सकती दहै। उस 
काल मे इनकी प्रसिद्धि सुदूर प्रान्तों मे थी, यह्‌ इनकी प्राचीनता का स्वतः प्रमाण 
है । क्योकि सधनवन मे स्थित किसी धामिक उपासना स्थल की व्यापक प्र्द्धि 


५ 
= ० 


करई शताब्दियों में ही सम्भव है । छा० उप० के ““इतिहसपुराणं"' मे एक वचन भरयोग 
से लगता है कि उपनिषत्‌ कालम इस नाम की संयुक्त विद्या का अस्तित्व रहा हो 
जिसका दोहन करके रामायण, महाभारतादि कौ रचना हुई हो । सम्भव है 

विन्ध्याचल एवं विन्ध्यवासिनी के प्राचीन वर्णन को इन ग्रन्थो मे . उपनिबद्ध किया 
गया हो । वेदों में विन्ध्यगिरि कानाम न होना एक आइचयं है क्योकि यह सम्भव 
नहीं है कि उत्तरी ध्रव तक का ज्ञान रखने वाली आयं जाति जो कि गंगाघाटी के 
मेदान में विकसित हुई, विन्ध्य पवंत काज्ञान न रखती हो। सम्भव है ऋग्वेद कौ 
वाष्कलादि लुप्त शाखाओं मे विन्व्यपवंत का वणन हो तथा उनमें रहने वाली शबर 
आदि जातियों काभी जो कि श्री विन्ध्यवासिनी की पूजक थीं 1 हरिवंज्ञ (11 10, ७-ऊ) 
इन शाबर, ववं र, पुलिन्द आदि जातियों दारा विन्ध्यवासिनी के भूजित होने का वणन 


६. हरिवंशपुराण--९६।१३ । 
७. संस्कृत साहित्य का इतिहास- पृ ४४०, आ° बलदेव उपाध्याय । 
८. महाभारत- सुक्थकर- पूना । 


१२० डा० प्रकाश पाण्डेय 


करतादहै। इनमे शवर जाति प्रागेतिहासिक कालकीटहै। सिन्धु प्रदेश में भी इनक 
अस्थि अवशेष प्राप्त होते है। इनकी भाषा मुण्डा मनसमेर चक्रि लिपि एवं व्णमाला- 
विहीन थी अतएव उनक्री घामिक सामाजिक परभ्पराओं का लिखित उल्लेख नहीं 
लिलता अपितु महाभारतादि ग्रन्थों मे प्राप्त होतादटै। शवरादि से पूजित होने के 
कारणदटहीश्री एन० एन° भद्राचायंके श्री विन्व्यव्रासिनी को (९य्द० ^4{०ध 
(,८५९७ऽ २. 6{) अवंदिक देवी कह देने पर श्री डी° सौी° सरकारने सीधे अनार्यं 
देवी कट्‌ दिया । यद्यपि यद्‌ सत्य हैक्रिवेों में इनक्रा नम नहींदहै तथा शवर 
आदि जाय नहींथे, साथी भगवतीको सीधुमांसवलिग्रिया'^ भी कटा गयादहै। 
किन्तु महामारत कौ जिस स्तुति को आधार वनाकर इन दोनों विद्भानों ने यह्‌ 
निर्णय लिया है उसी में एक आयं द्वारा पूजनकाभी व्णंनदहै तथा वह स्तुतिभी 


आयं कृत ह्‌ है । अतः आयं देवी या अनायं देवी त्रिना किकी ठोस प्रमाण के कट्ना 


सर्वथा अनुचित प्रतीत होता दै। इतना अवश्य हैकरि इस गिति की उपासना आ्यं- 
अनायं दोनों जातिं अपनो अपनी परम्पराओं के अनुतार करती थीं। 


इस तरह ध्र विन््यवासिनी की पूजा परम्धरा सुदूर पूर्वं काल तक जातीहँ 
तथा निचित रूप से ई० के ७००-८०० वर्षं पूर्वं इनकी प्रसिद्धि आयं अनार्यं दोनों 
जातियोंमेदो गई थी । 


पौराणिक परम्पराके प्रकाशमें भी इनका इतिहास अति प्राचीन सिद्ध होता 
है । श्न दुर्गासप्तशती (११।४२) मेये श्री कृष्ण की अनुजा कही गई हैँ । यदी तथ्य 
भीमद्‌मागवत, देवीभागवत, हरिवंश आदि में भी है। वाचस्पत्यं (भा० ६) धृत 
चामन धुराण (अ० ५) के अनुसार कसके हासे छ्टनेके बाद इन्द्रादि देवताओं 
ने उन्हं विन्व्याचलमें स्थापित कियातथावे श्री विन्व्यवासिनी के नामसे प्रसिद्ध 
हइ 1 स्वयं वाचस्पत्यं भी इनका परिचथ--विन्ध्यवास्िनी यज्ञोदागमंजाताथां दर्गायां 
कटकर देता है । परवर्ती लक्ष्मीतन्त्र मे भौ इसी वात को दुह॒राया गया है 1११ इसके 
अनुसार कटा जा सकता है क्रि श्री विन्ध्यवासिनी की प्रतिष्ठा कष्ण कालमेही हद 
ङिन्तु अनेक अन्य कथायं एव विवरण इसक्रे विपरीत प्राप्त होते दँ । महामारतमें 
ही विराट्‌ पं मे युचिष्ठिर कत दुर्गास्तोश्र में विन्ध्याचल कोदेवी का शाश्वत 
स्थान कटा गया है- 


विन्ध्ये चव नगश्रेऽ5 तव स्थानं हि शाश्वतम्‌ । 
९. 6/0 27(/45 20. 
१५. द्र ऋ० ८1 


११. लक्ष्मीतन्त्र- अ० ९ प° ३३ ॥. 


श्रो विच्ध्यानवासना ९९१ 


इनकी उत्पत्ति के विपय मेपुरा्णोमेजो विचित्र कथायं ह संक्षेपतः प्रस्तुत किया 
जा रहा टहै- 


१. देवीपुराण के अनुसार घोर, काल, एवं वज्रदण्ड नामक राक्षसो के वव 
के लिये विन्घ्यपवंत पर महाडक्ति का अवतरण हआ था। ये राक्षस तीनों लोकों 
के राज्य का अनधिकृत उपभोग कर रह थे। त्रस्त देवताओं ने तथा ब्रह्मा-विष्ण्‌- 
मटेद ने महाशविति का स्तवन किया । इनकी स्तुति के फलक्वल्प महाडशक्तिने स्त्री 
ल्प में सिंहवाहिनी. होकर विन्व्यपर्वेत पर अवतार लिया । उनके साथ तब्रह्मा-विष्णु- 
महेश परिचारक के रूप में आये तथा अनेक सुप्तज्जिता सदलछृता कुमारी देतरियां भी 
आयीं । नारदने दौत्य टवारा वरदण्ड को देवीं की ओर आकृष्ट किया; तथा देवी 
कोपाने की लालसा से गया हआ दत्य ससेन्य कालकवलित हआ । घोरने भी देवी 
के सौन्दयं वर्णन को सुन कर उन्हं लाने के लिये क्रमञः दुम्‌ख तथा कालको भेजा । 
ये दोनों दूत क्रमशः विजया एवं जया के द्वारा मारे गये । अन्ततः घोर भी विकट युद्ध 


के वाद यमलोक गया ॥१३ 


२. देवीमागवत के वणन के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र मनुने सृष्टिके 
आदि में, प्रजोत्पत्ति करनेमें अपनेको अञ्ञम पाकर महठाभाग्यफलभ्रदा देवी की 
मृण्मयी मूति वना कर उसकी आराधना विविव प्रकारसे स्तुति करते हुये किया 
देवी ने प्रसन्न होकर मनु को अकण्टकं राज्य एवं वंश वृद्धि का वरदान दिया तत्‌- 


पड्चात्‌-- 


पश्यतस्तु मनोरेव जगाम विन्ध्यपवंतम्‌ १४ 
अर्थात्‌ सृष्टि के पूवं ही उनका वास विन्घ्यपवंत पर हो गया था॥ 


३. चण्ड-मुण्ड के वध के समय उमाका वणं कष्ण हो गया था तथा कौशिको 
का प्रादुभवि हुआ था । उन्होने अपने पूवं वणं कौ प्राप्ति के लिये ब्रह्मा को तपस्या 
की । ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि आप पुनः स्वणिम कान्ति प्राप्त करेगी तथा 
शिव कौ अर्धनारीदवर रूप मे अभिन्न संगिनी होगी। हे रात्रि की देवी 1 आप पूवं 





१२. दर° ऋ० ८। - 

१३. देवोपुराण--९२-९-११; ५-२०; ७-२१-४४ ७-१-७; १२-६३-६४; 
१२, ७०; ३०-१-२८ । 

१४. देवीभागवतम्‌- १०।१-२ । 
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मे "एकानंशा" थीं तथा अव विन्ध्यपवत पर निवास करिये तथा देवताओं की 
आकांक्षा को पणे करिये । एसा सुनकर कौशिकी विन्ध्यपर्वत पर चलीं तथा उमा 
शिव के पास चली गई ०१५ 


एक अन्य कथा के अनुसार-कंलास पर रमण करते हए शिवने एक वार 
शिवा से अपनी एक मात्र आकांक्षा की पूति के लिये कहा कि वह नारी होना चाहते 


ह । उमा ने स्वीकार किया तथा वचन दिया कि वह्‌ धरती परङ्ृष्णके रूपमे निम्न 
कार्यों के लिये अवतत होगी- 


(१) शिव के साथ विहार जो उस समय राधा होगे। 
(२) विष्णु द्वारा मारे गये राक्षसो के अवतरित रूपोंके विनाश । 


पृथिवी तथा ब्रह्मा की प्रार्थना पर उन्टोनि विष्णुसे परामर्शं करके स्वतः को 
दो भागो में विभक्त किया । 


(१) कन्या रूप मे जो यदोदा के यहाँ पेदा हुई एवं विन्ध्यवासिनी 
कटी गदं । 


(९) कृष्ण के रूप में जिन्होने दत्यो, दुष्कृतो का विनाश किया तथा देवकर 
को अपना असली रूप दिखाया १६ 


इस प्रकार अनेक कारणों से इनके अवतरित . होने की कथाओं से इस राक्ति- 
पीठ की महत्ता एवं प्राचीनता का प्रतिष्ठापन होतादहै। यहाँ प्रतिष्ठित होने के 
परचात्‌ यही शक्ति अनेक नामों से विभिन्न स्थानों पर पूजित हुई । 


ततः स्थानसहनन स्त्वं पृथिवीं ज्ञोभयिष्यसि"' 
हरि ० २, ४७।४९ 


तन्त्रो मे इनका अनेक रशा विंतयों के साथ साम्य अथवा अभेद प्रदशित है यथा 
मेद-तन्तर (प° ६२५) इन्दे महिषासुरनाशिनी के रूप में वणित करते हुए महिषमदिनी 
की उपासना का विधान देतादहै। इसीका अनुकरण शारदातिलक में भी मिलता 
है१७। महामारत आदि भी इन्दे कौशिकी, एकानंशा, काली आदि खूपों में वणित 





१५. ०/7 ८८४ 2 4०८८४ 77472 पु° १२२ ॥ 


१६. वही प° १४१ । 
१७. शारदातिलकम्‌-सटीक-वनारस-- १९६३ । 
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करते ह । इनके अतिरिक्त गूलिनी, श्रमरस्वामिनी, वनदुर्गा आदि भी इनके विभिन्न 
विग्रह हैँ । इन सभी देवियों के घ्यानमें मी मेद टै तथा उपासना षद्धतियां भी भित्र 
ह । ददमहाविद्यानों के सहस्रनामों "= मे भी विन्व्यवासिनी का नाम उनके सर्वात्मि- 
कात्व का द्योतक है। श््रयामल तया शिवचरित क्रमदाः सती का पृष्ठ भाग एवं वाम 
पादाङ्गुलि के पतन को सूचना देते ह 1 इसका यह्‌ अभिप्राय नहींहै किं दक्ष यज्ञ के 
पूवं विन्ध्यवासिनी का स्थान यहां नदीं था अपितु इससे यह योतित दहै करि चिति 
को यह्‌ स्थान अतिग्रिय है तथा इसकी महत्ता महत्तर करने के लिये कारणो का योग 
इस स्थान पर पुञ्जीभूत कर दिया है। 


शासख्नीय-रूप 
जंसाकरिकठा जा चुका है किं इस महती-विद्या-राज्ञी के अनेक विग्रहो का 
उल्लेख शास्त्र करते ह; उनमें विष्णयाभल का निम्न व्यान उनके सर्वात्मिकात्व एवं 
जायात्व का स्पष्ट परिचय देता है- 


शुक्लाद्धौं शुक्लक्टाभां शुक्लपुष्पत्रियां वराम्‌ ॥ 
कोटिश न्दुसकाशां सुक्ताभालामलङ्कृताम्‌ ॥ 
पीठे चिन्तामणे्दीप्तौ करचडाप्रमामराम्‌ ॥ 
ज्योत्स्नारतनस्फुरद्‌देहां मन्दहासयुताननाम्‌ ॥ 
महासरस्वतीं देवां मणिद्रीपेश्वरीं पराम्‌ ॥। 

सर्वाद्यं बालिकां नित्यां मणिदोलनसस्थिताम्‌ ॥ 
वक्त्रान्जेऽङ्गुष्ठधुन्भूलं कराञ्जाम्यां पदान्जयोः ॥ 
पिबन्तीं शोभितां शुभ्रां न्रह्यानन्दश्वरूपिणीम्‌ ॥ 
सेवितां देवदेवश्च सं्तुतां सवं सिद्धिदम्‌ ॥ 
आदिरूपां महामायां ध्याये विन्घ्यनिवासिनीम्‌ १५ ॥ 


एक अन्य ध्यान में भगवती को परमेश्वर्यमयी चित्रित क्रिया गया है- 


रत्नकोस्तुम प्रकारे रर्नासहासनस्थिताम्‌ । 
रत्नचिन्तामणेरदाप्तो रश्नानां एणंभापुरे। 


१८. शाक्तप्रमोद (बशलातन्त्र) प° ३२२-वनारस । ललितासहल्नाष-- 
बनारस । 
१९. निज संग्रहीत पाण्डुलिपि से । 
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रत्नाङ्खो रःनवक्त्राभां रत्नज्योतस्नाप्रसारिणीम्‌ ॥ 
रत्नगां रतनच्‌डाभां रत्नहोपनिवासिनीम्‌ ॥ 
नवयौवनसंपन्नां त्रिनेत्रां च चतुभुजाम्‌ ॥ 
वरामयारिशंखं च धृतां मवतेष्टदां वराम्‌ ॥ 
कलाकोटिपरिन्रान्तां रत्नहारावलोयुताम्‌ ॥ 
व्यमानां सुरस्त्रीभिः स्तुतामिन््राद्यलण्डलंः ॥ 
सदाप्रं चित्तां विश्वेशीं परास्बां लोकपालिकाम्‌ ॥ 
ध्याये कत्पतरोमूले विन्ध्ये विष्णुपुजिताम्‌ <ˆ ॥ 
इसी तरह का एक स्वरूप ध्यान राघवम के पदार्थादहं में प्राप्त होता है 
(श्ा० ति० पृ° ४७२)- 


हेमाचले तटे रभ्ये कल्पवृक्षोपह्ोभिते ॥ 
दिव्योद्यानं चिन्तयेच्च विशालं हेमम्‌तलम्‌ ॥ 
कृशानुरूपं वभ्रेण करालेन समावृतम्‌ ॥ 

तन्मध्ये चिन्तयेदिदव्यं विचित्रं मणिमण्डपम्‌ ।। 
तस्मिन्‌ सिहासनेऽम्भोजकणिकायां विचिन्तयेत्‌ ॥! 
द॑ष्टाकरा लाटहासं कृष्णवणं म यानकम्‌ ॥ 
भतितोत्रमुखं सिहं ज्वलदग्नि्षिखोपमम्‌ ॥ 
तस्योषपरिष्टात्तां देवीं कोटिबालाकंसन्िभाम्‌ ॥ 
चक्रासिवाण शूलाख्यान्दधतीन्दक्िणंम्‌ःजः ॥। 
दा खचक्रधनुर्वाण तजंनीरवामिबाहुभिः । 

चन्द्र खण्डसभायुक्तामिति भीमत्रिलोचनाम्‌ ।। 
ऊध्वं ज्वलत्‌ केशपाशामशेषाहर णोन्मुखीम्‌ ॥ 
अङ्गाचावृत्तिसयुवतामस्वशषस्त्रपरीव्‌ ताम्‌ ॥। 
इन्द्रादिलोकपालंश्च सेवितां विरध्यवासिनीम्‌ ।॥ 


हरिवंशपुराणोबत देवी स्तुति मे२१ सिद्धि, धृति, मेधा, श्री, विद्या, नारायणी, 





२०. निज संग्रहीत पाण्ड्लिपि से । 
२१. श्वीदर्गोपासनाकत्पद्रमः प° २३५-३६ । 
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सध्या, रात्रि, कालरात्रि, आर्या, कात्यायनी, कौदिकी, त्रिलोकजननी, नील कौरोय- 
घासिनी, आदि अनेक नाम दिये गये हैँ तथा इन्हें ““वण्टानिनादवहुला' कहा है । 


महानारत (विराट्‌ प०, २३) इनके स्वरूप का वर्णेन ४ भजा, ४ वक्त्र, 
उदीयमानसूयं के समान अकार व'ली, पूणं चन्द्रनिभानना, मगरूरपिच्छिल का वलय, 
कैयूर, आ द्द, कुण्डल, श्रो णिसूत्रादि-आभूषण बारण करनेवालो, पाश, धनु, महाचक्रादि 
दास््र वारण करनेवाली केरूप मेंक्तियादहै, जो त्रलोक्य के रक्षार्थं विन्व्यगिरि 
पर शारवत रूप से निवास करती हैँ । कटीं इन्हें सहस्या कहा गया है (जसा कि ऊपर 
कटा गया), कहीं सौवर्णाम्बुजमध्यजा है, कहीं गजाख्डा२२। यह्‌ तो श्री विन्व्यवासिनी 
कामूलरूपटै। अव हम विग्रह भेद से उनका रूप देखेगे 1 


ललिनो- (तन्त्र ° सं° प० २२ एवं इ° क ० पृ० २५, श्ा० ति° प° २८७) 
स्री विन्ध्यवासिनी को ही देव-सिद्ध सुपूजिता-ूलिनी दुर्गा कहा गया है । इनका ङ्प 
तन्त्रो के अनुतर निम्न है- 


शूल, वाण, असि, गदा, चाप, पादा, तथा वराभयमुद्रा घारण करने वाली 
भीपणवक्तरा, किरीट में चन्द्रखण्ड धारण करने वाली तथा सिहस्कन्वाधिल्डा है। ये 
परमन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्र विद्या स्तम्भिनि स्वमन्त्र-स्वयन्त्र-स्वतन्त्र-विद्याविवधिनि है 1 


महिषमदिनी - इनका स्वल्प सप्तशती अ० २ के अनुसार सव॑देवात्मक दै । ये 
अपनी १८ भृजाओं मे रूल, चक्र, शंख, रित, चाप, वाण, व, कुलिश, घण्टा, दण्ड 
अक्षमाला, क मंडलु, खण्ड इत्यादि शस्त्र धारण करती है, तथा अनेक प्रकार के आभ्रूषण 
घारण करती हैँ । वनदुर्गा-ये सुवणं कमल में विराजमान, त्रिनेत्रा, विद्युत के समानं 
कान्तिमान्‌, शङ्खचक्र, वर अभयमुद्रा धारण करती हुई इन्दुकला से मण्डित ग्रवेय, 
आ ङ्गदहारकरुण्डल से भूषित, इन्द्रादि देवताओं द्वारा सेवित हँ । इस भ्रकार सक्षपतः 
श्रीविग्रह के शास्त्रीय रूप देखने के पदचात्‌ उनको उपासना की प्रवृत्तियों को जानना 
भी प्रसङ्खानुक्ल ही है । 


वीरमित्रोदथ (पूजाप्रकाश पृ ३३३) मे श्री विन्ध्यवासिनी को उपासना 
का महत्त्व निम्नरूप मे व्यक्त किया गया है। 


२२. देवीनामविलस- "9 
गजारूढा निजबेन्धस्वाच्छन्यानन्दसुन्वरी । 
अवन्धृरं सुडुवर्धं छिन्धि त्वं विन्ध्यवासिनी ॥ 
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सिंहे मन्दो यदा किञविदेवान्मीने वृहस्पतिः ॥ 
जन्मगश्चाष्टमे मत्युं कुर्यादुद्रव्यक्षये- त्रिगः ।। 
तदा गोरी यजेद्देवीं विन्ध्यवासीं विशेषतः ॥ 


इस प्रकार क्रूरग्रहो के वंपरीत्य कौ दशामें श्री देवी क पूजन का विधान दहै। 
विचि का निदशंन भी ग्रन्थकार जगे करतेर्ै- 


बलिमात्योपहारेश्च जपं होमं च कारयेत्‌ ॥ 
वर्णः षोडजाभिचिद्यानवभिर्वा सदाहिता ॥ 


तत्त्रसमुच्चयकार नेश्रौ विन्ध्यवासिनी के एक मालामन्त्र (जो २०या 
अधिक वर्णो काहोतादै) का विधान महाविद्या केनाम सेक्रिया है। इसका 
जपानुष्ठान समस्त कामनाओं को सिद्ध करता टै एेसा कहा हैः३। शूलिनीके रूपमे 
इनकी काम्य विधियां तन्त्रसार संग्रहकारर्थ ने दिया है तथा मन्त्र एवं मालामन्त्रादि 
भौ दर्गोपासनाकत्पटूम पृ० २५) देता दै। तन्त्रसारसंग्रहुकार इन्दं अमोधविद्या 
कटते हँ तथा इनके पूजाकाल हवनसामग्री (जो कामना भेद से वर्गीङ्ित है) आदि का 
विवरण देते हैँ। यथा समस्त कार्योके लिये सन्ध्याकाल मेंदूर्वाका हवन, समृद्धि 
के लिये नित्यप्रति घृत का हवन विहित है। महिपमदिनीके ख्प में इनकी 
उपासना का विस्तृत विवरण श्ारदातिलककार (पु० २९८) देते हैँ । इनके यत्त्र का 
भी विवरण दिया है जिसका मन्त्र विन्यास रहितस्वर्प निम्न है- 


मघ्यमें त्रिकोण, द्वादश दल तथादो भूपुर। इस यन्त्र का वणेन करके 
ग्रन्थकार- 


यन्त्र विर्ध्यनिवासिन्याः प्रोक्तं सथं सम्‌ दि दम्‌ । 
एसा कहते द । 
इनकी भी पूजा तान्त्रिक परम्परानुसार सोपचार होती है । 


वनदुर्गा का महावज्र कवच जो किं स्तुति कवच दोनों है तथा उपनिषत्‌कष्रह 





२३. तनत्रसमरुच्चयः ए० ९८। 
२४. तन्त्रसारक्रहः प० २२ प° ३०८ मद्रास । 
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मे मोतीलाल वनारसी दास के यहां से नवदरर्गोपनिवत्‌ नामसे प्रकाशित भीटै। 
असाव्यसावनाथं इनकी उपासना का विधान है। 


योगिनीतन्त्र इनकी ९जा कमल से करने का विघान देता है । 


विन्ध्येज्ञी सा समाद्याता प्रयजेत कमलादिना । 
(यो० त° प° ४४७-दलोक ३५) 


विन्ध्याचल की स्थानीय परम्परानुसार पृष्पश्णद्धार, वस्त्राभषण नारिकेलादि- 
समर्पण, घण्टा-समर्पंण आदि इनके पूजन के साधन हैँ । 


इस अति प्राचीन शक्ति केन्द्रमें प्रतिष्ठित मूति की प्राचीनताके विषयमे 
भी प्रशनदहो सकताटै। विदित दहै कि काल प्रवाह समस्त भौतिक पदार्थोके क्षय 
एवं नवीनीकरण का कारण एवं नियामक है । अतः सम्भव है कि मूति का नवीकरण 
भीहुआहो। किन्तु स्थान पूजा की महत्ता सवंदा थी जसा कि वीरमित्रोदयकार 
(पृ० ३३३) स्थान प्रवानता का पोषण करते हुये लिखते है 


 दल्िणाद्या महाभोगा गोरी मेषा महारा । 
विन्ध्यवासा तथा देवो ज्वालास्या च तथापरा । 
एताः पच महाभाग सवंकामध्रदा नृणाम्‌ ॥ 


यह्‌ विवरण ग्रन्थकार स्थानपूजा के संदभमें देते है । 
योगिनी तन्त्र के काल में यहाँ सम्भवतः सिन्द्रर च॑चित प्रतिमा थी-- 


ततो विन्ध्याचलं गत्त्वा कृष्णा रक्ता च यां शिला । 
(यो° त° उत्तर खण्ड) 


थह मूरति उस काल मेंभीङ्ष्ण परषाणकौहीथी जंसाकिआजमभी दहै। 
चंडोशतक मे भी मूति की चर्चा है-- 


सम्प्राप्यागामि विर्ध्याचलशिखरशिलार्वासयोग्योच्तायाः 
(श्लोक ४५) 


भ 


१२८ डा० प्रका पाण्डेय 


आधुनिक विग्रह भी प्राचीन हौलीका है। इसमें मगवती चतुर्भुज ख्पमें 
सिह पर खडी है तथा उनके दायीं ओर गणपति एवं वांँयीं भोर एक योगिनी हैं । 
इसकी प्राचौनता की कल्पना भक्तों के मस्तक स्पर्शं से घर्षित चरणयुगलसे कीजा 
सकती है । 


इस प्रकार श्री विन्व्यवासिनी आर्य एवं अनार्यं दोनों जातियों दारा सुपूजित 
शवित हैँ । तथा यह्‌ स्थान शाक्त उपासना का सर्वोत्तम स्थान है- 


विन्ध्याचलनिवासिन्याः स्थानं सर्वोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
(देवी ° भा० ७-३८-५-२०) 
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ठेतिहासिक ओर दाशंनिक पीठिकायें 
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भारतीय रचनात्मक तथा शास्त्रात्मक वाङ्मय में भामह-दण्डी जसे अलंकार 
वादी आचार्यो से पूवं वक्रोक्ति को उस तरह से उपस्थापित नहीं किया गया, जिस 
तरह से इन लोगों ने किया । भामह ने काव्य का केन्द्रीय तत्त्व “चार्ता'” मानी ओर 
उसका स्रोत अलंकार ।१ उनकी धारणा है कि इन अलंकारो की स्वरूप निष्पत्ति 
वक्रता-सापेक्ष है ।२ इनक दृष्टि मे “वक्रता” शब्द ओर अर्थं को लोकोत्तीणं स्प से 
अवस्थिति है 1३ इन्टोने “अतिशयः को उसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया है । यह 
मानना कि “वक्रता” मे उक्ति को धुमा-फिरा कर प्रयुक्तं किया जाताहै ओर 





१. काग्यालंकार- भामहः प° २ चौखंवा १९५८ । 
२. काग्यालकार- भामह, प° १७। 
३. ध्वन्यालोक लोचन । 

- १७-- 


१३० डा० राममूति त्रिपाठी 


“अतिदाय'* मे वढा-चढ्ा कर-फ़लतः दोनों में भामह अंतर करते है-- ठीक नहीं ।* 
भामह पर यह अपना आरोपण है, वास्तव कथन नहीं। दण्डीने वाङ्मय को 
वक्रोक्ति ओर स्वभावोक्ति जसे दो भेदोमें विभाजित कियाहै ओौरकहाहैकि 
रास्व मे स्वभावोक्ति तथ्य कथन-होती है ओर काव्ये वक्रोक्ति ।९ किन्तु इसक्रा 
माराय यह्‌ नहीं किं काव्य में स्वभावोक्ति होती दही नहीं। निश्चय ही उनकी दृष्टि 
मे शास्त्रीय “स्वभावाख्यान'” असुन्दर तथा काव्यगत स्वभावाख्यान सुन्दर होता 
है फलतः- 


"“काव्येष्वप्येतदीप्सितम्‌*५ । 


काव्यम भी स्वभावोक्तिका प्रयोग अभीष्ट है। यह्‌ अवश्य प्रतीत होता दैङि 
स्वभावोक्ति अलंकारमें भी जिस प्रकार भामह वक्रोक्ति की व्याप्ति मानतेये, उसी 
प्रकार दण्डी भी मानते रहै, यह नहीं कटा जा सकता । वे वक्रोक्ति के साग्राज्यसे 
स्वभावोक्ति को पृथक्‌ कर देते हैँ ओर भामह की तुलनामे वक्रोक्ति की व्याप्ति कम 
करदेतेहैँ। वामन ने वक्रोक्ति की अर्थव्याप्ति ओर भीकम की। उन्होने कदा- 
ˆ“सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः 1**> 


सादुश्यमूलक लाक्षणिक प्रयोगो मे ही वक्रोक्ति की संस्थिति कटी जाती है। 
यद्यपि उन्होने “अतिशय”? की भी वात की है, पर उसकी व्याप्ति कतिपय इने गिने 
अलंकारोमेही प्रदशितकीदहै। श्द्रट१ ने इस वक्रोक्तिको ओर सीमित कर्‌ दिया। 
उन्होनि उसे शब्दालंकार के एक भेदके रूप में स्वीकार किया, जिक्षकेदो भेदक्रियि 
गये- काकु-वक्रोक्ति ओर इलेष वक्रोक्ति । इस अलंकारिकों ने अर्थालंकार के वर्गी 
करण संदभं मे वास्तव११, ओौपम्य, इलेष के साथ अतिशय काभी नाम लिया। 
पर “अतिशय! भामह की वक्रोक्ति का पर्याय नहीं था, सीमित था। घ्वनित्रादी 


४. काव्यालंकार-सं°-प्रो° देवेन्द्रनाथ शर्मा । 
५. काव्यादह्ञ-दण्डी । 

६, वही । 

७. बहौ । 

८. काव्यालंकार सुत्रवृत्ति- वामन । 


९. वहो । 
१०. काव््ालकार-रद्रट । 


११. बही । 





वक्रोक्ति मत का स्वख्प १३६ 


आचाय आनन्दवर्धन ने परम्परागत दोनों अर्थो मेँ ““वक्रोक्ति'*१२ का उल्लेख किया, 
पर वह जिस “अलंकार '' स्वल्प का निर्व॑तंक माना गया, उसे व्यवस्थित कर दिया 
गया । सौन्दयं स्रोतों में से एक ओर असान्ञात्‌ (आत्म) सम्बद्ध तथा अनियत 
निरूपित किया गया । 


इस रूप में परम्परा चितं “वक्रोक्ति' को निर्भाण की दृष्टि से सोचने वाल 
कन्तक ने काव्य को “जीवित” १४ रूप में उपस्यापित किया । 


प्रन यह खड़ा होता है कि “जीवित'' शब्द का आशय क्या है डा० राघवन्‌ 
ने क्षेमेन्द्र के ओीचित्य सम्बन्धी चितन के प्रसंग में ““रस'' को आत्मा जौर “ओचित्य 
को जीवितके रूपमे श्रहुण कर यह सिद्ध करना चाहा टै कि क्षेमेन्द्र (घ्वनित) रस- 
वादी अभिनवगुप्त के विरोधी नहीं है, अन्यथा यदि ““जओौचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं 
कान्यस्य जीवितम्‌'' के “जीवितम्‌” को ““आत्मा'' से अभिन्नाथक माना जातातो 
क्षेमेन्द्र अभिनव के विपन्न में चले जाते । निष्कषं यह किं काव्यात्मवाद के संदमंमें 
डा० राघवन्‌ ने आत्मा को ऽ०४८] तथा जीवित को 1.5 के अथं मे लेकर अभिनव 
ओर क्षेमेन्द्र के वीच एक संगति लगाई है। लेकिन इस भिन्ना्थंकता. से एक दुसरी 
समस्या भी खड़ी होती है ओौर बह यह कि कुन्तक के “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ 
मेभीक्या इसी प्रकार “जीवित को समन्ञा जाय ? काव्यस्याटमा स (रसः) 
एवार्थः*१६, काव्यस्यात्मा घ्वनिः'"१७ ““रोतिरात्मा काव्यस्य '"१--इन घारागों 
म प्रयुक्त "आत्मा" शब्द ओर वक्रोक्ति धारा का “जीवित” शब्द क्या भिन्नार्थक 
माने जायें ? विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है किं दृष्टान्त मे भले ही “आत्मा 
ओौर ““जीवित' भिच्चार्थक हों, पर ““ काव्य" में दोनों शन्द समाना्थक ही सम्भव 





१२. ध्वन्धालोक-आनन्दवधेन । 

१३. काव्यप्रकाश मम्मट- अष्टम उल्लास 

१४. वक्रोक्तिजोवित- कूतक । 

१५. 50ण1€ @०गाष८ल1§ ° ४९ 4127137. 5125079 में संकलित प्रां ऽध०४ 
० 4 पल+#> 1 820311८ 2०८४165 सीषंक लेख-लेखक डा° वी ° . राघवन्‌, 
१९४२ । क 
१६. भ्वन्यालोक-- प्रथम उद्यो, पं 5४, चौखा, काशी, संवत्‌ १९९७। 
१७. वही, ० ९। 
१८. काव्यालंकारसुत्रवत्ति- वाणी विलास प्रस १९०९ प° १५। 


१३२ डा० राममूति त्रिपाठी 


है 1 काव्यात्मवाद के सन्दर्भे मे “आत्मा शब्द का आशय “'सारसत्ता'' हीदहै, जो 
''जीवितः'ः का भी अभिप्रेत दै । कुन्तक के प्रयोगो का भी साक्ष्य लिया जाय-- 


(१) उचिताख्यानजीवितम्‌ -उदाराभिधानं जीवितं परमार्यो यस्य ^ । 
(२) काव्येकजी वितम्‌--काव्यस्य परः परमार्थं इत्यथ -२० । 


(३) शरीरं जी वितेनेव स्फुरितेनव जीवितम्‌ ।२१ 
विना निर्जीवतां येन वाक्यं याति विपदिचताम्‌ ॥ 


इन प्रयोगो को देखने से लगता हैकरि कुन्तकने जीवित शब्दका प्रयोग 
सारसत्ताकेही अथंमेकियादै। निष्कषं यह कि आत्मवाद के सन्दभेमे प्रयुक्त 
"आत्मा" ओौर “जीवित'' को समानाथंक ही माना जाना चाहिये । फिर ““ओचित्य- 
मत'' के सन्द्भमें जो भिन्नाथंकता बताई गई उसका क्याहोगा{ श्री रामपाल 
विद्यालंकार ने भी भेद नहीं मानार२, भेद तो डा० के० कृष्णमूति ने भी नहीं माना २२, 
फलतः काव्यम रस को अंगी मानने वाले अभिनव ने ““ओौचित्य' को अंगी मानने 
वाले क्षेमेन्द्र को विरोधी वताया ओर कारण यह बताया किक्षेमेन्द्र रसौचित्यको 
जओौचित्य का एक भेद मानते ह । मेरा विचार यह्‌ है कि डा० राघवन्‌ व्यथं ही अव 
रोध के लिये ““आत्मा'' ओौर ““जीवित'' को भिन्नाथेक मानते है । भिन्नार्थक माने विना 
भी उनका पक्ष सिद्ध हो सकता है । यदि यह मान लिया जाये तो क्षेमेन्द्र भालोचक 
की दृष्टि से महत्त्वपूणं तत्तव का अनुसंधान कर रहे हैँ ओर अभिनव ग्राहक की ओर 
से--अतः पहला ““ओौचित्य'” (जो जहाँ है वह्‌ वहां ठीक तोदहै) को महत्त्व दे रहा 
है-रस को भी ओौचित्यकी परिधिमेंलेरहादै ओर दूसरा ग्राहक रस को। भतः 
दृष्टि भेद से ही अभिनव तथा क्षेमे के आपाततः प्रतीयमान विरोवका निरासदहो 


१९. वक्रोक्तिजीवितम्‌--पु° ६७ कर्नटिक विदवविद्यालय, धारवाड, 
१९७० । 


२०. वही- पृ ६९। 
२१. बही-पृ° २६। 


२२. क्षेमे की ओचित्य दृष्टि, १९६०, मोतीलाल बनारसीदास, पटना" 
पृ०;, ९। । 


२३. वक्रोक्तिजीवितम्‌, भूमिका सं° के छकष्णमूति, घारवाड्‌ विरवविद्यालय, 
१९७७ 1 | "५ 
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जाता है- इसके लिये “आत्मा ओर “जीवित को भिन्नाथक मानने का प्रयास 
निरर्थक है। 


एक वात अवश्य टैक काग्य के सारतत्त्व परर आलोचक, सर्जकं ओर 
ग्रदाक्- तीनों दृष्ट्यां से विचार हुआ है। आलोचक की दृष्टि से यह तत्त्व 
“ओौचित्य'" है, ग्राहक की दष्टिसे “रस ओर सर्जक की दृष्टिसे अलंकार, रीति 
ओर वक्रोक्ति । सजंक अभीष्ट प्रभाव में उत्पन्न करने के लिये किस सार तत्तवका 
उपयोग करे? प्रभावकी प्रकृति क्या हो ? भामह को कारिका “न कांतमपि 
निर्मलं विभाति वनिताननम्‌र* से स्पष्ट टै करं जि प्रकार ` अलंकारवादियों को 
वनिता के आनन पर राजमान कमनीयता आङ्कृष्ट नहीं कर॒ पाती-फलतः आकषण 
के लिये भूषण द्वारा उत्पादित या प्रवद्धित सौन्दयं ही अपेक्षित होता है, उसी प्रकार 
इन अलंकारवादियों को सर्हज कमनीयता संवलित उक्ति तव तक आकषक नहीं होती 
जव तक उस पर आलंकारिकं छटा न उभर जाये । दचि-रुचि की वात है । रीति- 
वादी यौवन-प्रभाव सहज कमनीयता मेही कवित्व का प्रस्फुटन मान लेता दै- 
अलंकार उसको प्रवृद्ध मात्र करते है ।र* भामह की कारिका बता रही दहै किं सहज 
कमनीयता की भित्ति तो अवश्य होनी चाहिये-पर वह्‌ आलंकारिकं पटिग कवित्व 
के उन्मेष के लिये अपेक्षित है ओर इस परेटिग के लिये रग-“वक्रता' या “लोकोत्तर 
अतिशाय'*२६ काहो-यह शर्तंहै। यह अतिशय लोकोत्तर रूप से उक्ति की 
सं स्थिति२७ पर निर्भर है-गास््र ओर व्यवहार को पिटी-पिटाई पदति से अलकार 
निर्माण के लिये अपेक्षित वक्रता कुद्धं ओर ही होती है । उक्ति में यह वक्रता सौन्दर्या 
नुभूति की अभिव्यक्ति के प्रातिभ आवेश मे फूटती है। उक्ति की काव्यात्मक्‌ 
परिणति के लिये अलंकारवादी वक्रता-गभं अलंकारो को अनिवायता मानता है जौर 
रीतिवादीर° गुणों की 1 एक अलंकारो में सभी सौन्दयं स्रोतो को समाविष्ट करना 
चाहता है ओौर दूसरा गुणों मे । सौन्दयं दोनों को अभीष्ट है-उस तरह का प्रभाव 


२४. काव्यालंकार- भामह, पृ० २ (१।१३) चौलंबा, १९०५ । 
२५. काव्यालंकारपूत्रवृत्ति- वामन, प° ६९-७० वही संस्करण । 


२६. काव्यालंकार- भामह, चौखम्बा प° १८॥ 
"“सेषा सवत्र वक्रोक््तिरनयाऽ्यो विभाव्यते" । 


२७. विशेषो गणात्मा--काग्यालंकारपुत्रव्‌ ति -वामन, १०. १६। 


२८. ध्वन्यालोक लोचन-- चौखम्बा काली संवत्‌ १९६७। 
दाब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानम्‌ । 
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दोनों उत्पादित करना चाहते दै पर एक सहज ओर दूसरा कृत्रिम । लोचेनकार 
ने इसी आशय को व्यक्त करते हुए कहा था-““चारुत्वं द्विविधं स्वरूपनिष्ठं, संघटना- 
निष्ठर, च'' अर्थात्‌ चारुता या सौन्दयं उग्तिके स्वल्प मेभीहै ओर संघटनामें 
भी 1 स्वरूपनिष्ठ सौन्दयं कास्रोत अलंकार है ओर संघटना (रीति) निष्ठ सौन्दयं 
कास्रोत गृण । इन अलंकार ओर रीतिवादी आचार्योकी दृष्टिसे ्रव्यकाव्यके 
अन्तर्गत ““रस'" को वह सर्वातिशायौ मान्यता प्राप्त नहीं थी- जो आनन्दवर्ंन तथा 
अभिनवगुप्त के म्तसे आगे चल कर हुई ।३० भामह अलंकारमें ही उसे अन्तर्भूत , 
करलेताहै ओर रस व अलंकार नामसे कटहताहै जवकि वामन दीप्तरस वाले 

ओजोगुण से सप्रक्त होने पर भी गौडी या३१ रीति को अनात्मभूत या तुच्छं समञ्लता 
है 1 इससे स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन से पूर्वं श्रव्यकाव्य मेँ चारुताका प्रवाह ओर 
दृश्यकाव्य मे रसानुभूति का प्रवाह्‌ स्थापित था। यहु आनन्दवर्धन है जिसने उभयत्र 
“रसभ्रवाह'*२९ के प्रामुख्य की वात की । दुश्यकाव्य में ही नहीं, मुक्तक काव्य३े३ में 
भी रस कौ सर्वातिशायी प्रतिष्ठाको। इन्टोने गृण ओर अलंकार कीं जगह व्यंजक- 
त्व३* चारुता को स्रोत निरूपित किया भौर इस चारुता को रस में पर्यवसित किया। 
वसे कवि की प्रतिभा सर्वोपरि है- मूलतः सौन्दर्यं सोत का सौन्दर्यमय वही है। 
जिसे चाहे, उसके सिर पर ॒सौन्दर्यखोतस्कता का सेहरा वांच सकती है । उसके लिये 
अभिधा, लक्षणा भौर व्यंजना का नियम नहीं है--वहु नियतिकरृत नियम रहित भौर 
स्वतन्त्र है । इसीलिये कालिदास की अभिधा समर्थित उपमा में जो सौँदर्य फूटता है, 
वह्‌ उत्प्रक्षा सम्राट हपं की व्यंजना-समरपित उपमामें नहीं। इसीलिये प्रतिभा- 
वादी आन दवर्घेन व्यंजकत्व को चार्ता का सोत कहकर भी अभिधा की सम्भावना 
का निराकरण नहीं करते । यदि कवि की प्रतिभा-दाक्ति का हस्तावलंव अभिधा को 
मिल गया, तव वह्‌ भौ काव्योचित चारुताका स्रोत बन सकती टै। इस गूढ तथ्य 
का सकेत आनन्दवर्घन ने ध्वन्यालोक के चतुथं उद्योत में किया है । उन्होने कहादै- 


२९. बही, पृ सं° । 
३०. वही । 
३१. कान्यालं कारसुत्रवत्ति, प° १९। 


३२. ध्वन्यालोक लोचन - चौखम्बा, प° १८६ । 
“काव्येऽपि च“““इयमेव रसवार्ता 


३३. वही, प° ३६० तथां ३२५ । 
३४. वही, ए° ३५०५ । 
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“वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यदल्पं तत्तु ग्राह्यविश्चेषा ““भेदनेव 
प्रतीयते"*३५- काव्य में शास्त्र ओर वाच्याथं की अपेक्षा काव्यार्थ की प्रतीति प्रत्यक्ष 
की रभातिप्रातिम्विक विशेपताओं से संवलित रूप में होती है-फलतः काव्योचित 
चास्तासे मडित होती है। यह प्रत्यक्षायमाण वाच्याथं वाच्यार्थं ही नदीं होगा, यदि 
अभिधा का विषय नदींहोगा। व्यवहार ओर शास्त्रम सामान्य ल्पसे वाच्या्थंकी 
प्रतीति होती है, पर काव्य में विश्खिष्ट रूपमे होती दै! महिममटरने कहादहै कि शब्द 
की अभिघा दाक्तिसे समर्थित अर्थं दो प्रकारके होते है- सामान्य ओर विशिष्ट३९। 


अभिधा लन्ध अथं का विशिष्ट ल्प वही है जो प्रत्यक्ष का विषय (व्यक्तिगत 
विशेषताओं से संवित) होताहै। महिम के मत से-"स एव सत्कविशिरां 
गोचरः 1**३७ 


यह्‌ व्यक्तिगत विश्चेषताओं से संवलित प्रत्यक्लगोचर अधं ही प्रतिभाप्रसूत्र 
कवि की वाणी या शब्द का अथं होतीदहै। बात यहदहैकि प्रतिभा कवि की तीसरी 
आंख टदै जिसके समक्न अतीत ओौर भूत का आवरण हट जातादहै ओर सव कुद 
वर्तमान सा हो जाता है--प्रत्यक्षायमाण हो ज।तादहै। राजशेखर आदि समीक्षकोंकौ 
धारणादहै कि कविमें यदि प्रतिभादहै त वहु अप्रव्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कर लेती है ।३० 
वह्‌ योगी होया नहीं, पर भ्रतिभाशक्ति उसे उस भूमि पर कभी कभी उठाने जाती 
है ओर वह सव कुच दिखा देती है जो योगौ सावनावश देखता है । प° केशवप्रसाद 
मिश्च के इस कथन में सचाई है कि योगी जिस भूमि पर साधना के बल से पहुचता 
है, प्रतिभावेभव सम्पन्न कवि वहां अनायास ही प्रतिष्ठित हो जाता है ।३. लेकिन यह 
द्ष्टांत ही है, सवथा एकरूपता करनी सम्भव नहीं है । निष्कषं यह किं यदि भ्रतिभा- 
राक्तिटैतो चास्ताका कौनसा स्रोत किसके बल पर कब फूट जाय यह नियम 
वनाना कला के क्षेत्र मे असम्भव है! इसीलिये यद्यपि (अभिनवगुप्त ओर) आनन्दव्ंन 
व्यंजकत्व को काब्धोचित सौंद्ं का सोत निरूपित करते है, तथापि उपयुक्त पंक्ति के 
आलोक में ( वाच्यानां च“ }) प्रातिभ सामथ्यं के समक्ष उसे शिथिल भी कर 
देते है । "अभिनवभारती" में इस ““साक्षात्कारकल्पः”” अर्थं का संकेत अभिनव- 





३५. वही, चतुथं उद्योत, प° ५४३ । 
२६. व्यक्तिविवेक-महिममः्‌ प्रणीत, प° ३९० चौखम्बा, काशी १९३६ । 
३७. बही, प° ३९० । | 


३८. कान्यमोमांसा--राष्ट्भाषा परिषद विहार, प° २७ जून, १९४५ । 
३९. साहिश्यालोचन मे उदढत-इयामसुन्दरदास, १९४२, पु° २८० । 
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गुप्त भी देते हैँ 1 अतः के° कृष्णमूति जी की यह स्थापना कि रस समर्थकता० के 
कारण ही काव्य-भाषा व्यवहार ओर शास्त्र की भाषासे पृथक्‌ हो जाती है- 
विचारित नहीं है। उसके गौर भी स्रोतर्है। पश्चिमीःसमीक्षामें तो क्रोचे५ने 
1००५1९0८ का विषय ही प्रत्यक्न गोचर “व्यक्ति'"४२को बताया है। विववादी 
आचार्योने इस पर इतना वल दिया कि कवित्वं का एकमात्र स्रोतदही वन 
गया ॥*३ अ। चायं रामचन्द्र युक्ल४४ तथा प्रायः समस्त छायावादी चितकों* ने इसी 
अभिप्राय से काव्य भाषाको चित्र भाषा कह दिया- चित्रार्थं विवाथं समर्थक्र भाषा कट्‌ 
दिया । वहाँ तो 102९120, उस दाक्ति या २८४1५ को कहा गया जहाँ 128८ 
या विव गढ़ा जाता दै! इसलिये भारतीय प्रतिभा उसको आत्मसात्‌ करती हुई भी 
उसका पर्याय नहीं है - विशेषकर कदमीरी आलंकारिकों के संदर्भ में । आनन्दवर्धन, 
अभिनवगुप्त तथा कन्तक उसी कदमीरी धारा के आगमिक आचायं दहैँ। इसी चर्चा 
को यहां रोक कर प्रकृतमे यह्‌ कट्ना चाहता हूं कि श्रव्यकान्य के क्षेत्र में काव्य- 
भाषा द्वारा जिस प्रकारका प्रभाव अलंकारवादी ओौर रीत्िवादी अभिव्यक्त करना 
चाहते थे- वह्‌ चारुतात्मक था 1 ये लोग रस को वह्‌ महत्त्व नहींदे रहे थे जो आनद 
ओर अभिनव द्वारा दिया गया । 


कुन्तक का काव्य प्रस्थान सर्जनापक्षीय है--इसीलिये भाषा ही-शन्दार्थ 
ही--उसके लिये सव कु दै-- 


आखरः अरथ कर्विहि बल साचा । 
अनुहरि ताल गर्तिहि नट नाचा ॥५६ 


४०. अभिनवमारतो भाग १-- अभिनवगुप्त, प° २८७ गायकवाड्‌ सं° 
१९५६ । 


४८१. अप्रकाशित तेख से-पर १--^01112४> उ प०॥2१ऽ 6५ ण 
46310616 6०८९०८७४ &. & "73779 एपा $ पृऽ १३६ 1 


४२. वचितामणि, भाग--२ मे उद्धत, प° १५६ सं° २०२६ । 


४२. कविता क्या है--चितामणि में संकलित लेख, पऽ १२० ना० प्रर 
सभा, १९७६ । 


४४. वही । 
४५. पल्लब- सुमित्रानन्दन पत । 


४६. रामचरितमानस--गीताप्रेस? गोरखपुर अयोध्याकाण्ड । , 





वक्रोक्ति मत का स्वल्प १३७ 


इसीलिये अलंकार ओौर रीतिवादियों की भांति उन्हें भी अपनी सारी क्षमतां 
काउद्रक दाब्दार्थंको ही केन्द्र में रखकर (अलंकायं वनाक्रर) वताना पड़ा। अलं- 
कार ओर रीतिवादियों की तुलना में कुन्तक को विरासत में वहुत कुं मिला था-- 
दसं।लिये उन्हें ध्वनि तथा रसवादियों की विरासत को आत्मसात्‌ करके अपने कों 
प्रस्तुत करना पड़ा । इसीलिये उनकी दृष्टि में एक तरफ “स्वभाव” ओर “रस 
अलंकायं*- हं ओर दूसरी ओर ““गब्दार्थ' भी अलक्रा्थं है<। ग्रहण पक्सेये 
वस्तु सौन्दयं पर भी वल देते ह ओर पर्यवसित रसवत्ता या लोकोत्तराह्लाद पर 
भी । पर इन सवका सोत "वक्रता" कोही निणूपित करनाहै इसीलिये उनकी 
स्थापना है- 


लोकोत्तराह्वादकारिवंचित्र्यसिद्धये ॥। 
काव्यस्यायमल ङारः कोऽप्यपएूर्बो विधीयते ।*° 


सामान्य भाषा से काव्य भाषा का व्यावतंकं पूवं सूरियों द्वारा अनुद्भाविते 
ˆ वक्रता का विधान कन्तक का अपना पौरुष है। लोकोत्तराद्खादकारिता काव्य 
भाषा क्रा लक्ष्य होने से व्यावर्तक है- सामान्य काव्यभाषा यह काम नहीं करती । 
लोकोत्तराह.लाद समर्थकहोने सेही काव्यमाषा का सामान्य भाषा से प्रस्थान भेद 
दै -काव्य-भाषा मे यहु समर्थकरता कविव्यापार स्वरूप "वक्रता" की है । काव्यगत 
वस्तु ओर काव्यगत आह्वाद व्यवहार ओर शास््रगत वस्तु ओर आह्लाद सेभिन्न 
प्रकृति का है-इस भिन्नताको उभारनेका श्रेय कवि व्यापार को है। अलंकार ओर 
गरुण भो यह्‌ काम करते थे, पर "वक्रता" की व्याप्ति उनसे बढ़कर है। अलंकार 
शब्दाथं रूप भाषा की विज्ञेषता है ओर वामन ने “शुण'' को भी भाषा धमं क्प 
से ही स्थापित किया है। कुन्तक ने अपनी ““वक्रता"” मे इन स्वका समावेश करते हुये 
भी (र्वभिन्न्य या वेचित्यसम्पादकं काव्यभाषा गत घमं) उसे जर व्यापक भूभिका 
भूमिकादीदहै। अलंकार या गुण (वर्णं, पद तथा वाक्य) दाब्दं तया अथंकेही 
घमं हैँ, प्रकरण या प्रबन्ध के स्तर पर उभरने वाली चास्ताके सोत ङ्प मे उनका 
विधान नहीं है । ध्वनिवादी आचाययंकी दृष्टि इस ओर गई-उसने प्रकरण ओर 
प्रतन्धके सौदययंसोतके रूप में ““घ्वनि' की व्याप्ति स्थापित की, कन्तक ने इस 





४७. वक्रोक्तिजीवित- प° १२६ पृ० २१। 
४८. वही - प° २० “'उभावेतावलकायों । 
४९. वही - पृ° २ प्रथमोन्मेष--२। 


५०. काव्यालं कारसूत्रवृत्ति-पृ० १७, समग्रगुणगुम्फितावेदर्भी । 
-१८- 
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विरासत को भी आत्मसात किया ओर आगे वदं । एक ओर ध्वनि के समस्त प्रभेदों 
को ““वक्रता'' मे आत्मसात कियाओर दूसरी ओर “व्यंजक्त्व'' कोम सौँन्दयलोत 
के रूपमे आतमसात कर सौदर्यस्रोत को ओर व्यापकता दी । व्यंजक्रत्व को सौदयस्रोत 
मानने से वाचकत्व की विवाथंसमथं ल्प में सौदयं ल्लोतस्कता दूट जाती दै - “वक्रता ' 
को मानने से काव्यभाषा की कोई राक्ति नदीं छृटती । कुन्तक ने अ्ंत्रत्यायक्रत्व रूप 
साम्य से उपचारतः शब्दमात्र को कान्यमें “वाचक'' कहा । वह वाक्य काव्यमें 
वही "सटीक दाब्द'" है, जिसकी ओर आनंदवर्घेन ने कारिका द्वारा संकेत किया 
था^१ 1 अर्थात्‌ आनंदव्धंन ने कटा था क्रि अभीष्ट चारुताके प्रकाशक सटीक राब्द 
को-जिसका कोई पर्याय किसी अन्य राक्तिसे उसे समर्पितन कर सके-व्यनक या 
ध्वनि शब्द कहते हैँ । घ्वनिवादियों की धारणा ही दहो गई थी -"न तादृशो कोऽपि 
वाच्यार्थो यो मनागनाभरृष्टग्रतीयमानः स्वत एव चमर्कारमाघातुं प्र भवरति'"५र--अर्थात्‌ 
एेसा कोई वाच्या्थहो ही नहीं सकता, जो प्रतीयमाना्थं की अपेक्षा क्रिये विना 
स्वयं चमत्कारोत्पादनमें सक्षमटहोस्के। कतक इस संभावना का विस्तार करते हए 
काञ्यमाषा मात्र से उसे जोड़ना चाहते हैँ । यह अवद्यटहैकिवे काव्यमेन तो शब्द 
भेद स्वीकार करते नही अथंमेद, किन्तु व्यवहार ओर शास्त्रकी जड़भाषासे 
काव्यभाषा का व्यतिरेक दिखाने के लिए उसे “'वक्र'' या “विचित्र कहना चाहते 
है । उनका “विचित्रेवाभिधा वक्रोवितिः'*५३ प्रमाण भूत वक्तव्य है । उन्हे काव्यभाषा 
मे प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरेक इष्ट है । यद्यपि यह व्यत्तिरेक निम्नगामौ या अपकृष्ट 
होने मे भी संभावित है, तथापि सौन्दयं के साथ लोकोत्तर आह्वाद के साथ जुड़े रहने 
के कारण उसे उत्कषं के साथ ही जुडना होगा 1 काव्यभाषा अभीष्ट सौद्यके संप्र 
षण मेक्षम हो वह चाहे जिस सामथ्यंसेहो। यह्‌ कवि व्यापार है, प्रतिभा दै- 
जो अपने पारस स्पशं से काव्यभाषा की प्रत्येक क्षमता को सौदयं सप्रषण कास्रोत 
वना सकती है--ईइसे कोई नियम रोक नहीं सकता । इसलिए तो वह नियतिङ्ृत 
नियमरहित है ।*४ 


कुन्तक “वक्रता” नामक अलंकृति को अलं कायं कात्य से वस्तुतः अपृथक्‌ 
सिद्ध मानते दै-केवल समञ्जने सम्चाने के लिए अलग कर लेते ह ५५ । समूचा काव्य 





५१. ध्वन्धालोक- प° १४६ । 

५२. रसगंगाधर- पंडितराजजगत्नाथ-प्रथम आनन--पृ० ९४। 

५३. काशी हि वि° वि०, वाराणसी--संस्छृत साहित्यानुसंधान समिति । 
५४. काव्यव्रकाश-मम्मट, १।१. प्र २ भ ओ० रि० इ०, पूना १६२२ । 
५५. वक्रोवितजी वितम्‌- प° ६। 
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शव्द ओर उससे समधित अर्ध-दी “वक्र दहै-लोकोत्तर है-शास्र ओर व्यवहार 
की अपेक्षा "कुद्धं ओौर'* दै । वण्यं वस्तु यदि स्वमावचुन्दर टैतवतो कवि भ्तिभा 
उसे यथावत्‌ उकेरी देतीदटै, यदि वसीनहींदहै तो बना देती है। सामान्यतः 
ओचित्य तो यही कठता दैक पेण्टिगिके लिए आधार को स्वभाव-सुन्दर होना 
चाहिये । स्वभावपरही वक्रता फवतीटहै। कृतक ने तो यहां तक्र कह दिया है- 
“स्वभावस्यव ल्पेण निरूपणमेव हि वक्रतायाः परं रहस्यम्‌ ।**५९ वक्रता को अंतरात्मा 
स्वभावकाटही सहज उभारदहै। म उन दोनों प्रकार के कवियों की वंदना करता ह, 
जो वस्तु में निहित स्वभावसिद्ध अब्यक्त सुभग तत्त्व को वाणी के सहारे उभार देते 
हँ अथवा जो भूत को अपनी क्षमता से सुन्दर वना देते हैँ ।^- मतलव कवि लीन 
सोदयं को उभारताभीदटहै ओर अपनी प्रौढि से आदित भी करता है-ओर यह सव्र 
टोता है कवि व्यापार से। वर्ण्यंवस्तु में लीन सुभग तत्व कहने का स्पष्ट आशय है 
कि सौदयं लोक्ोत्तर-चारुतर उसमें स्वभावतः दहै, परनतो वह सर्वस्ामान्यको 
आंखों मे आतादहैनदही वण्यं वन पाता है-उस्के लिये तोक्विको तीक्षरो आं 
अपेक्षित होती है - जिसकी ओर महिम ने सकेत क्रिया है- 


सा हि चक्षुभेगवतस्तृतीयमिति गोयते 
येन साक्नात्करोत्येव भावास्त्रलोरयवतिनः 1*~ 


अर्थात्‌ यह्‌ कवि की प्रतिभा नामक तीसरी आंख है, जिससे वह त्रलोक्यवर्ती जर 
त्रिकालवर्ती पदाथं समुदाय को देख लेता है! इतना ही नदीं--वह उश्च लोकोत्तर 
सुभगतत्तव का भो साक्नात्कार कम्ता है -जो सवंसामान्य को आंखोंका विषय 
नहीं वना । 


प्रन यह भी है किं यह चारुता या सुभगतत्तव है क्या ? कन्तक क्या इस तरफ 
कोई दार्हानिक आलोक भौ तिकीर्णं करते हैँ? यह स्वभाव ह क्या, जो वक्रता का 
परम रहस्य है ? कुन्तक इस वक्रता को केवल प्रौढि प्रसूत भी नहीं मानते ओरन 
ट सर्वथा लोक रूढ ¡ वास्तव में कुन्तक कश्मीरी आलंकारिक हैँ ओर शेवदर्शन 
(त्रिक्दर्शन या स्पंददशंन) से परिचित है । परिचित ही नहीं है“ वक्रोक्ति जीवित 
के “मूलम वही दृष्टि अंतनिहित है" । आरम्भ के मेगलाचरण से दी उन्होने कहा है 


५६ वहो, पृ° १०। 
५७. बही, प° १२०। 
५८. व्पक्तिविदेक- महिम भट, चौखबा-१९३६, प° ३९१ । 
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कि उस शिव को नमस्कारै जो विश्व चित्र का निर्माण करने मे केवल परिस्पन्द- 
स्वभाव आत्मदाक्ति मात्रका सह्‌ारालेताहै।५** आनम का व्यवतक्र लक्षण है- 
शक्ति की विशिष्ट अवधारणा ।< इतके अनुसार मूलतत्त्व ' द्रयात्मक अद्रय'' टै। 
इस मत मे जगत्‌ मिथ्या नदीं है। मूलतत्व की चिन्मयो संकोच प्रसारात्मिका 
दाक्तिका विस्फार दहै । एक तरफ श्रति कहती है-"एकाकी न रमते'€१ “स 
द्वितीयमेच्छत्‌'*<‡ गौर दूसरी तरफ कहती दै--"'द्वितीया द्रे अत्र भवति'"९२- 
अर्थात्‌ एक तरफ वह लीलाके लिये द्वितीय" भी चाहता दै ओर दूसरी ओर 
“"द्ितीय'' को भयोत्पादक भी मानता है। इस अन्तविरोधका नतित्रारण इसमे दै 
कि वह्‌ स्वयं अपनी क्षमता से ““दितीय'' वन जाय, इस तरह उसकी इच्छा शक्ति 
भी कार्यान्विति हो जाती दहै ओर भयोत्पादक की स्थिति भी नहीं आती । शाङ्कुर 
उद्वत में “द्वितौय'' स्वंथा भिन्नहै। आगम में दाक्तिमान्‌ कौ अपनी रक्तिका 
ही सूपांतरण है । यही वह राक्तिहै जिसका सहारालेकर दिव या राक्तिमान्‌ जगत्‌ 
का निर्माण करता है ॥६४ 


इस दाक्ति का स्वल्प स्पंदात्मक है- 


जगत्त्रितयवेचित्यचित्रकमं विघायिनम्‌ 1 
ज्ञिवं शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नुमः ॥ 


सृष्टिकाल में स्पंद स्वभाव\* यह्‌ शक्ति आनन्द लाभ करती है। 
““स्पंद'” का शाब्दिक अर्थं है--कंपन, जिसकी निप्पत्ति किचिच्चलनार्थक 


“स्पदि'' घातु से होती है। यह्‌ एक ज्योतिमेय विन्दु दहै । कपनात्मक होते हृएभी 
इस तत्त्व को उस ““क्रिया'' शब्द से बोधित नहीं किया जा सकता जो जागतिक 


५९. वक्रोक्तिजो वितम्‌--१।१, प° १। कर्नाटक विश्वविद्यालय, घारवाड, 
१९७७। 


६०. तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि-पृ° ३ (प्र्तावना) बिहार राष्ट 
भाषा परिषद्‌, १९६३ । 


६१. बृहदारण्यक- प° ३९ । 

६२. वही । 

६३. वही, प° ३८ (१।४।२) पूना १९२८ । 
६४. वक्रोक्तिजीवितम्‌- १।१ प°, १। 


६५. तन्त्रालोक-कदमीर सिरीज, १९१० । 
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क्र्याका, काल विदोषप से घटित होने वाली “क्रिया” का योतकदटै। स्पंदको 
यदि समञ्चकर कटाजायतो “शक्ति'" भी कहा जा सकता, स्पंदको इच्छाभी 
कटा जा सकता है पर यह समञ्चकर कि स्पंद “इच्छा बनती टै, पर ““इच्छा'' 
““स्पद'' नहीं । अतः उसे (“इच्छाः से भिन्न भी नहीं कटा जा सकता । “स्पद 
सक्रियभीदटै ओर निक्क्रियभी। सक्रिय इसलिये कि उसमे कपनके कारण देदा 
प्रच्युति रूपक्रिया रहती है, पर इस देश प्रच्युति की संतति नहीं चलती-अतः 
जागतिक क्रिया के वोधक क्रिया शब्द का प्रयोग भी यहां नहीं किया जा सकता- 
फलतः इस दृष्टिसे उसे निष्क्रियिभौ कटा जा सकता है। वह चित्‌ स्वल्प नहीं 
चित्‌ राक्ति रूपटै। वसे शक्ति ओर चंतन्य पर्यय ही हं। चित्स्व्प शिव की 
स्वभावभूता “"णक्ति'" उससे निकलकर पुनः उसी मे समा जाती है विक्रांत 
टोती रहती है । यही आवर्तात्मक कपन ही स्पददै;ः जो निष्क्रिय एवं सक्रिय के 
ध्यै |६६ 


वेते स्पंदन नंयायिकों ओर वंशेपिकोंके परमाणुमे, सांख्यो के गुण में ओर 
राक्तिमे तीनों जगह है। योग भाष्यकार ने कटा है- जितने समय मे एक परमाण 
स्वदेश प्रच्युति करता टहै- वही समय क्षण" है. । इसी का प्रतिविव बुद्धिगत 
समुदित होकर काल कहा जाता है जिसमें भूत-भविष्य की कल्पना होती है 1 


यह्‌ ^^स्पंद'" स्थिर भीदहै ओौर गतिरील भी। गतिशील इसलिये किं यह 
कृपन है ओर स्थिर इसलिये कफि उसमे स्वदेश प्रच्युति नहीं होती । यही स्पद सारी 
सृष्टि का मूल स्रोत है--पर इसके लिये सामान्य स्पंद में वंषम्य आना आवश्यकं है । - 
रामकण्ठ ने ^स्पंद' की चर्चा करते हए कहा है--स्पदशब्दरचायं स्वस्वभाव- 
परामर्शमात्रस्य नित्यस्य शन्यव्यतिरेचनकारणभरूतस्य तावन्मात्रस रभात्मनः रक्त्यपरा- 
भिधानस्य पारमेरवरस्य धर्मस्य किचिच्चलनात्‌ ^स्पद' इति अर्थानुगमात्‌ वाचकत्वेन 
व्यपदिश्यते "\-अर्थात्‌ यह्‌ स्पंद परमेइवर का किचिच्चलनात्मक विद्ेषता है 
उसे शक्तिभी कहाजातादहै। यहस्पद दो प्रकार का है-सामान्यात्मक तथा 
विशेषात्मक । “सामान्य स्पंद' का स्वल्प इस प्रकार है--"“एष उपादेयतमः परम- 
कारणभूतस्य सत्यस्य आत्मस्वरूपस्य अयमहमस्मि--अतः सर्वे प्रभवति, अत्रेव च 


६६. स्पन्दकारिकाविवत्ति २।५। 


६७. पातंजल योग दशंन- व्यास भाष्य- प° २८८ लखनऊ विडव- 
विद्यालय । 
६८. रामकण्ठ प्रणीत-- स्पन्दकारिकाविवत्ति, २।५। 
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प्रतीयते --इति प्रत्यवमर्शात्मको निजो धर्मः सामान्य्पंदः ।'"<* अर्थात्‌ इस संसार 
कापरम कारण स्वरूप सत्य अपने स्वरूपका--यह्‌ महं, इसी सवका उद्‌भव 
होतारहै इसीमे स्व प्रलीनदटो जाते ्है-इस प्रकार काजोप्रत्यवमशत्मिक निज 
घमं है--वहौ सामान्य स्पददटै। यह्‌ कपनरील पदाथं मात्र मे अनुस्यूत सामान्य 
स्परंद है । यह वह्‌ सदज्ल परिणामवाही ज्योतिर्मय विन्दु है जहां दिव ओर शक्ति सम- 
रस रहँ । शिव तत्त्व कीदृष्टिसे वही निस्पंदटै ओर्‌ शक्ति तच्व को दृष्टिसे सश 
परिणामवाही चक्ति । सख्यो का पुरुप भी ज्योतिल्प है-- पर परिरमणशील नहीं। 
वहां तो इसे छोडकर प्रकृति ओर तत्प्रसूत भावमात्र पररिणामदील हैँ । यह्‌ सदृग 
परिणामवाही श्रकृति या सामान्यस्पंद उस ऋतुमति स्नाता नायिकासी टै जिसमें 
केवल गर्भधारणा को स्वरूप योग्यता कार्यकारी योग्यता नहीं। इस सामान्य स्पंद 
मे अदोष विशेष स्पद समाये हुए हँ । उसमे इच्छा (कामाख्य वीज) का प्रतिफलन 
हआ कि विशेष स्पंद व्यक्त हुआ । सामान्य स्पंदके सहारे ही अनिच्छात्मक इच्छा- 
वदा विदोष स्पंद वनते हैँ। विशेष स्पंद का स्वह्प-निर्देश करते हुए कदा गया दहै 
कि विहोषस्पदके कारण ही अनात्मभूत देहादि मे आत्माभिमन बदा होता दहै, भिन्न 
भिन्न माया प्रमाताओंमे भदुःखीहूं, मे सूुखीहूं'" इस तरह का त्रिगुणात्मक 
ज्ञानप्रवाह्‌ उत्पन्न होता रहता है । ये विदेषप स्पंद स्वरूपके आच्छादक ।> इस 
प्रकार कदमीरी ददन में जिस ^“स्पंद'' का अत्यन्त सुक्ष्म ओर गहन विवेचन हआ है- 
उसको चर्चा "वक्रोक्ति जीवितः" मे अनेकशः हुई दै । फलतः इस दां निक विवेचन के 
आलोक मे उसे समङ्ञने का प्रयास करना चाहिये । 


कतक ने “'वक्रोक्ति-जीवित'' मे “स्पद'' शब्द का प्रयोग विभिन्नसूपोमें 
कियादटै। काव्यमागंमें अर्थं कास्वरू्प क्या होना चाहिये-इस पर कुतकका 
कटना है- "अर्थः सहृदया ह्खादकारि स्वस्पंदसुन्दरः'*१ ओर इसकी व्याख्या मेवे 
स्पष्ट कहते ट-““कव्ये ये सहृदयाः काव्यार्थं विदः - तेपामाह्खादमानंदं करोति यः तेन 
स्वस्प्रदेन अ।त्मीयेन सुन्दरः सुकुमारः "*२-- काव्य में जिस अर्थं का-विधान हो- 
वह अपने स्पदात्मक स्वभाव से सुन्दर प्रतीत होकर सह्दयों को आह्धाद मगन कर्‌ 
सके । यह स्पंद वस्तु का स्वभाव है-उसके विना तो वह्‌ कदी दही नहीं जा सकती । 
इसी स्वभाव के कारण वस्तुगत उत्कषं की अभिन्यक्ति होती है। उन्होने ^“स्वभाव 





६९ वही । 
७०. वही । 
७१. वक्रोकितिजीवितम्‌-}ष्ठ १४, धारवाड संस्करण । 


७२. वही- पृष्ठ १७ । 
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का वहूत ही स्पष्ट व्याख्यान करते हए कहा है-““अपरिम्लानः प्रव्यग्रपरिपोषपेशलः 
यः स्वभावः पारमाधिको वर्मः” स्वभाव वस्तु कापरमायल्पदटै जो अभिनव 
ओर रसमय होतादटै। निष्क्रपं यह्‌ कि वण्डगत जिक् सुभग तत्व को लीनता या 
संरिथति वताई जाती है - वह्‌ स्पदमयता ही है-वही वस्तु मात्र का स्वभाव है-जो 
अपनी समग्रतासे कचि की प्रतिभाका ही विषय होता है। कवि प्रतिभाप्रसूत वागी से 
उसे उभार कर +वयित्री प्रतिशाके सामने प्रस्तुत कर देती टै। 


अलंकारसर्वस्व के टीकाकार समुद्रवंव ने कतक के आशय को ओर मी स्पष्ट 
कियादहै। उसने कटा ओौरर्ठंक कहा किं शब्द ओर अथं की योजना में इनसे 
अतिरिक्त कोई अलंकार नाम की वस्तु नहींदटै। अपितु विलक्षण कविव्यापार पूर्वक 
अभिधान ही इसका अलंकार है- स्पष्ट ही इस प्रक्रिथामे व्यापार कही वक्रता 
की महत्ता है-उसो का प्राधान्य है- वही काव्य का जीवित ै। इसीलिए कृतक 
ने अलंकृत को ही कान्य कहा. काव्य का अलंकार नहीं । आनन्दवर्वेन ने कहा था कि 
व्यापार वाक्याथं नहीं होता, व्यापार से वाक्यार्थं निष्पन्न होता है जीर कलात्मक 
वाक्यार्थं व्यंग्या्थं ही है--वही गण ओर अलंकार का उपस्करणीय है-रलतः वही 
प्रधान है, वही विश्नन्तिधाम है-अतः मात्मा है। कतक ने अर्थं का यह गौरव 
व्यापारके योगसे सिद्ध करते हुए व्यापार प्राघान्यवाद चलाया, भट्टनायक ने भी 
व्यापारकोही महत्तादीथी। अभिनवगुप्त ने कतक ओौर भवर नायक से परिचित 
होने के कारण घ्वनन व्यापार को प्राधान्य देकर आनन्दवर्वन का समर्थन किया ओर 


कन्तक की प्रतिस्पधिता को । 


अव, दूसरा सवाल यह्‌ खडा होता है कि वक्रता नामक अलंकार के माध्यम 
से ही ““काव्य चमत्कार' की स्थिति सम्भव मानने वाला कन्तक “रस” के विषय 
मे क्या सोचता है ? काव्य की आत्मा क प्रन उठने पर ““रस"* के विषय मे आखिर 
यह्‌ क्या कहता है ? यह तो पहले ही कहा जा चुकाटहैकिवे सजना कोदृष्टिसे 
सारसत्ता का अनुसंधान करने चले हँ ओर मानते दहै कि कवि व्यापार का पारस- 
संस्पर्श उद्दिष्ट सौंदर्य की निष्पत्ति मे अपेक्षित है । उसकी वक्रता वस्तु के काव्यो- 


चित स्वभाव का अविच्छेद्य वंशिष्ट्य है- 


उ दारश्वपरिस्पन्दघुन्दरर्वेन वतनम्‌ । 
वस्तुनो वक्रशब्दंकगोचरत्वेन वकता ।*** ३।१ । 


७३. वही- पृष्ठ १३७ ॥ 
७४, वक्रोवितजीदितम्‌--२३।१ धारवाड़ संस्करण 1 
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काव्योचित चन्द द्वारा वस्तु का काव्योचित रूप में प्रतीत होना ही उसका 
वांकपन है 1 इस करूप में प्रतीत वस्तु आह्लाद पयंवसित होती दै । अतः यह कहना 
करि कुन्तक को आत्मा को खोज करने चले गौर रह्‌ गये अलंकार तक ही-माव्यम 
तक ही- पूर्ण विचारित नहीं है 1 कुन्तकं आनन्दवर्धन की भांति किसी भी स्थितिमें 
रस को अप्रधान नहीं करना चाहते । महिम कीभी यही स्थितिदटहै। वस्तु ओर 
अलंकार की तरह रस कभी वाच्य नहींहोता जर व्यंग्यदहोते ही वह्‌ स्वतः अन्य 
अर्थो को उपाय वना देता है, एवं स्वयं उपेय वन जाता है । निष्कषं यह्‌ कि उनका 
विवेचन आद्खाद तक जाता है--साध्य तक जाता है-बीचमें ही नहीं सकता । 





शतरञ्जङुतूहतलम्‌ 
सम्पादक- ज^किश्वर डा 
इलाहाबाद 
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परस्तृत शतरञ्जकुतूहलम्‌ पाण्डलिपि मे उल्लिखित (संवत्‌ १९२२) समया- 
नुसार १९वीं शताब्दी उत्तराद्धं की रचना है । देवनागरी लिपि मे लिखित यह्‌ मातृका 
गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ मे सुररक्षितटै। भ्रति आबुनिक कागज पर 
सुस्पष्ट अक्षरों मे लिखित व्याख्या से युक्त एवं पूर्ण है। भाकार वहत खोटा हे । 
मात्र ९ उलोकों को टीका सहित प्रस्तुत किया गया है! 


हस्ते में श्रीङ्रष्ण भगवान की राधा के प्रति उक्ति लिपिबद्ध है1 रचयिता 
कानाम निदंश नहींहै। अतएव इस उक्ति से स्पष्ट संकेत भिलतादहै कि यहं 
किसी पौराणिक आधार पर ही लिखा गयाहै। इस मातृका का उल्लेखन तो 
केटलांगस कंटलांगरम मे मिलता है ओर न अन्य सूचियोंमे। इस प्रकार के अन्य 
हस्तलेख कृष्णदास विरचित तर्जनी का उल्लेख कंटलागस कंटलागख्म के पृष्ठ 
सख्या ६३१ पर शिया गया है । चूँकि भारतीय प्राचीन खेलों मे शतरज्ज का भी नाम 
लियाजातारहै ओर इस खेल की प्राचीन परम्परा चलीआ रहीदहै इस दुष्टिसे 


प्रस्तुत हस्तलेख का अपना एक महत्त्व है । 


प्रस्तुत हस्तलेख का प्रकाशन मार्च, १९४६ में प्रो° चिन्ताहं रणं चक्रवर्ती द्वारा 
संस्कृत साहित्य परिषद्‌, इयाम बाजार, कलकत्ता के तत्वावधान मे हुआ था । यहं 
मुद्रित प्रति अनुपलब्ध है । ओरियण्टल रिस्चं हस्टीटुगरुट, एम० एस० गूनिव सिटी, 
वडौदा के क्षेत्राधिकारी श्री वाई० एन° वाकङ्कर महोदय ने अपने शोधपू्णं निबन्ध हेतु 
इस प्रति के आदि, अन्त, मध्य तथा पुष्पिका आदि का उपयोग करने के साथ ही सूचित 


१४६ श्री जीवेश्वर सा 


क्रिया दै किप्रस्तुत हस्तलेख उक्त मुद्रित प्रति के समानदहै। मात्र मुद्रित प्रति में 
इस प्रति को अपेक्षा दो पुष्पिका क्रमशः मूलके लिये ओर टीकाके लिये दटै। साथ 
ही सुद्रित प्रतिमे व्यवहूत टस्तलेख उल्लिखित समयानुसार (संवत्‌ १९२४) से यह्‌ 
हस्तलेख दो वषं पूरानादहे। 


प्रस्तुत मातृका में रातरजञ्जके पात्रों कौ गति (चाल) इस प्रकार है-- 
(क) हाथी एक सीव मे एक्रादि एकर तथा एकी साय सात प्रकोष्ठ तक्र दाए-बारं 
ओर उपर-नीचे चल सक्ता है! (ख) घोडा अढ्ाई धघरचारों ओर चनतादहै। 
इसका संचरण अधिक्र कुटिल ओौर महत्त्वपुणं होतादै। (ग) उष्ट्‌ चतुदिक एक्रादि 
एक तथा एक वार विभिन्न कक्षो मे चलता है ओर आलसी पात्र होता है (च) अनत्य 
सवत्र संचरण करतादै। यह समस्त पात्रों में सवसे अधिक महत्वपूर्णं होता है। 
यदि इसके साथ हाथी का सामञ्जस्य वना रहा ओर धघोड़का वल मिलता गयातौ 
प्रतिस्पर्धी को पानी पिलादेतादै। (ङ) वादशाह्‌ सार्वभौम होता दहै। एक-एक 
कक्ष करके नीचे-ऊपरः; दाएबाएं सीता एवं टेढ़ा दो तरह से चलतारहै। (च) सेना 
सिफं सीधा आगे एक कक्ष ही चलता ओौर वक्रो कर मारने काकायं करताहै। 
यह्‌ पीये नहीं चल सक्रतादै। सभी पात्र एक दूसरे कै सामने आने वाते पात्रको 
अपनी गति के अनुसार ही मारते है। 


जहां तक रतरज्ज खेलने की रीतिका प्र्नदहै, हस्तलेखमे उल्लिखित 
वातो से यह्‌ संकेत भिलता है क्रि समस्त पात्रों का गतिज्ान' दातरञ्ज के लिये सवसे 
अधिक्र महत्त्वपणं है, जिसके विना रातरजञ्जका बेल खेला ही नदींजा सकतादहै। 
समस्त पात्रों के गतिज्ञान को समन्ञकर ही पात्रों का संचरण करिया जाना संभव होता 
है । एक एेसी विषम परिस्थिति होती दहै जव प्रतिस्पर्धीके सावंभौमके ग्तिकी 
"शह' के ढारा संचरण गति अवर्द्ध हो जाती है। (अर्यात्‌ प्रतिस्पद्धीं अपने पात्रोंके 
द्वारा पूणं सामजञ्जस्य एवं शक्ति के साथ ध्थित सावभौम के धर पर अपना 
अधिकार करते हँ । यदि बादशाह को अन्य घर मिल गयातो चल सकता है अन्यथा 
वहु परास्त हो जाता है जिसे "मात" कटते दै ।) एक ओौर विषम परिस्थिति सावभौम 
के लिये उस समय उपस्थित होती है जव प्रतिस्परद्धीके पात्रौँके द्वारा सावभौम कों 
शह दिये विना एक भी स्थान नदीं छृटता उसे “जिच्च' अवस्था कहते है । उससे वचने 
के लिये "जिच्च' स्थिति में पड़ा हज खिलाड़ी अपने प्रतिस्पर्धी का कोई भी एक पात्र 
उठा लेता दहै तव सार्वभौम को चलने के लिये घर मिलताहै। 


इस बेल का सवसे अधिक महत्त्वपूणं तथ्य यह्‌ है किं प्रतिस्पद्धी के पात्र 
संचरण कों ध्यान में रखकर अपने पात्र को एकं दूसरे पात्र का सहयोग बल एर्व 
एकल्पता बनाये हये चलना विजय के लिये आवद्यक है । मात्र पात्र का गतिज्ञान 
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तथा संचरण करने की कला से विजय प्राप्त नटीं होती अपितु प्रतिस्पर्धी के पात्र 
संचरण को देखते हए गढ़ निर्माण, व्यूह्‌ रचना, सहयोग की सामजञ्जस्यता एक 
दूसरे पात्र मे रखते हुए पात्र संचरण करना चाहिये । साय ही प्रतिस्पर्धी को परास्त 
करने के लिये पात्र संचरण में दूरदष्टि, छल-प्रपंच, तकंबुद्धि आदि ढारा आक्रमण 
एवं सुरक्षा की रीति तथा राजनीति की तरह गंभीर ल्प में पात्र-संचरण की कुटिल 
नीति का अवलम्बन आवश्यक है 1 


अन्त में यह्‌ कहना अनुपयुक्त नहों होगा कि आधुनिक समय मं जिस॒ प्रकार 
से रतरजञ्ज-खेल का प्रचार-प्रसार एवं विकास हो रहा टै, उस स्थिति मं अनुपलन्व 
मुद्रित इतरज्जङ्गदुहलम्‌ ग्रन्थ के अभाव को दुर करने के लिये तथा वहुजन हिताय 
प्रस्तुत हस्तलेख को यथावत्‌ विद्रानों के समक्ष रने क्रा यहं एकं प्रयास मात्र द 
यदि इससे शतरञ्ज खिलाड़ियों को किञ्चित्‌ भी लाभ हुआ तो इसे संस्कृत वाङ्मय 
साहित्य से लुप्त एक अणु प्राप्ति ही समज्ञा जा सकता है 1 


श्री गणेशाय नमः । 


गणेशं नमस्छृट्य विष्ण्वङ्घ्रियुग्मं गुरून्‌ 
सर्ववन्द्यान्‌ विजशालान्दया्धीन्‌ ॥ 
बुधानां मनोज्ञं प्रशस्तं हि 
बुद्धिवलाख्यं वयं कुमंहे क्रोडनं सत्‌ ।। १।॥ 


श्री गणेशाय नमः| 


नत्वा महैशानमुमापति गरोर्विधाय चित्त चरणारविन्दम्‌ । 
कुर्वे श॒ भां बुद्धिबलाभिधस्य टीकामहं कोडनकस्य सुक्तिम्‌ ।। 


अथ वि्नविधाताय मङ्खलमाचरति-गणेशमिति गणानां प्रथमादीनामीशः 
स्वामी तं. नमस्कृत्य नत्वेत्यथंः । उपपद विभक्त्यपेक्षयाकारकविभवतेर्वलीयत्वान्नमः 
स्वस्तीत्यादिना चतुर्थी न किन्तु द्वितीयेव विघ्रवाहुल्यात्‌ पुनमं ङ्गलमाचरति । विष्ण्वङ्च्रि 
इति गुरुनिति च दयान्धीन्‌ दयासमुद्रान्‌ एक्यां प्लबन्तक्रियायां याणां सम्बन्धः ॥ 
वयं बुधानां मनोज्ञं प्रशस्तं बुदधिवलाख्यं सत्‌ क्रीडनं इति निश्चयेन कुमे । 


सदूर्णामये वस्त्रखण्डे विशाले चतुःकोणयुक्ते समन्तात्समाने। 
चतुःषह्ठिकोष्ठानि कोरेयसुत्र विधायादिकोणादिकोष्ठादिभाद्याः ॥२॥ 
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प्रचुरे विशाले महति चदतुःकोणयुक्ते चत्वारश्च तत्सहिते समन्यात्‌ समाने 
सर्वेतस्तुल्ये वस्त्रखण्डे हस्त्यादिस्थितिपाव्रगृहे विषये कौशेयधूर्ैः पट्‌ तन्तुभिः चतुःषष्ठि- 
कोष्ठानि हस्त्यादिगृहाणि विधाय कत्वा अ।दिकोणादि क।ष्ठात्‌ आदिः पूर्वश्चासौ 
कोणङ्च तस्य आदि प्राक्‌ च तत्‌ कोष्ठ च तस्मात्‌ तया इभायाः हन्त्यादयः सारिका 
स्थाप्याः । 


इति स्थापनोया गजाश्वोष्टरसेनाधिराट्‌ सावं मोमक्रमेलावेनागाः । 
ततः पत्तयोष्टौ गजाद्यष्टकानामधस्तात्तिरःस्थः करमेणापणीयाः ॥३॥। 


इतीति । हे राधे ! अनेनप्रकारेण गजाश्वोष्टृसेनाधिराट्‌ सा्वेभौमक्रमेलावं- 
नागाः । प्रथमकोष्ठे हस्ती द्वितीये हयः तृतीये ऊष्टरः चतुथे सेनाधिरादट्‌ सेनानीः पञ्वमे 
सावभोमः स्वेरवरः षष्ठे क्रमेल उष्ट्रः सप्तमे अर्वा अश्वः अष्टमे नागः हस्ती एते 
अष्टौ गजादि गजान्ताः स्थापनेप्यष्टसु तिरः स्थाः तिरोभागे क्रीडितुः मम पुरः स्थाप- 
नीयाः ततः हस्त्यपप्यग्रतः गजाप्यष्टकानां सारिकाणामधस्तात्‌ अधभागेषु कोष्ठेषु 
अष्टौ पत्तयः पदातयः सारिकाः त्िरःस्थाः तिरोभागस्थाः क्रमेणापंणीया आरोप्या 
इत्यथः । 


अमात्यालये सावं मौमं निदध्यादमाःयं तथा सार्वभौमस्य कोष्ठे । 
इति व्यत्ययादन्यहुस्त्यादयस्ते प्रतिस्पद्धनोप्येव मेवाधिरोप्याः ॥॥ 


अमात्यालये इति । हे राये ! क्रीडाया प्रतिस्पद्धिनः प्रतिस्परद्धिरूपध्य कलत्रध्य 
तवापि पुरः अमात्यालये सेनानीकोष्ठे सार्वभौमं स्वेवरं निदध्यात्‌ आरोपयेत्‌ तथा 
सार्वभौमस्य कोष्ठे अमाध्यं सेनान्यं निदन्यात्‌ आरोपयेत्‌ इति व्यत्ययात्‌ एवं वंपरी- 
त्यात्‌ भन्यहस्त्यादयः अपरगजादि गजान्ताः यथा मम. आरोपिताः तथा तवेव क्रीडा- 
स्थाने एवमेव आरोप्या आरोपणीया इत्यथः । 


ततः क्रीडितग्यं मनीषाविदग्धबलं चाबलं स्वस्य दृष्ट्वा परस्य । 
गतिन्ञानमेषां विना क्रीडनं नो भवेत्‌ (तत्‌) पुरस्तादविचायं विशेषात्‌ ॥५॥ 


ततः इति । हे राधे } ततः स्थानद्वये हस्त्या रोपणान्तरं मनीषाविदण्धेः 
सद्धिमद्‌भिः स्वस्य निजस्य परस्य भ्रतिस्पद्धिनः सारिकानां बलं च पुनः अवल 
निवंलत्वञ्च दष्ट्वा विलोक्य क्री डितव्यं खेलनीयमित्यर्थः । एषां हस्त्यादीनां गलिज्ञानं 
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विना ऋते ोडनं नो. भवेत्‌ न स्यात्‌ 1 तत्‌ हस्त्यादीनां गतिज्ञानं विचायं पुरस्त त्‌ 
प्रथमतः विशेषात्‌ अधिकेन विचायं विचारणीयमित्यथेः । 


गजः सप्तकोष्ठान्तमेका वक्रो ययापेक्षमून्वं तिरर्चति पर्चात्‌ । 
हयः साद कोष्ठद्वयं चास्मन्तात्‌ क्वचिन्मघ्यगाम्यष्टकोष्ठानि रक्षेत्‌ ॥६॥ 


गज इति । एपां गजादीनां गतिप्रका र उच्यने 1 गजगतिज्ञानमाह - गजः हस्ती 
अवक्र: सन्‌ सप्तकरोष्ठान्तं सप्तकोष्टपर्यन््तं एकादि एकं स्वस्थानक्तोष्ठं आदौ यस्मिन्‌ 
कर्मणि ऊध्वं ऊध्वंभागे तिरः तिरोभागे पडचात्‌ पृष्ठभागे यथपेक्नं यादृशी चलनेच्छा 
भदेत्‌ तथा एति गच्छति । हयगतिज्ञानमाह । हयोडवः सार्द्धकोष्ठदयं अद्धंन सहवतं- 
मानं कोष्ट्दट्रय इति आसमन्तात्‌ उपर्थघस्तिरः स्वभागेषु एति गच्छति क्वचिन्मघ्य- 
गामी स्यात्‌ तर्हि अष्टकोष्ठानि रक्षेत्‌ । अब्टत्थानेषु तस्य वलं तिष्ठतीद्यथः । 


यथापेक्षमेकादि सप्तान्तकोष्ठं ब्रजेद वक्रगामी समन्तात्‌ महाखगः । 
अमात्यो विना वाजिनश्च कगत्या समग्रा गतिः सञ्चलेत्‌ स्वगासी ।७॥ 


अय उष्टरगतिज्ञानमाह्‌ । यथेति 1 महाङ्गः उष्ट्रः वक्रगामी वक्र गच्छतीति तथा 
अलसगामी सन्‌ यथापेक्षं र डितुरयं यच्छं एकरादिएकमारम्य सप्तकोष्ठपयं न्तं समन्तात्‌ 
सर्वतः ब्रजेत्‌ । सेनानीगतिज्ञानमाह । अमात्यः सेनानीः वाजिनोऽइवस्येकगत्या विना 
अद्वेकगति त्यक्त्वा सर्वगामी उपर्यवस्तिरोगामी सन्‌ समस्ताः हश्त्यादिङ्ृताः गतिः: 
सञ्चलेत्‌ गच्छेदित्यर्थः । 


पुरः पृष्ठतः पाश्वंयोः कोणकेषु चतुष्वेक कोष्ठं चलेत सावमोमः ॥ 
तुर ङ्गस्य गच्छेदगति ह्य कवारं न कस्थापि लगनासृतिर्यावदस्य ॥८॥ 


अथ सावंभौमस्य गतिज्ञानमाह । पुरइति । हे राघे ! सावंभौमः सर्वेश्वरः 
पुरः अग्रभागे पृष्ठभागे पाश्वंयोर्योः कक्षिकक्षप्रदेशयोः चतुथं कोणकेष्‌, स्वेकोणेषु एक- 
कोष्ठं चलेत्‌ गच्छेदि्यर्थः । यावत्‌करालप्यतं अस्य सावंभौमस्य क्रीडायां कस्यापि 
द्वितीयक्रीडितुः प्रतिस्पद्धिनः सन्यादिपदात्यावसानस्य सृतिः संसरणं न लग्ना भवेत्‌ ॥ 
तावदेकवारं सार्वभौमः तुरङ्धस्य अदवस्य गति साद्धदय (कोष्ठ)रूप इति निश्चयेन 


गच्छेत्‌ गमनं कुर्यादित्यथंः । 
पदातिश्चलेदगप्रतः कोष्ठमेकमृजुमरियेद्वक्रगत्यान्धकोष्ठे । 
न पादं क्वचिद्धारयेत्‌ पृष्ठसागे व्रजस्य कोष्ठं भजेत्‌ तत्‌ स्वल्पम्‌ ॥६॥ 
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पदातिसारिकागतिज्ञानमाह । पदातिरिति । हे राधे! पदातिनाभ्नी सारिका 
अग्रतः अग्रभागे ऋजुः सरलः सन्‌ । एककोष्ठं चलेत्‌ गच्छेदित्यथंः । प्रतिस्पद्धिह्स्त्यादि 
सारिकां वक्रगत्या वक्रतया अन्यकष्ठे तियेक्कोष्ठे मारयेत्‌ हन्तीत्यथः । पदातिः 
क्वचित्‌ कदापि पृष्ठभागे पडचाद्‌भागे पादं स्वचरणं न धारयेत्‌ न स्थापयेदित्यथंः | 
पर्िष्पद्धिनः हस्त्यादि सारिकानां मध्ये स्वपदातिर्यस्य कोष्ठं ब्रजेत्‌ गच्छेत्‌ । तत्स्वरूपं 
हस्त्यादिरूपतां भजेत्‌ प्राप्नुयादित्य्थंः । सावभौम विनेति शेषः । हे राधे ! अनया 
रीत्या रातरज्जकुतूहले की डितव्यमिति 1 


इतिश्री राघां प्रति श्रीडृष्णोकव्तं शतरजञ्जकुतूहलाख्यं समाप्तम्‌ । सवत्‌ १९२२ 
शाके १७०७ पीपञुद्ध १ भौमवासरे मथुराहरान्या लिखितम्‌ । 


मुरारिपदचिन्ता 
<© चन्द्रश्यण्दु च्यिाकी 
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पा 15 र्टाः फप्टो 1०666 ६० द&02. 
सुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माधे रति कुख। 
मुरारिपद्‌ चिन्ता चेत्तदा माऽघे रति कुठ ॥ 
अर्धावत्तियमकालङ्कारमण्डितदलोकस्पेयं सूक्तिः कस्यचिद्‌ समीलकवरस्य 
भक्तिसाहित्य रसास्वादिनो गुस्वरस्य वा नृतनकाग्यजिज्ञासोः भगवदुन्मुखस्य शिष्यस्य 
च प्रबोधार्थं समुज्जम्भते 1 अस्यास्तात्पर्यम्‌-यदि त्व मुरारेः कवेरनघं राघवस्य पदज्ञानं 
समीहसे तदा पक॑म्‌ माघकवेः शिश्युपालवधकाव्यस्याघ्ययने प्रीति कुर, तया यदि 
त्वं भगवच्चरणारविन्दं स्मतु वाञ्छसि तदा अधे-पापे रति मा कुर । 


मुरारिकवेस्तावदनधं राघवं नाम नाटकमित्येकव कृतिर्पलम्यते । माघक्वेरप्ये- 
कमेव महाकाव्यमस्ति शि्ुपालवधं नाम । अत्र मुरारिकवेवंशिष्टज्ञानाय माघकाव्यस्य 
वशिष्ट यज्ञानं नापेक्षितम्‌ उभयोदंरयश्नव्यभेदेन भिन्नत्वात्‌ । परमेतदुभयविधकान्यस्य 
शरीरन्तु शब्दार्थरूपमेव भवति । शब्द एव संस्कृतम्‌-सुप्तिङन्तरूपं सत्‌ पदं कथ्यते, 
इति वैयाक्ररणसम्मतम्‌। पद्यते गम्यतेऽर्थो येन तत्पदमित्यर्थाववोधकमुप्तिङ्न्तस्य शब्दस्य 
पदमिति संजा भवति । तथा चेदं संस्कृतसाहिव्ये तिहासम्रन्थेषु प्रमाणपुरस्सरं निर्णीतं 
यन्माघकवेः स्थितिः, मुरारेरपेक्षया पूर्वाऽऽसीत्‌ । अतः उभयोमधिमुरारिग्रन्ययोः 


पदानां परस्पर वोध्यबोधकभावसम्बन्धः फलति ॥ 


माघमुरारिकविवरयोः प्ररस्तावत्या अपि सूक्तयो विलसन्तितिराम्‌ यथा 
माघस्य प्रशष्तौ- 
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(१) नवसर्गंगते साधे नवश्चब्दो न विद्यते । 


(२) उपमाकालिदास्य भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माधे सन्ति रयो गणाः ॥ 


पूवसुक्तेरथंः- माघकाव्यस्य नवसु स्गेष्वधीतेषु सर्वेषां प्रयोगार्टशब्दानां 
ज्ञानम्‌ भवति । समीक्षकमविक्वे राब्दज्ञानं शब्दभ्रयोगघ्रावीण्यं चावीत्येयं सूत्रितः 
कृता । द्वितीयसूक्तावृक्तास्त्रयोगुणामटाशब्द राशेस्ततप्रयोगप्रकारस्य चापेश्नां कुर्वते 
यतो हि शब्दालङ्काराः रचनारामणीयकं विदधति। समुचितपदप्रयोगो.थंगौरवगुणं 
धत्ते । अलङ्कृता प्रसन्ना मधुरा च पदपङ्िक्तर्लालिवयं लाति । माधकाव्यस्याव्ययनेना- 
स्य क्वेः प्रच॒ररब्दज्ञानं प्रयोगपाटवश्व निर्णीयते । 


महाभाष्यकारः पतञ्जलिः राब्दज्ञानस्यानेकान्‌ विधीन्‌ व्याहूतवान्‌, तेषु 
लघीयान्‌ विव्रिर्व्याकरणःव्ययनम्‌ । कोडोरपि प्रतिपदं शब्दज्ञानम्‌ भवति । अत्रेद- 
मवधघेयम्‌ यत्कोरोषु सङ्गृहताः पर्यायराब्दाः विभित्नदेशीयसाहित्यग्रन्थेषु पूर्वम्‌ 
प्रयुक्ता एव भवन्ति । व्याकरणेन तावन्नवीना अपि यौगिकाः शब्दाः संस्कृत्य प्रयोगार्हः 
क्रियन्ते । वंयाकरणशिरोमणिः कविवरस्तान्‌ शब्दान्‌ स्वकाव्ये प्रयुड्क्ते तथा प्रयुज्य- 
माना अनेके सुवन्ततिडन्तशब्दास्तद्धितञब्दाः कृदन्तरब्दाश्च कान्यवपुरलङ्कुर्वते, 
अ्थगौरवं लालित्य पुष्णन्ति । महाकविमाधिस्तथा कृत्वा पूवोवतं गुणत्रयमस्थापयत्‌ । 


मुरारिक्वेः प्रशस्तौ राजानकरत्नाकरमहाकविः स्वकीये ह॒रविजयमहाकाव्ये 
तस्य नामोल्लेखं कृतवान्‌-- 


अङ्कोस्यनाटक इवोत्तमनायकस्य नाहं कविव्यंधित यस्य मुरारिरित्यम्‌ । 
(हर० ३८।६७) 
मुरारिकवेविषये इमेऽपि इलोकाः वे नचिदुक्ताः सन्ति । 


(१) देवों वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं, 
जानीते नितरामसो गुर्कुलदिलष्टो मुरारिः कविः । 


(२) भरारिपदचिन्तायां मवमृतेस्तु का कथा। 
भवमृतिमनादृत्य मुरारिमुररीकुड ॥ 


(३) भवम्‌तिमनाद्द्य निर्वाणमतिना मया । 
मुरारिपदचिन्तायामिदमाघीयते मनः ॥ 


एभिः प्रदास्तिश्लोकैरमुरारेविद्त्कविसमवाये समादरः प्रतीयते, तस्य गुरुकुले 


[^ 
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विद्योपाजं नक्लेगः स्वसामयिकभवभूतिकवेरपेक्षयोक्कृष्टत्व- गम्यते । “भुरारिषद- 
चिन्ता चेत्तदा माघे रत्ति कुङ' इति व्याख्येयकूक्तिविश्चेषे त्रीणि व्याङ्यानानि भवितु- 
मर्हन्ति । 

(१) माघस्योत्तमर्णता मुरारेदचावमर्णेता परिस्फ़ुटति 1 

(२) माघपेश्षया मुरारेशक्कृष्टता प्रतिभाति । 


(३) माघकवेः कतेरपेक्षया मुरारिकृतेः क्लिष्टतया तदववोषायं पूवं समू- 
चित शाष्दार्थज्ञानजनकं माधकाव्यं परिशीलनीयम्‌ तेनानषंराघवनाटकपदानां काञ्न्यि- 
क्लेरो नानुभूयेत । 

यथा माघकविर्वंहुश्रुतः नृूतनतमपदभ्रयोगप्रवण आसीत्तथव मुरारिरपि स्वयं- 
कथितवालवात्मी किपदवीवि रिष्टः पदवाक्यप्रमाणपारावारीणो गुणगरिमगभीरमधुरो- 
दारवचनोऽभूत्‌ । चिन्तापदस्य प्रयोगो विचारणीयविषयस्य दुरबोषतया तस्य विलष्ट 
जञाने भवति । मुरारिभ्रयुक्तपदानां व्लिष्टत्वात्तेषामयंबोवः क्लेशेन जायते । अत्र 
काठिन्यं त्रिविधं भवितुमहंति, अप्रसिद्धत्वल्पम्‌, ब्युत्पत्तिज्ञान राहित्यह्पम्‌, विविव- 
शास्व्राज्ञानरूपं वा । प्रथमस्य निराकरणं कोषग्रन्थानामव्ययनेन, द्वितीयस्य व्याकरण- 
शास्त्राध्ययनेन, तृतीयस्य च निखिलनिगमागमावगाहनेन भवति । एवं रीत्योभयोः 
कविवरयोः कृती समवेक्षणीये तेनास्याः समीक्नासुक्तेराशयः स्फुटो भविष्यति । 


माघेन स्वौयकाग्ये प्रयुक्तानाम्‌ पदानामध्ययनेनेदं स्पष्टं भवति यदयं महाकविः 
स्वकाव्ये पूर्वोक्तगरुणत्रयस्य सन्निवेशाय तान्येव पदानि प्रागृङक्त यानि काव्यालङ्कुर- 
णानि, अर्थगौरववधंकानि, लालित्यापादकानि च सन्ति । मणिकाच्नयोग इवोपयुक्त- 
पदभ्रयोगनपुण्यं माघकवेद्‌श्यते तदीयकाव्ये । तेनास्य कवेः व्याकरणप्रमुखवेदाङ्गसदित- 
वेदस्य, पुराणे तिहासदर्शनानां, साहित्यादिकलानां च सम्यगज्ञानं निइचीयते । क्रमशः 
उदाहरणद्वा रोपर्युक्तमतं समथ्यंते । तत्र काव्योभाकरी शब्दयोजना पुरस्करिते-- 


व्रततीततीरिव । (१-५), विहङ्गराजा रहैरिव, (१-७) निजोजसोज्जासयिवुम्‌, 
(१-३७) ओष्ठेन रामो रामोष्ठबिम्बचम्बनचञ्वना । (२-१४) तथ्यासुतभ्या- 
नुजवनज्जगादाऽप्रे गदाभ्रजम्‌ । (२-६९) लोचनललामललाटलीलाम्‌ (४-२५) । 

माघकवेः यमकालङ्का रञ्जिता नवनवपदग्रयोगभ्रवीणताऽत्यन्तं ` चकास्ति 


यथा- 
वनं तताऽनेकतमालतालम्‌, वनन्तताने कतमा लताऽलम्‌ । (४-२९) 


षष्ठसर्गे प्रायः सर्वेषु पद्येष्वेषा सुषमा मन आवजंयति यथा- 


~--२ ० ~---~ 
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नवपलारापलाडशवनं पुरः स्फुटवरागपरागतप ङ्कुजम्‌ । 
मदुलतान्तलतान्तमलोकथत्त सुरभि सुराम सुमनोभरः ॥ (६-२) 
कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदज्ञा । (६-१४) 

खचिरं कमनीयतरा गमिता दचिरङ्कमनीयत रागमिता । (६-७१) 


एतेष पद्येष सौष्ठवापादनाय महाकविनां कोषन्य[कररणयोराश्रयणं कृतमिति 
स्पष्टमेव । अथगौरवववंकाः शब्दभ्रयोगाः माघकविना स्वकाव्यस्य शास्त्रीयगौरववृद्धये 
कृताः 1 प्रथमसग भागवतः श्रीकष्णस्य वणनं सांङ्ययोगदशंनानुसारि वतते । चतुथसगं 
एकः इलोकः ““सहस्रशीर्षा“-' इति मन्त्रस्यानुवाद एवास्ते । पच्चमसरगे पशुनां 
स्वभावौक्तिवणनं चतुदंशस्गे च दार्शानिकविवेचनमस्य क्वेः श्रुतविस्तरं शास्त्रेषु 
भ्रौदिच प्रथयति । 


द्वितीयसगं राजनीतिविषयकानि पद्यान्यप्यथेगौ रवं पृष्णन्ति । एकमुदाहरणः- 
मत्र दीयते यस्मिन्‌ राजनीतरौपम्यं व्याकरणशास्त्रेण कतम्‌ । 


अनुरमुत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । 
हन्द विद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ 


दाकविः बहुत्र तद्धितकदन्तधातूनां समस्तपदानां च प्रयोगेणाथं गौरवं प्रावर्धंयत्‌ 
यथा सितिम्ना (१-२५), नेदीयः (७-८), सौगन्ध्यम्‌ (७-४८), माघवनी (९-२५), 
चौतपल्लवी (२-१९), लघूकरिष्यन्‌ (१-३५), ईषुः (७-२), मिमान, न्यधित 
(७-१३), उदास (७-४६), अविधितशधिणी (१-२४), हरिहेतिहति (६-१५) । सप्तम 
सगे चतुस्त्रिरात्तमः इलोक्रः समस्तपदसमूटरूपः । केचन श्लोकाः एकक्षराः, द्रयक्षराः 
वा सन्ति । वस्तुतः चतुर्थसगे माघेन रमणीयतायाः यत्‌ क्षणे क्षणे यक्नवतामूपेति तदेव 
रूपं रमणीयतायाः इति स्वरूपमुक्तम्‌ तद्रस्तुतः कविताया एव सौन्दपं मभित्यन क्ति । 
एवमुत्तरोत्तरं प्रयुक्ताः नवीनाः शब्दाः कवितायाः सुषमां, सरसतां, नवताच प्रतिपाद- 
यन्तीति माघकवेरादायस्तव्र स्फुटोभवति । 


एवं प्रयोगवाहल्येन, रचनाचतुर्यंण (चानन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌ ।' इति 
भाष्यवचनं माधकाम्ये प्रत्यक्षं दश्यते । माधकवेः शाब्द-कोराः सुसमृद्ध आसीदिति नानेन 
पदप्रयोगावत्तिः कता । प्रथमसर्गे भगवतः कष्णस्य षोडरा पर्याया अनेन प्रथुक्ता 
सन्ति । एवं नवमसर्गे चन्द्रस्य विशतिः पर्यायाः सन्ति । पययिष्‌, चक्रवाकज्ञक 
हरिहेतिहतिः', एेरावतवाचकः "भर्तुर भ्रमो" “उद्धवस्य पर्यायः 'पवनव्याधेः इन्दरस्याथ 
कौरिकः' वडवानलवाचकः तुरं गकान्तामूखहग्यवाह्‌ इत्यादि पदानि महाकवेमा- 
चस्य मनसि चिरसम्भतं शब्दनिधि ख्यापयन्ति । १---9 


मुरारिपदचिन्ता १५५ 


लालित्यलुव्येन माघेनोत्तरवतिनां कवीनां समक्षमाद्शभूता अनेके नवीनाः 
पदप्रयोगः कताः यथा नवयौ गिकपदानां यमकाल ङ्कारे नवसौन्दर्यम्‌, संहित-समस्त- 
त द्ित~कदन्त-सुवन्त-तिङन्तपदानामेकत्र विन्यासवेचित्यम्‌ । अस्मिन्‌ प्रसङ्ग द्विञ्थाग्ु- 


णान दीयन्ते - 
(१) परितस्तार रवेरसत्यवश्यम्‌ परितस्ताररवे रसत्यवश्यम्‌ । (६।७०) 
(२) दचिरं कमनीयतया गमिता सचिरङ्कमनीयत रागमिता (६।७१) 


(३) समुद्धताजञं कमनी चकाशे समुद्ताशङकमनीचकादो । (६।७४) 


एवं रीत्या माघ रविः क्च पालवघविषयकं भगवत्कथानक भित्तिकूपमेवाच्धिद्य 
तत्र नूतनानि चित्राण्युल्लिख्य काव्यं पूवोक्तोपमादित्रिविवयुणगरिमरमणीयं व्यदवा- 
दति परिस्फुटो भावः । 


अथ मुरारिक्वेरनधंराघवं नाम नाटके पर्यालोच्यते । महाकाव्ये माधो 
भारविमिव नाटके मुरारिभंवभरतिमनुचकार तदनु तं पयक्राम्यत्‌ । इति तावद्भा 
भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः ।' तथा “भवभूतिमनादृत्य मुरारिमुररीकुर' इति 
समीक्षासूक्तिद्रयेन सिद्धयति । यच्चपि भवभूतिम्‌रारिच्चोभावपि पाश्रालीं गौडी 
रीतिमाश्रित्य स्वनाटकानि व्यरचयताम्‌ तयापि मुरारेः पदचिन्तायां भवभूतेः पदानां 
चिन्ता न कार्या परम्‌ माघे (माघपदेषु) रतिः कर्तव्या इति समीक्षकवरस्य कथनं 
किमपि वंशिष्ट्‌यमादधाति । 


अनघं राघवस्याध्ययनेन ज्ञायते यन्महाक्विम्‌रारिमधि इव स्वीयनाटके 
तानि पदानि प्रायुङ्त, येषामर्थाववोध्राय कोशग्रन्थानां व्याकरणस्य परिज्ञानमनिवया 
भवति । एषा प्रवृत्तिरेव पदचिन्तोच्यते । मुरारेः पदानामघ्ययनक्लेशः शक्तिग्रहाभावा- 
देव भवति । स च दादितग्रहः (पदार्थाववोधः) कोशादिसाहाय्येनापि कतु शक्यते 
यदाहुः- 


शक्तिग्रहं भ्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्षयाद्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शषाद्विवृतेवंदन्ति साल्लिध्यतः तिद्ध पदस्य वदाः ॥ 


परमेकः साधारणः सुक्रुमारमतिजंनोऽल्पेन कालेन कोशग्रन्थान्‌, षडद्खवेदसहितं 

पुराणे तिहासदर्शन वाङ्मयं साहित्यशास्त्रं देशीयभाषाविशेषम्‌ चाव्येत्‌ं न शक्नोति 

तथा च कथमेत्याः समस्यायाः समावानं भवेदिति समीनकं मवकाब्येऽपि कोशादि- 

य्येन सुबोधानि ललितानि प्रौढानि पदानि समवलोक्य सरला सुभगा च सुक्ति- 
राजवीधिः प्रदरिता-- 


१५६ डा० चनद्रभानु त्रिपाटी 


“मुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघे रति कुर ।' 


सम्प्रति मुरारिङृता नघंराघवनाटकात्‌ कतिपयान्युदाहरणानि प्रदीयन्ते । तत्र 
तावत्कोशमाध्ित्यंवावबोदः शक्यानि नातिप्रसिद्धानीमानि पदानि सन्ति १।६ नीवी: 
(मूलधनम्‌) १।१४ विस्रा (आमगन्ध ) १।१५ गभल्षः (वालस्तरुणश्च) १।२४ 
जङ्खालम्‌ (अतिवेगसहितम्‌। सुत्रामा (इन्द्रः) २.६ तर्कः (कुम्भकारः) २।१७ कपीट- 
योनिः (अग्निः) २।२३ गोकणंतणेकः (मृगदिशुः) २।४४ करम्भः (दधिसक्तवः) ३।२० 
ययुः (अर्वमेधीयाइवः) ३।५१ गद्ये इलिः (कच्छपी) ४।२४ खुरलीकलहः ( शस्त्राभ्या- 
सस्पघुद्धम्‌) ४।५८ अण्डीरः (दपिष्ठः) ५।२ आतरम्‌ (नदीसंतरणपण्यम्‌ ) ६।४३ 
रामायणम्‌ (रामेण रावणवधो रामायणमिति स्मृतम्‌ इति त्रिकाण्डदोषः) ६।५१ 
जाङ्गलिकः (विषवद्यः। जङ्खलम्‌ (मांसम्‌) ६।७७ डमरणम्‌ (चमत्कारः) ७-४१ 
गद्यं चारहली (देदोयभाषाशब्दः पौ रुषा्थेकः) मस्तु (दविजलम्‌) ७।५७ सांरावणम्‌ 
(वहुभिर्मिलित्वा कृतः शब्दः) ७।६० ज्ललज्ज्ञला (आघात आस्फालो वा) ७।६१ 
रसवतीपौ रोगवः (महानसाध्यक्षः) ७।६३ गञ्जापतिः (मदिरालयाध्यक्षः) ७।१०६ 
कुतुपः (चमंघटः) । | 


अन्वराघवे व्याकरणशास्त्रस्य विशिष्टानि पदान्यपि विद्यन्ते तानि नावैकरणो 
वेद यथा- 


१।२ उपस्थानीयाः ( कर्मकतं रि निपातितः ) १।२४ सुभगं भावुकः (कर्तरि 
भुवः खुकञ्‌ ) १।२५ शौवापदः (गुनोऽणि (्रारादीनाश्' इत्यच्‌) १।२७ गद्ये अभ्यमि- 
त्रीणस्य (अभ्यमित्र + खः) १।४४ सर्वपथीना (सर्वंपथिन्‌ + खः) २।३९ घानिष्यते 
(हन्‌ + णिच्‌ कमणि लृट्‌) ३।५५ गदे सवंकर्मीणम्‌ (सर्वकर्ममुसाधु) ४।४ वंहासिकः' 
तथा अग्रे इलोकेषु वंजयिकः. शावाशौचम्‌, पारस्त्र॑णेयः, दौर्भागिनेयः, वेकतंनिः 
इति तद्धितप्रत्ययान्तश्रयोगाः । ६।२० उल्क्षप्युना ( उत्‌+८क्षिप्‌ + क्नुः ) ६-३९ 
परिपुच्छमान (परि!८पुच्छ + णिङ्‌ + शानच्‌) ६।४४ तलातलि (समासानन्तरमिच्‌) 
७।३३ तपसित्वा (तपः ~+ क्यङः + क्त्वा, यलोपः) ७।१०७ पतयालुभिः (+८पत्‌ + 
आलुच्‌) ७।१२६ रंवुधसंन्ववी (विबुघसिन्धु + अण्‌, उभयपदवृद्धिः) ७।१३३ एेन््रा- 
बाहस्पत्यम्‌ (इन्द्रदच बृहस्पतिश्चेतीन्द्राबृहस्पती + ष्यम्‌, उभयपदवृद्धिः) तथा २।६ 
गद्ये, अङ्कुशयितुम्‌ एवमयन्त्र आलानयति, कन्दलयतीति नामधघातुप्रयोगाः । 


अर्थगौरवकृतेऽयं महाकवि रोजस्विनीं पदावली प्रायः प्रायड्क्त । यथा-- 


इह महिषविषाणव्यस्तपाषाणपीठस्खलनमुलमरोहिद्गभिणी स्रूणहत्याः । 
कुहरविहरमाणभ्रौढभत्लूकहिकंराचयचकितकिरातत्तस्तशस्ना वनान्ताः (५।२०) 


मुरारिपदचिन्ता ` १५७ 


अयं महाकविवंहृश्रूत आसीदिति नाटके वंदिक-पौराणिक-दार्शनिक-विचा- 
राणामृल्लेखेन ज्ञायते तत्र व्याकरणसूत्रार्थपरमिदं वाक्यम्‌- 


तपोभिरस्य ब्राह्मणादेशोऽपि स्थानिवद्‌ मावेन क्षेत्रकायं न जहाति । 
(४।११ गद्यम्‌) 


अस्मिन्‌ इलोके तस्य वे दिकमन्वज्ञानं तद्‌ विनियोगश्च दश्चनीयः-- 


गायत्री द्रषदा देवी पाघ्मानमपहन्तु ते । 
पुनन्तु पावमान्यस्त्वाम्‌ध्नोतु ब्रह्म ते परम्‌ ॥ (४।६२) 
महाकविरयं स्वं श्रोत्रियपुत्रमचकथत्‌ (१-८ गद्यम्‌, तथाऽस्मिन्‌ श्लोके गृहस्थ- 
वमंमूचिवान्‌ सः, तेनास्य श्रोत्रियपरम्पराऽविच्छिन्ना लक्षयते-- 


वंतानेष कृपीटयोनिषु पुरोडाशं वषट्‌ कुवते । 


वेदो पिककटन्दीपण्डितः (५।५ गद्यम्‌) इति भतिक्ञष्कुलीवलयितव्योमावगाही- 
गृणः (७।१५२) इति शब्दलक्षणकथनेन न्यायवंशेषिकशास्वज्ञानमस्य प्रसिद्धयति । 


व दर्भीरीतिप्रशंसकोऽप्ययं (७।१०२) स्वरचनायां पा्ालीं गौडी-चोभे वृत्ती 
समाश्रययेनास्य नाटके काठिन्यक्लेशः समापतितः । अयं मूरारिकविनूतनश्ब्द- 
निर्माणिऽपि प्रवीण आसौत्‌ । अस्मिन्‌ इलोके चन्दरस्येमानि नूतनानि नामानि 


प्रयुक्तानि सन्ति- 
नेत्राणां मधपकसत्रमुदधेः सर्वाङ्खंमेदस्करः, 
श्पङ्कारस्य रसायनं मवसमजां पीयव्गञ्जापतिः 1 


देवः {क स्तुमहे महेश्वर शिरोनेपथ्थरत्नाङ्‌कू रः, 
क्षो रोदाणंवशुक्तिमोर्तिकमयं दाक्षायणीनायकः ।॥ (७।६७) 


अनुप्रासयमकालङ्कतपदावलीलालित्यमप्यस्य श्लोकेष्‌, दशं नीयम्‌ यथा-- 


तस्मिन्नतरुणरोहिणीरमणच डामयिपाणिभ्रणयिनि । (२।८७ गद्यम्‌) 
कात्यायलीकामुककासुकारोपणप्रणयप्रवीणेन । (६।१६ गद्यम्‌) 
प्रसृमरसमरोडडामरीजा बिडौजाः । (५।४२) 
ज्वालाजाङ्गलिकेन जङ्खलभुजां पत्याऽपि न त्याजितः । (६।५५) 


वन्वास्वन्दारकवृन्दवन्दीमन्दारमालामकरन्दविन्दर्‌ । 
मन्दोवरीयं चरणारविन्दरेणत्करेः ककरतामनषीत्‌ । (६।८२) 


१५०८ डा० चन्द्रभानु त्रिपाठी 
वणननेपुण्येनायं मरुस्यलमपि करभीकाम्यं कत्वा रमणीयतामर्नपीत्‌-- 


ग्येष्ठामूलीययात्रासरनसकरभीकाम्यकान्तारवतर्मा । (७।८६) 


एवं माघस्य मुरारेदच काव्ययोर्वे शिष्ट्‌यस्य पर्यायलोचनेनेदं वक्तुं शक्यते 
यन्मुरारिकविः स्वरचनायां माघमादशं त्वा तमनुचक्रार । इदमपि तावत्लक्षयते- 
यदयं माघं कविमूधंन्यं मत्वा तमुल््लङ्कयितुमना नामूत्‌ अतएव सः रामचरित- 
माचरित्य माघकविगणगणगरिमोपेतमनधंराध्वमरचयत्‌ यत्र नाट्‌यगुणेः सद्‌ काव्यगुण 
अपि विलसन्ति। माघस्य पूर्वोक्तगुणत्रयं मूरारेरपि नाटके प्रदशितपूर्वम्‌ । उभयोः 
कंविवरयोः प्रयुक्तपदानां पर्यालोचनेन माघस्य कालछृतज्येष्ठत्वेन सह्‌ काव्योक्ृष्टत्वमपि 
सिद्धयति । यतोऽयं मुरारिः श्रुताभ्याससम्पन्नस्त्वासीत्‌ परं न माघवत्प्रतिभाभास्वरोऽ- 
भूत्‌ 1 नाटकं दृदयं भवति, प्रेक्षकाः रसावगाहनाय नाटकं पश्यन्ति न पदा्थज्ञानाय । 
भमनधंराघवे चनद्रवर्णनम्‌, परशुरामरोषः, रामरावणयुद्धसूचना तथा भारतवर्षवर्णंनम्‌ 
एषु सवे एव इलोकाः काटिन्यदोषोपहताः अतो नीरसाः प्रतीयन्ते । 


मुरारेरपेक्षया माघस्य श्रूतनिधिरपि समरृद्धतरोऽस्ति । माघकाग्ये प्रायः 
सवं दशभेदाः, सवदिचतुदंशविद्याः सर्वाः कलाश्च कवितावुधासिक्ताः नवीनां 
रमणीयताज्चोपयाताः सन्ति। प्रथमसर्गे चतुदंशसर्गे च दास्व्रीयपाण्डित्यम्‌) द्वितीय- 
सगे राजनीतिविवेचनम्‌ पश्चमसर्गेऽदव गजविज्ञानम्‌ दरामसर्गे कामशास्त्रप्रावीण्यम., 
एकादशसगेऽपुवं सूयदियादिवर्णंन म्‌ माधस्यानुत्तमत्वं द्योतयन्ति । माघस्य शब्द- 
कोषोऽपि मुरारेः सम्पन्नतर आसीत्‌ 1 अनघंराघवे प्रायः पदान्यमरकोदासंगृहीतान्येव, 
क्वचिदेव विर्व-हलायु घ-मेदिनोकर-धरणि-हारावली-नानार्थकोषेभ्यः पदानि गृहीतानि 
सन्ति; परं शिञ्चुपालवधे केशव-शाश्वत-वंजयन्ती इत्येतेभ्योऽपि कोषेम्यः पदान्युद्‌- 
तानि । अनेकाथंवाचकानि पदानि माघस्यापूर्व पाण्डित्यमभिन्यञ्जयन्ति । 


माघस्योक्तिवं चिवत्यमपि नान्यत लभ्यते। समरस्य पाणिनीयव्याकरणे नौपम्यं 
मन आवजंयति- 


निपातितचुहुस्स्वामिपित्‌व्यश्नात्‌मातुलम्‌ । 
पाणिनीयमिवालोचि धीरेस्तत्तम राजिरम्‌ 1 (१६-७५) 


तथा रवतकपवंतव्णेने सहल्शीषे तिमन्व्रस्तदौपम्येऽनूदितः-- 
सहलसं द्य गगनं शिरोभिः पादेव व्याप्य वितिष्ठमानम्‌ 1 (४।४) 


अथ व्याकरणप्रयोगेष्वपि न मूरारिर्माधमतिशय्य बतंते । मुरारेः पदभ्रयोगाः तदधित- 
कृदन्त-नामधातुष्वेव प्रायोऽन्तर्भूताः सन्ति । समस्तपदावलिरपि मुरारेः प्रकाण्डपाण्डित्यं 


मुरारिपदचिन्ता १५९ 
प्रकटीकुरुते परं माघस्योक्छृष्टपदप्रयोगास्तस्य पाणिनीय्यास्वरावगाहनं प्रमाणयन्ति 
यथा- 

(१) पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नएनि हरामराङ्खनाः । (१।५१) 


अत्र क्रियासमभिव्याहारे कालसामान्ये लोट्‌लकारप्रयोगः । 
(अत्र तिङ्वंचित्रयात्सौशब्दाख्यो गुण इति मल्लिनायः ।) 


(२) मा जोवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोऽपि जीवति 1 (२।४५) 
अव्र “माङ्याक्रोडो" इति लटः शत्रादेशः । 
(३) निर्धारितेऽये लेखेन खलक्त्वा खल्‌ वाचिकम्‌ । (२।७०) 


अत्र “अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः घराचां क्त्वा" इति क्त्वाप्रत्ययः ॥ 


एवं माघस्य मुरारेः गुणगरिमादयत्वं सिद्धम्‌ भवति । तेन “मुरारिपद ` इति 
समीक्नासूक्तेः परवोक्तिं “माघापेक्षया मुरारेरुत्कृष्टता प्रतिभाति" इति द्वितीयं व्याख्यानं 
निरस्तं भवति । माघक्वेरिमानि पदानि मुरारेग्रन्ये उपलम्यन्ते-- 


(१) माघस्य गतं तिररचीनमन्‌रुतारयेः । (१-२) 
मुरारेः अन्‌ रसारयिरयप्रस्थानघण्टापयः । (५।५६) 


(२) माघस्य वश्तुर्गुणनिकंव सा 1 (२।७५) 
मुरारेः तौयच्रिकगुणनिकाम्‌ । (५।१८) 
(३) माघस्य उद्वोदु"“““-““सघ्रीचा । (८।४४) 


मुरारेः आयुधसप्रीचा । (१।३६ गयम्‌) 


(४) माघस्य दुःखाकरोति । (२।११) 
मुरारेः दुःखी दुःखाकरिष्यति । (१।५७) 


एवमनेके तदधित-ङृदन्त प्रयोगाः उभयोग्र॑न्थयोः साम्यं भजन्ते । मुरारेरेक- 
स्मिन्‌ गद्ये कालिदासकृतप्रयागसङ्गमव्णनसाम्यमुल्लसति । यथा-- 


कालिदासस्य-अन्यत्र कालागुखुदत्तपत्रा भक्तिम्‌ वश्चन्वनकल्पितेव । 
| (रवं श १३।५५) 


१६० डा० चन्द्रभानु त्रिपाठी 


मुरारेः कष्णाग्‌ रमलयजमयमङ्करागमिवान्योन्यस्य कुर्वणि कलिन्दकन्या 
सन्दाकिन्यौ संगच्छेते (७1१२४ गद्यम्‌) । 


एवं विवेचनेन मुरारेः पाण्डित्यप्रकर्षः सिद्धो भवति । विदोषरूपेण माघस्य 
शिरुपालवधमनघ राघवस्यार्थाववोधाय पूर्वानुश्ीलनीयं महाकाव्यं ववतं शाक्यते तथा 
च माघस्योत्तम्णेता स्वत एवायाति । क्वचित्स्थलेषु मुरारिरत्यप्रसिद्धानि तककू-मस्तु 
प्रभृतीनि, विटप्यते इत्यादि च पदानि प्रायुङ्क्त । माघकान्येऽपि बहृन्येतादृशानि पदानि 
प्रयुक्तानि सन्तीति प्राक्‌ तस्याध्ययनं मुरारिनाटकस्याथंवोघने साहाय्यमाचरति । 
तथा चास्याः सूक्तेरयं समीक्षितो निगं लि तोऽ्थः सम्पद्यते-- 


मुरा रिप्रयुक्तपदार्थावबोधाय पूवं माघकाव्यमनुरोलनीयम्‌ यतः . शिशुपालवधे 
यादृशानि कोश-व्याकरण-व्यवहारज्ञेयानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति तानि तादृशानि 
तथारूपाणि वाऽनघं राघवेऽपि वियन्ते । यथा मुरारिः क्षिन्ुपालवधमधीत्य ताद्म्गुण- 


गौरवमण्डितं स्वं नाटकं रचितवान्‌ तथाऽ्व्येतारोऽपि पूवं शिश्ुपालवधपदप्रयोगाव- 
बोधपाटगवं प्राप्यानवं राघववण्यं वैशिष्ट्यं जानन्त्विति 1 


रत्नाकराभिमता-गेरवाणवाणां 


ड7० ग्रेट राम 
इलाहाबाद 
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भाषायाः असाधारणं लक्षणं खलु नित्यं परिवतंनशीलत्वम्‌ । प्रचलने वतंमाना 
एव भाषा परिवतंनं भजते परिवर्धते च । यत्र॒ भाषायां प्रचलनव्यवहारादिवेरल्यात्‌ 
व्याकरणनियमप्रतिवन्धकत्वाच्च परिवतंनस्य ईषत्‌ एव सं भावनं वतंते तत्रापि वाक्य- 
विन्यासववेचित््यापादानं सा भाषा न त्यजत्ति। सा एव रीतिः संस्कृतभाषाया अपि । 


सषा भाषा काव्यनाटकादिसाहित्यल्पेण कालिदासप्रभरृतिमहाकवीनां समयात्‌ 
व्यवह्ियमाणा वतंते । समयानुसारेण परिवर्ंनमपि भजते स्म । महाकवयः स्वेषु स्वेषु 
काव्येषु स्वसामयिकीं एनां भाषां प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षरूपेण च स्मारितवन्तः तेषां साहित्यं 
एतस्या एवं प्रतिविम्बभूतम्‌ वतते । 

अत्र लेखे रजानकरत्नाकरसमये भाषा कीदशी आसीदिति निगदितुकामोऽयं 


जनः काडच युक्तयः प्रस्तौति । राजानकरत्नाकरनि्मिते हरविजये गेवण्याः वाण्याः 
उदे गाभरूता पदावलिः तत्र तत्र विलोक्यते । तां पदावलिमाधा रीकृत्य भाषायाः स्वरूपम्‌ 


इत्थं विचायते । तथाहि । 


रत्नाकरस्याभिमता गेर्वाणीवाणी पचाश्चत्‌ वर्णयता । एषंव वाङ्मयपङ्कजसूपेण 
वणिता । अस्यां भाषायां वर्णानां वाचकत्वसिद्धेः प्रागेव वाक्तत्त्वं सिद्धयतीति कविः 


उक्तवान्‌ । स्त्रीणां कृते संकेतप्रायेव भाषा कवेः अभीष्टा आसीत्‌ । 


९६२ डा० गोपराजु रामा 


सेयं भाषा अवमृष्टकलङ्कुदोषरम्या, समृतोद्गारा, ओौचित्यशालिनीः 
भ्रसादगाम्भीयं विशेष्ालिनी, मनोह रपदोज्ज्वलवणेहंसा, मनोरमा, अनेकमार्गवृत्तिः, 


कल्याणी, गृर्वी, ऊर्जिता, मधुरा, नवाम्बुदगभीररवा, निरगंला, माधुयंसंभृतिजुक्‌, 
निसगंविनिमंला, उदात्ता च भवेदिति क्वेमतम्‌ । 


एतादृशविशषणविरिष्टाया अस्या भाषायाः कवेः अस्य पचयात्मके साहित्ये 
विपुलान्युदाह्रणान्युपलम्यन्ते । 


व्यवद्भियमाणायां भाषायां पदावलिः अमरतस्यन्दिनी भवेत्‌ तदानीमेव भाषा 
आहता सती अन्यं जनं तां प्रयोक्तुं प्रवतंयति । यथा-- 


कोपः क एव दयिते तमिहानये- 
स्त्वमालिद्कधिता नवममन्दरस।नुनीति । 
तेनागतेन ललना गमिता प्रसाद- 


मालिङ्खिता नवममन्दरसानुनीति ।। ३.६३ 


भाषा यदि प्रकरणौचित्यं भजते तदा भावाभिव्यक्रतये पदकदम्बकमपि 
ताद्गेव समापतति । यतः प्रक रणौचित्यमन्तरा अभिव्यक्तेः निरथंकतंव । यथा- 


बाधकक्षीणज्ञक्तिर्गतौ तापसस्तापसीदत्तमालम्बनं याचते । 
अत्र पश्य किति सततानाग्रतस्तापसीदत्तमालं वनं याचते।॥ ५.५८ 


भाषायां गाम्भीयंशालिन्यां सत्यां व्यक्तो विषयः आदर्शप्रायेण जनेः आद्रियते । 
यथा- 


चन्द्रोदयेऽपि जलधिः स्तिनमितत्वमेति 
विद्य॒ल्लतापि परिभुज्चति चच्चलत्वम्‌ । 
तिरमांश्चमण्डलसपि ग्रसते न राहुः 
भरह्नावतां नप इह प्रवितन्यमाने ॥ १०.१६ 


भाषा कल्याणमयी यदि स्यात्‌ सर्वजनादरणं लमते । तादृश्येव भाषा 
रत्नाकरेण प्रयुक्ता वतते । यथा- 


शासति हवयि पाताले त्रिदिवं च पुरन्दरे । 
स सुराुरचक्रस्य च्लोक्यस्यास्त्वनामयम्‌ ।॥ ३२.१०६ 


भाषा हास्योत्पादिकाऽपि भवेत्‌ । तदव सा जनान्‌ आह्वादयति अध्ययने 
दत्तचित्तानपि प्रकुरुते । यथा- 


रत्नाकराभिमता-रवणिवाणी १६३ 


बद्धास्तु नाम मवती वनितानितम्ब- 
बिम्बे पुरा मवति ते रत एव मोक्षः । 
मा भृन्मुधेव मुखरा विरुतरितीव 
कालीमुवाच चरणाभरणं रणन्तीम्‌ ।। २३.६ 


एवमेव प्रकारेणान्यविेषणविरिष्टा गेर्वाणवाणी रत्नाकरेण प्रयुक्ता 
विलोक्यते । 


अपि च रत्नाकरः संस्कृतभाषायाः संप्रदायसिद्धं (१1००२५०) पदसम्‌हमपि 
उपयुक्तवान्‌ । यथा-- 


विरचितसंहति, आक्िप्तहूदयाः, अलघ्यतमां चत्रियम्‌, सात्तजुम्भमाननम्‌, 
दमश्रुप्ररोहजटिलम्‌, चातुयंचारुसदनम्‌ वदनम्‌, करालकुटिला, प्रकटास्पदम्‌, 
आवद्धगोभम्‌, अनायासमूखा, वद्धास्पदा, न्रमणानुवन्वि, अपोढवन्वनः, अविदित- 
चन्धनव्यथः, उपात्तमध्यभागा, करतलप्रहितः आलक्ष्यलाघवम्‌--इत्यादि । 


एतानि सरलानि पदानि संस्कतभाषाया ओौत्नत्यं प्रकटयन्ति । रत्नाकरः 
तान्येव आलम्ब्य संस्कतभापायां निहितां उपादेयभूतां सूत्रघ्रायाञ्च वाग्बल्लरीं प्राकाश्यं 
नीतवान्‌ इति शम्‌ । 


वि 
= ॥ 
१०. 
9 १ 





ननव्यन्यायस्योइमवो विकासश्च 
 ङ70 कििथोरनण्थ ड्म 
भरयागः 
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(१) 


गङ्खशोपाध्यायस्य तत्वचिन्तामणिर्न्यायदंनस्य प्रमाणमात्रमवलम्ब्य प्रणीत 
इति विदितं तद्वत्सु । तत्र सत्स्वपि षोडरापदाथेष विचा रणीयेष॒ अभ्यर्हितत्वात्‌ सकल- 
पदाथंमूलकतवाच्च प्रमाणस्य प्राथम्येनोपादानम्‌ । अतस्तदविङ्कत्यव तत्वचिन्तामणे- 


निर्माणम्‌, इत एव च नव्यन्यायस्यारम्भः 1 


यद्यप्येतस्मात्‌ प्राक्‌ आचार्योदयनस्य पश्चाच्च मणिकण्ठशशवरतरणिमिन्ना- 
दिभिः प्रणीतेषु न्यायरत्नन्यायसिदधान्तदीपरत्नकोषादिग्रन्थेष्वन्यत्र च नव्यन्यायस्य स्व- 
रूपमुपलम्यते । अत॒ एवाचार्योदयनं प्राच्यनव्यन्याययोः मध्यमणितयामिदधति न्याय- 
शास्त्रविवेचकाः तथापि युक्तिप्रदर्शनकौशलं मितेन सारेण वचसा पदार्थोपस्थापन- 
पाटवं लेखनचातुयं च गङ्ख शोपाध्यायमेव नब्यन्यायस्यो वत्यलतया परिग्राहयन्ति । 


स्वयमप्यसौ चित्तामणिपषारम्भे कथयति - 


अन्वीक्षानयमाकलय्य गुरमिर्ञात्वा गुरूणां मतं 
चिन्तादिन्यविलोचनेन च तयोः सारं विलोक्याखिलम्‌ । 
तन्त्रे दोषसणेन इगमतरे सिद्धान्तदीक्षाग॒ख्- 

गं ङ्गं शस्तनुते भितेन वचसा श्नीतत्वचिन्तामणिम्‌ ॥ 
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यतो मणेः पण्डितमण्डनक्रिया 
प्रचण्डपाषण्डतमत्तिरस्क्रिया । 
विपक्षपक्षे न विचारचातुरी 

न च स्वसिद्धान्तवचो दरिद्रता" ॥ 


इलोकावेतौ स्फुटं प्रतिपादयतश्चिन्तामणिकारस्य न्यायमीमांसाशास्त्रयोर्गुरुपरम्परा- 
तोऽधिगत्तिम्‌ 1 उभयोः चास्त्रयोः सारं स्वकीयचिन्तनमन्थानेनादाय चिन्तामणो तं 
निदधाति गङ्खश इति ज्ञातचरम्‌ । यावतीभिरक्तिभिः पदार्थं उपपद्यते तावत्य उक्तयो 
नेयायिकानां प्रतिपादनावसरे कस्यापि पदार्थस्य व्ययीभवन्तीत्याभिप्रायकमेवाचार्या- 


दयनस्य वाक्यम्‌-“*यावदुक्तोपपन्न इति नयायिका इति (कुसुमाजञ्जलिः-प्रथमस्तव- 
कस्य प्रारम्भः) अस्येव संवादः- 


विपक्षपक्षे न विचारचातुरी 
न च स्वसिद्धान्तवचोदरिद्रता 


इति चिन्तामण्युक्ताव वलोक्यते । 


फलितार्थस्तु गङ्धं शस्य चिन्तामणेरेव नव्यन्यायस्यो्धवोऽत्र च गुरुपरम्परा- 
प्राप्तविद्याविवेचनाय च मीमांसामतजातस्य तत्रापि विशेषेण प्राभाकरस्य सम्यगुप- 
पादनपूर्वकं निराकरणं च विद्यत इति । 


इदमिहावसेयम्‌ । प्राचीनन्याये प्राधान्येन वौद्धाचार्याणां सिद्धान्तः साक 


न्यायाचार्याणां सारस्वती प्रतिस्पर्थां आसीत्‌ । अतएव न्यायवात्तिक्ारम्भे उदचोत- 
कराचार्यः कथयति- 


““कुताकिकाज्ञाननिवृ ्तिहेतुः 
करिष्यते तस्य मया निबन्धः । इति 


इह कूताकिकपदेन वौद्धाचार्योऽभिप्रेत इति न तिरोहितं विद्रत्सु 1 एवं तात्पयंटीकायां 


वाचस्पतिमिश्चः वात्तिकोपरि दूषणपङ्कसंलग्ना्थं तत्परान्‌ धर्मकीतिप्रमुखान्‌ वौद्धाचार्या- 
नमिलक्ष्य कथयति- 


““इच्छामि किमपि पण्यं दृस्तरकुनिबन्वपङ्कुमग्नानास्‌ 
उहयोतकरगवीनामतिजरतीनां समुदधरणात्‌ । इति 


परस्मिन्‌ पक्षे ज्ञानश्रीमित्राभिघः वौदधाचार्यः वाचस्पतिमिध्रं तदीयं गुख्चरणं 
त्रिलोचनाचा्यं न्यायम्‌ षणस्य प्रणेतारं {मासर्वजञाचार्यमधुनालुप्तपरिचयमपि तत्समय- 


ह्र 1 


नव्यन्यायस्य द्‌ भवो विकासडच १६७ 


प्रसिद्धं शङ्कुराभिवं नयायिकं न्यायवेदिकायाः स्तम्भचतुष्टयात्मकं स्वकीये निवन्वा- 
वलौ समृत्लिखति तन्मतानि नामग्राहमपाकर्त्‌म्‌ । यतो हि तदानीमेते घमंकोति- 
परमूखानां वौद्धाचार्याणां मतजातान्यपाकतु दढपरिकरा आसन्‌ । ज्ञानश्रीभित्रस्तु 
र्मकीतिप्रमुखवौद्धाचायं मतसं रक्षणत्रती स्वभावतो न्यायमतनिराकरणशील आसीत्‌ । 
अतएव कथयति- 


“ दुर्नतिाश्चमवेदिकादढतरस्तम्मानमून शङ्कर-- 
न्यायालङकुरणत्रिलोचनवचस्पत्याह्ृयान्‌ हेलया । 
उन्मूल्य क्षणभङ्ग एव विहितः” इति । 


उदयनाचार्यस्तु कुमुमाञ्जलावात्मतत्त्वविवेकेपरिञुदधी चामं ज्ञानश्रीमितरं निपुणं 
निराकरोति । 


पेश्वयंमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वतसे । 
समायाते पुनर्बोद्धे मदधोना तव स्थितिः ॥ 


इत्युदयनाचायक्तिस्तु प्रसिद्धतमैव विद्यते । बवौद्धाचायन्यायाचार्ययोरियं प्रतिस्पर्धा 
ञ्रेवावसिता । अनया च यथोभयोः ओास््रयोरभिवृद्धिस्तथेव पारस्परिकसिद्धान्त- 
संक्रान्त्या दुलूहतापि समजायत । अन्यथा षोडङपदाथनिां परिचयाथं वृत्तस्य शास्वस्य 
तल्लक्षणपरीक्षयोनं तथाविवं काटिन्यं संभवति यथा समनुभूयते । अत्र मन्ये दुरूह- 
तायाः काठिन्यस्य वा निदानं ास्त्रान्तरयुक्तिजालसंक्रान्तिस्ततः स्वाभिमानां मतानां 
रक्षणायासो विद्यत इति । 


परचात्‌ ासोन्मुे बौदढसिदान्ते संजातप्रावल्ये च मीमांसकानां तदीयंरेव- 
सिद्धान्तस्तत्रापि विशेषेण प्राभाकरः साकं नयायिकानां सारस्वतः कलहः प्रमूखं स्थान- 
मलभत इति विलोक्यते 1 उदयनाचायंस्य गुरुमतमेतन्न तु गुरोमंतम्‌ इत्युक्तिः कुसुमा- 
ञ्जलौ शक्तिपदाथंनिराकरणम्‌, ईइवरसिद्धिभ्रयासोऽदुष्टस्यात्म निष्ठत्वसमर्थनम्‌? 
“कार्यायोजनधृत्यादेः' रिति कारिकायाः स्वाभिमतव्याख्यानानन्तर मीमांसकरीत्या 
व्याख्यान्तरोपस्थापनं चोपयु्तस्य कलहस्यंव व्यञ्जकम्‌ । चिन्तासणेरारम्मिक- 
पद्यस्य “ज्ञात्वा गुरूणां मतम्‌”* इत्यपि वाक्यमेतदेव संकेतयति । 


(२) 


अस्य चिन्तामणेष्टीकास्तु अपरिगणिताः सन्जाताः। तत्रापि वङ्गमिथिलयो- 
स्तासां प्राचुयं विलोक्यते । तथा हि गोपीनाथढक्कुरस्य मणिसारः, वटेश्वरोपाध्यायस्य 


१६८ डा० किरोरनाथ सा 


दपेणम्‌, यज्ञपत्युपाध्यायस्य मणिप्रभा, दाङ्कुरमिश्नस्य मयूखः, द्वितीयवाचस्पत्तिमिश्नस्य 
प्रकारः पक्षघरापरपर्यायस्य जयदेव मिश्रस्यलोकः, नरहरि उपाध्यायस्य दूषणोद्धारः, 
वासुदेवस्य न्यायसिद्धान्तसारः, रुचिदत्तस्य प्रकाशदइच नव्यन्यायस्य मेथिलसम्प्रदाय- 
प्रवतंकानां तत्त्वचिन्तामणिटीकाः विराजन्ते । एवं वङ्गाभिजनेषु प्रमुखब्याख्याकाराः 
प्रगल्भमिश्रः, वासुदेवसावंमौमः, रघूनाथशिरोमणि, जानकीनाथ भद्राचार्यचूडामणिः, 
मथुरानाथभटूाचार्यप्रभ्ृतयद्च विद्यन्ते । राजचूडामणि मखिन्‌ धमंराजघ्वरीन्दरः 
अन्नं भदुर्च दाक्षिणात्यधीघनाः सन्ति एतस्य व्याख्यातः । 


दक्षिणप्रान्ते तथा पूर्वोत्तिरमीमांसयोरव्ययनाव्यापनव्याख्यादिभिः प्रचार 
स्तथा न नव्यन्यायस्येत्यनुभूयते । पुनरपि काड्चन व्याख्योपव्यादख्याः दाक्षिणात्य विप- 
रिचिदपरिचमः कृता विराजन्ते 1 चिन्तामणरेतस्य व्याख्यासु पक्षवरनाम्ना प्रसिद्धस्य जय- 
देव मि श्रस्यालोकाख्या रघुनाथरि रोमणेर्दाधित्िङ्च कालजयिन्यावभवताम्‌ । एते यथा 
प्रसिद्धिमवाप्नुताम्‌ न॒ तथान्या इत्येतयोन्यष्योपव्याख्यापरम्परा स्फुटं प्रतिपादयति । 
अव्राप्येका थिलसम्प्रदायस्यापरा च गौडसम्भ्रदायस्य प्रातिनिध्यं भजेते । 


आलोकव्याख्यातः पूवं मिथिलायां वटेदव रोपाध्यायेन प्रणीतङ्किचन्तामणिदपणः 
एतदीयप्रपौत्रेणयज्ञपव्युपाघ्यायेन विरचिता चिन्तामणिप्रभा च प्रचारं समाद्र 
चालभेताम्‌ । पक्षघरस्तु स्वटीकायामालोके यथास्थानमुभयोर्व्य्यियोः दपंणप्रभयोः 
सन्दर्भान्‌ समुर्थाप्य स्वकोयटुष्टया तन्मतानि निराकरोति । अतएव खृष्टीयाष्टाद्- 
दातकभवो गोकूुलनाथोपाच्यायद्दिन्तामणिटीकायां चक्ररइमावेकत्र कथयति-- "सोभ्य 
मिश्चराणामुपाध्यायेः सह्‌ सगोत्रकलहोऽव शिष्यते" इति । इदानीमपि पक्षताविचार- 
प्रस्खं जागदीश्यां यज्ञपत्युपाध्यायमतमव्याप्यते गुरुजनः । अनुमानखण्डे वहुत्र उपा- 
ध्यायमततया यज्ञपते: प्रभाया एव सन्दर्भाः स्मर्यन्ते । 


विएना विदव विद्यालयतः डा० गोपिकामोहनभदराचायंमहाभागानां न्याय- 
दने कृतभूरिपरिश्रमाणां सत्प्रयासेन चिन्तामणेरियं प्रभा सर्वाशतोऽधुना प्राकाश्यं 
गतेति हषस्य संवादः । श्रूयते किल पक्षवरभिश्रस्य गुरुरासीत्‌ यज्ञपतिः रिष्यर्चासीद्‌ 
यज्ञपतिसुतो नरहरिः, यो हि चिन्तामणेष्टीकां दूषणोद्धा राख्यां प्रणीय पितुः सिद्धान्तेषु 
पक्षवरमिश्रेण प्रदशितान्‌ दोपानपाङृत्य पितुवृ प्रपितामहस्य च सिद्धान्तान्‌ दृढ 
समरक्षदिति। पुनः पक्षघरसुतः माधवमिश्रस्तदीयश्रातुष्पृत्रः वासुदेवमिश्चद्च नरहरि- 
मतानि निराङृव्य पक्षधरमतानि समर्थयताम्‌ । ` 


रोचकोऽयं प्रसद्खोऽन्यत्र शास्त्रान्तरेषु दुलभः । एकस्यामेव गुरूपरम्परायां 
श्िष्यः गुरोः सकाशात्लब्धविद्योऽपि विचारावसरे न केवलं स्वातन्त्यमात्मनः प्रकाश- 


नव्यन्यायस्योद्‌ भवो विकासदच १६९ 


यति अपितु स्वकीयानुभूतिग्रतिभाम्यां प्रसूतया युक्त्या गुरुमतमपाकरोत्यपीति दृष्ट- 
मस्माभिः न केवलं मिथिलायां वद्खदेदोऽपि समाना वर्तंते स्थितिरस्मिन्‌ प्रसङ्ग । 
तथा हि गौडसम््रदाये नव्यन्यायस्य धुरातनोऽव्यापकः वासुदेवसार्वभौमः रघुनाथशिरो- 
मगेग्‌ररासीत्‌ । अस्य व्याख्या चिन्तामणिषरीक्षाभिवाना विराजते । अस्य पिता नर- 
हरिविशारदोऽपि चिन्तामणेष्टीकाकार आसीत्‌ । अतएव सावंभौमः यत्र तत्र निजपितुः 
सन्दर्भेजातं मणिपरीक्षायामुद्धरति । अस्याग्रजन विष्णुदासविद्यावाचस्पतिना शब्दखण्ड- 
चिन्तामणेर्व्याख्या विरचिता या खलु मातृकागारेष्‌, समुपलम्यते । अस्यंव विष्णुदास- 
विद्यावाचस्पतरात्मजः काशीनाथविद्यानिवासश्चिन्तामणेविवेचनाभिधां टीकामकरोत्‌ । 
यत्रायं स्वकोयपितृव्यस्य वासुदेवसावंभौमस्य मतं युक्त्या द्रढयति । रघुनाथशिरो- 
मणिस्तु दोधितो पक्षवरप्रगत्भाम्यां सह निजगुरोः सार्वभौमश्यापि मतानि पूर्वपक्षतयो- 
द्धृत्य स्वकीयतकण निराकरोति । 


तमात्‌ यत्स्थानं मिधिलायां यज्ञपत्युपाघ्यायस्य वटेश्वरोपाव्यायस्य वा आसीत्‌ 
मन्ये तदेव स्थानं वासुदेवसावंभौमस्य वद्धदेशो समजायत । उभयोः शिष्यौ गुरं 
सिद्धान्तान्‌ निराकुर्तामथ च कालजयिनौ लब्वप्रतिष्ठौ चाभवताम्‌ । 


तथा हि मंथिलसम्प्रदाये पक्षवरमिश्चप्रणीतस्य चिन्ताभण्यालोकस्य महेदाठक्रुर- 
प्रणीता देपणाख्या देवनाथठककरुरनिमितं परिशिष्टभ्‌ माववमिश्र-रचिता दीपिका 
मधुसूदनठक्करुरकृतः कण्टकोद्धारः वद्धाभिजनेषु पद्‌ मनाभमिन्नस्य पक्षघधरोद्धारः खद्रन्या- 
यवाचस्पतेः आलोकपरीक्षा कष्णदाससार्वभौमस्यालोकूपसारिणीं मथुरानाथस्य 
प्रसिद्धनेयायिकस्य टीकारहस्यम्‌ अथ चान्नंभट्टेन दाक्षिणात्येन घीवनेन प्रणीता 
सिाञ्जनास्या व्याख्याः प्रसिद्धाः सन्ति । रूपनाथठक्कुरस्तु अष्टादशरातकस्य खष्टी- 
याब्दस्यान्ते आलोकदपंगस्य भावश्रकाज्ञाभिधां व्याख्यां व्यरचयदिति आलोकस्य 
टीकायाष्टीका आलोकं प्रति विदुषां समाजे समादर व्यनक्त्येव । 


एवमेव रधघूनाथशिरोमणिविरचिताया दीधितिव्याख्याया व्याख्याः रवुनाथ- 
विदयालङ्कारस्य दोधितिप्रतिबिम्बः रघुदेवस्य निरक्तिप्रकाशः खद्रन्यायवाचस्पतेः दीधिति- 
परीक्षा जयरामन्यायपञ्चाननस्य कशीधित्िगूढा्थंविद्योतनम्‌ रामचन्द्रसिद्धान्तवागी शस्य 
दीधितिविवेचनम्‌ भवानन्दस्य भवानन्दी कष्णदाससावंभौमस्य दीधितिप्रस।रिणी 
गुणानन्दस्य दीधितिविवेकः मथुरानाथस्य जगदीशस्य गदाधरस्य च माथुरीजागदीली 
गादाधरी यथाक्रममुल्लेखमर्हं न्ति । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ पद्यमेकं स्मरामि यद्रोचक सङ्गतं 
च विद्यते । 


गृणोपरि गुणानन्दो भवानन्दी च दीधितौ । 
सवत्र मयुरानायी जागदीशी ववचित्‌ क्वचित्‌ ॥। 


१७० डा० किंशोरनाथ सल्ला 


मथुरानाथस्य पिता श्रीरामतर्कालद्कारः दीधितेर्व्याख्यातासीत्‌ । अस्य सन्दर्भान्‌ 
मथ्‌रानाधः यथास्थानं स्वकोयव्याख्यायां समुद्धरतीति दृष्टम्‌ । 


क्रोडपत्रस्य विवेचनायाः पत्रिकायाः परिष्कारापरपर्याधरायाः कालः गदाधर- 
भटुाचार्यादनन्तरं खष्टोयाष्टाद ग इाताब्दया आरम्भतो विशतितमाया अस्याः शताब्द्याः 
पूवधिं यावत्‌ परिकल्पनीयः। युगेः स्मिन्‌ वद्धाभिजना मैयिलाइ्च नव्यन्यायस्य विचारे 
सृक्ष्मतमतां गभीरता विपुलतां चार्थाचिचन्तनस्य व्यापकतां प्रादर्शयन्‌ । जगदीश -दा- 
घ रादेविचाराणामेव नव्यन्यायस्य परिष्कारपराकाष्ठा दृश्यते यद्यपि तथापि ततोऽ 
प्यधिकतरं बृुद्धिकौशलं प्रदश्यं तत्रैव प्रतिषदमनुपपत्तिमृस्थाप्य तस्याः समाधानप्रदशन- 
भेव ॒क्रोडपत्रस्य स्वरूपं संक्षेपतोःवगम्यते । अत्र चोल्नेखनी ास्तावत्‌ जयदेवत- 
काल ङ्कारः श्रीकृष्णसावंभौमः विर्वनाथन्यायालद्कारः शिवरामवाचस्पतिः जयकृष्ण- 
तर्काचाय" शङ्कुरतकंवागीशः कृष्णकान्ततकवागीशः माधवचन्द्रतकंसिद्धान्तः हटिनाथः 
गोनोकनाथमभटुाचायः चन्द्रनारायणन्यायपञ्चाननः कालीशङ्कुरभदराचार्यो्न्ये च 
व ङ्गा भिजना धौघनाः विद्यन्ते ये खलु स्वकीयया कल्पनाडक्त्या नवनवोन्मेपरालिन्या 
बुद्धया च नव्यन्यायस्य चिन्तनधारायां प्रकृष्टं चाञ्चल्यमग्रसरतां च समानीय 
तदीयां श्रिय समवद्धयन्‌ । एषु शब्दखण्डे हरिनाथः करष्णकान्त्च शक्तिवादिशाज्द- 
शक्तिप्रकाशिकयोर्गदाघरजगदीरयोः छकत्योर्व्याख्यातारौ प्रसिद्धौ स्तः अथ च चन्द्र 
नारायणः गोलोकनाथः कालीश्चकररचानुमानखण्डसम्बन्विचिन्तनेषु प्रवीणाः काल- 
जयिनो विवेचका अभूवन्‌ तत्रापि कोडपत्राणामव्ययनाव्यापनयोः निपुणस्य पुण्यश्लोक- 
स्य॒ वामाचरणभदूाचायस्यान्तेवासिना पण्डितवर्येण शिवदत्तमिश्रण कालीशंकर- 
भटाचायं रचिता कालोश्करी विवेचना मुद्राप्य वाराणसीतः प्रकाशिता अथच स्व- 
निमिता गङ्कानिकरिणीोविवेचना विदुषां पुरः समुपस्थापिता च । गोलोकनाथी 
(गोलोकी) चन्द्रनाराथणी (चान्द्री) च पत्रिका नाद्यावधि मुद्रापिता किन्तु महत्त्वा- 
धिक्येन नेयापिकवन्देनाभ्यस्य हस्तलेखं विधाय वा गुरूपरम्पराक्रमाद्‌ वा संरक्षिता । 
प्रकाशनं तु कस्यादिचदपि पत्रिकाया विना कालशकर्या नंवजातमिति विद्रद्धिरिह्‌ 
दास्त्रसरक्षणत्रतिभिदंत्तावधानेभव्यिमिति प्रार्थना । 


एवं मधिलेषु बलदेवोपाध्यायः, ऋद्धिनाथ ज्ञा, विदवनाथ ज्ञा, ववुजन ज्ञा, 
लोकनाथ सचा, धर्मदत्त (बच्चा) स्ञा, शदिनाथ ज्ञा, सहदेव ज्ञा, मारकण्डेय भिश्रः 
महामहोपाध्यायः बालकृष्ण मिश्रः, यदुनाथ मिश्रः, नीलाम्बर ज्ञा, षष्ठीनाथ मिश्रः 
राधाकान्त ज्ञा, किशोरी चा, श्रौ कृष्ण माधव ज्ञा, रूपनाथज्ञा, महेशस्चा प्रभृतयः प्रसिद्ध 
पाण्डिव्याः क्रोडपत्रस्य रचनया चिन्तनस्य गभीरतां समग्रगतिकतां च विवाय दास्त्र- 
स्यास्य श्रीवृद्धिमकुर्वन्‌ । एषु बलदेवीविवेचना मिधिलासंस्कृतशोधसंस्थान (दरभंगा) 
तस्तदीयनिदेडकेन मुद्रापिता सम्पादनं संशोधनं चेह्‌ पण्डितवयंस्य रूपनाथज्ञाशमणः । 


। हि ३१३}, 


नव्यन्यायस्योद्‌ भवो विकासश्च १७१ 


लोकनाथज्ञामहादयन प्रणीत उभयाभावस्य जातिवाधकसंग्रहस्य च परिष्कारस्तदीयेन 
योग्यान्तेवासिना म० म० वालङ्कष्णमिध्रेण प्रकाशितः। गुद्चरणस्थय दचशिनाय नञा 
शमंणस्त्रितलाचच्छेदकतावादः भिधिलाविद्यापीष्तः दरभगानगरात्‌ प्रकाशितः 
यदु नाथमिश्चस्य पदवाक्य रत्नाकरस्य व्याख्या तदीय वंशघरेण वीमता नन्दिनाथमि्रेण 
सम्पाद्य संस्करृतविदव विद्यालयात्‌ वा गणसीतः प्रकाशिता । वम (बच्चा) ज्ञा महाडय- 
स्य सर्वाः कृत.“ स्तदीयशिष्येण प्रकारिता: परमिदानीं दलं भतां गताः । असौ महात्मा 
स्वसमये भारतस्याद्धितीयो नेयायिकः अव्ययनाव्यापनयोः प्रचलितानां नव्यन्यायग्नन्यानां 
विवेचना व्यरचधरत्‌ । अतएव व्याप्तिवादे जगदीशस्य कृतिः परिष्डरृता हेत्वामास- 
पिच।रे तु गदाधरग्रन्थाः विवेचिताः वङ्गमिधिल~ोस्तत्कालप्रचलिताः सर्वां अपि 
विवेचना आलोच्य ततः सारमादाय स्वकीये तत्त्वालोकामिषे प्रवन्वे सभ्यक्‌ परिष्कारः 
संग्रटमकरोदयमिति खलु तःसमयप्रसिद्धतमानां तज्‌ज्ञानां म०म० फणिभरूषणतक्तं वागीश 
म० म० वामाचरणमभद्राचार्यं प्रभृतीनां सम्मतिः। मितलेखसचेरस्य तत्वालोकः नन्य- 
न्थाये कृतभूरिपरिश्वमाणामपि कृते दृरूहः सञ्जात इति म० म० वामाचरणमट्राचायं- 
शिष्यः पण्डित श्रीङृष्णमाधव ज्ञा महाभागोऽस्थ तत्त्वालोकश्य सुबोधिनीं व्या््यां 
व्यरचयत्‌ या खल्वस्मात्‌ गङ्गानाथज्ञाकेन्द्रीयसंस्ृत विद्यापीठीयप्रवानाचायस्यौदाय- 
णदानीं मुद्राप्यते । यद्यपि नास्मिन्‌ समये ननव्यन्यायस्थाव्येतारः सुलमाः न वा शास्व- 
संरक्षणे विहाय काञ्प्यपथोगितंवताद्र्या कृतेरिति समनुभूयते तथापि मवभरुतिपद- 
. मधस्तन सस्मृत्य व्याङ्पातुरिह्‌ प्रवत्तिः- 


““उत्पत्स्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा । 
कालोह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी" ॥ 


अपि च यदि खृष्टीय पञ्चदशशतान्द्या मिथिलायाः कतिः यजञपत्युपाव्यायश्रणीता 
चिन्ताभणिप्रमेदानों विएनाविश्व विद्यालयतः प्रकाशिताभवत्‌ तदि लेखकस्य सोभाग्य 
मेतद्‌ तदीय जीवनकाल एव तत्त्वालोक्व्याख्या प्रकाशतां गता । समादरड्चायं नव्य- 
न्यायविवेचनाया इत्यवधेयम्‌ । 


(३) 


इदमिहावषेयम्‌ । यद्यपि नञ्यन्यायस्योद्ूवभरूमिमिथिला तत्र॒ चास्य विकरासः 
संरक्षणं चाभूताम्‌ तथापि रघुनाथशिरोमणेर्दीधितिव्यार्यायाः निर्माणानन्तर यथास्थाः 
दीधितेः समादरः सवत्र भारतवर्षं समजायत न तथा पक्षधरमिश्नप्रणीतस्यालोक्या- 
त्यस्या वा तदव्याख्यायाः । 


मिथिलायामपि प्राचुर्येण दीधितेरेवाग्ययनमध्यापनमारन्वम्‌ । व ङ्गदेशेऽपि 


१७२ डा० किरोरनाथ ज्ञा 


सावेभौमप्रणीतां व्याख्यां विहाय दीधितौ तत्रत्य विदुषां समादरः समदृदयत । अद्यापि 
भिधिलायां प्रकाशनं कुर्वन्तु नाम॒ मंयिलविद्रांसः नग्यन्यायस्थ मथिलपण्डितरचितानां 
व्याख्यानाम्‌ अघ्ययनाध्यापनौ तु दीषितेस्तदीयव्याख्यायाः जागदीदयाः मायुर्याः गादा- 
घर्यारचव सज्जायेत । इयमेव स्थितिः सर्वत्र भारतवर्षेऽन्यत्र च दृश्यते । 


यद्यपि नव्यन्यायस्याच्येता रोऽस्मिन्‌ भारतवं सम्प्रति विरला एव सन्ति 
तथापि शास्वस्यास्य सवंस्मिन्नपि रास्त्रे संक्रान्तिरस्ति यथा पयसि सितायाः समा- 
वेरः । अतएव साहित्यं व्याकरणं शास्त्रान्तरं वा भवतु सर्वत्र विवेचनावियौ नव्य- 
न्यायस्य शली समागच्छति प्रक्रिया समापतति । अतएव नग्यन्यायेन विना कस्मि 
शिचिदपि रास्त्रे तलप्रवेशिता नास्ति सुगमेति विदुषामनुभवः । 


इत्यलं पल्लवितेन । 


कातन्बव्याकरणस्य वशिष्टम्‌ 


ङ70 जग्नव्छीप्र सादः द्विकेदः 
वाराणसी 
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पूवांभाखः 


शब्दानां तत्त्वाववोवाय उपयुक्तं पदसाधुत्वलक्नषणं व्याकरणं षट्सु वेदाङ्गेष्व- 
तन्यतम प्रधानं चाभिमतम्‌ । इदं क्वचिदष्टवा क्वचिच्च नववाऽप्युक्तं वतते । 
व्याकरणशास्त्रीयप्रयोजन विशेषस्य सिद्धये आचार्या वहून्‌ ग्रन्थान्‌ ग्यरचयन्‌ । तत्र 
महर्षिपाणिनिः शिष्टज्ञानाथं मष्टाघ्यायीं प्रणिनाय । शिष्टः प्रयुक्तानामभिमतानां वा 
शब्दानां साधुत्ववोधाय पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानीत्यथंः। तेच शिष्टा यादृशा 
अभिमतास्तथा पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा० ६।१।१०९) इतिसूत्रव्याख्यानावसरे 
महामष्ये परिभाषिताः सन्ति । 


यद्यपि विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः इत्यादिभिवंहुभिर्वचनः -पाणिनीय- 
व्याकरणे क्वचिद्‌ दोषोद्‌भावनमिवाभाति, तथापि पतञ्जलेः पूवंमेवाष्टाव्याय्या 
अव्ययनाध्यापनादावृपयोगः कुमा रदेशपयन्तम्‌, काशिकाकाराच्च पुवं भारताद्‌ 
बहिरपि समभरदित्यत्र आकुमारि यज्ञः पाणिनेः (म० भा० १।४।८९); इतिपाणिनि, 
तत्पाणिनि, पाणिनिशब्दो लोके परकाशते (का० व° २।१1।६) इत्यादिवचनानि 
साक्षिरूपाणि भवन्ति । अधुना वेदेरिका अपि समीक्षकाः पाणिनीयन्धाकरणस्य 
वंशिष्टथावबोधने न परिभ्राम्यन्ति । तत्र केचित्‌ तदीयसूत्रर्चनापद्ति प्रशंसन्ति, 
अन्ये प्रत्याहा रभ्रक्रियां वज्ञानिकीं मन्यन्ते, अपरे तदीयघातुरूपाणां प्राशस्त्यं वदन्ति, 
इतरे च तत्र प्राच्पभारतीयसंस्कृतिबोधकानामितिवृत्तावबोधकानामितरेषा च धघटना- 
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विज्ञेषविज्ञापकानां शब्दानां संग्रहस्य समीचीनतामुद्‌घोषयन्ति। एवं पाणिनीयं 
व्याकरणं न केवलं परिमाणङृतमहत्ववशादेव प्रशस्तं मन्यते, कि च पिधानकृत- 
सोष्ठववजश्ञादपि तदुपलन्धव्याकरणेषु शिरोमणिभूतं परिगण्यते --पाणिनीयं महत्पुवि- 
हितम्‌ (म० साऽ ४।२।६६) 1 


पाणिनितः परवतिकाले बहुभिराचार्येः प्रयोजनविशेषध्य संपत्तये प्रायेण 
चत्वारिशद्‌ व्याकरणानि रचितानि । एतेषु कातन्त्र-चान्द्र जैनेन्द्र-शाकटायन- 
सरस्वतीकण्ठाभरण-संक्लिप्तसार - टैम - सारस्वत - मुग्धबोध - सुपद्‌म - हरिनामामृत- 
प्रयोगरत्नमालाख्यव्याकरणानामध्ययनमध्यापन्‌ं च प्रचलितमासीत्‌ । विश्रान्तविद्याधर- 
आञयुबोध - दीप - वालशिक्षाप्रभृतीनां प्रायस्त्रिशद्व्याकरणान।मघ्ययनादावत्यन्तं न 
जातः समादरः । वालावबोवन - मलयगिरिशनब्दानुशासन - हरिनामामृताख्यानि 
व्याकरणानि पूवं प्रचलितान्यपि परचाद्‌ ग्रन्थक्पेणावश्िष्टानि । 


| पाणिनिपरवतिषु पूर्वं प्रचलितेषु च व्याकरणेषु कातत्त्रव्याकरणस्य शब्द- 
साघनभ्रक्रिया संज्िप्ता सरल। च प्रतिभाति । प्रक्रियालाधवदृशा मया कातन्त्रीय- 
चतुदंशशतसूत्राणि (१४००) पाणिनीयसूत्र सह प्रथक्‌ परील्लितानि, तस्यायमेव 


निष्कर्षो यल्लाचवेन राब्दसाधुत्वस्याववोधा्थं कातन्त्राध्ययनेन महानुपकारः कश्चि 
ज्जायेतेति 1 


कातन्त्रव्याकरणमिदं पाणिनिपरवतिपषु सर्वेषु व्याकरणेषु प्राथम्यं भजते इत्य- 
त्रास्ति सम्मतिः प्रायेण सर्वेषामेव व्याकरणशास्त्रे तिवृत्तलेखकानाम्‌ । अत्र युविष्ठिर- 
मीमांसकः सुचिन्तितं स्वाभिमतमित्थं साधयितु यतते- 


"पाणिनीयं सूत्रमस्ति सूत्राच्च कोपयात्‌ (षा० ४।२।६५) इति 1 अत्र कात्या- 
यनस्यंकं वात्तिकं विलसति संख्य प्रकृतेरिति वक्तव्यम्‌ एतेन सूत्रार्थो भवति-सूत्रवाचिनः 
कोपवात्‌ संख्याप्रकृतिकाच्च शब्दादुत्पद्य मानस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवतीति 1 तेन अष्ट- 
कमधीयते अष्टकाः पाणिनीयाः, त्रिकमवीयते चन्निक्ाः काडकृत्स्नाः इति राब्दौ 
निष्पद्येते । अर्थाद्‌ अष्टावध्यायाः परिमाणमस्येत्यष्टकं पाणिनिङृतं व्याकरणम्‌, 
तस्माच्च सूत्रवाचिनः कोपवात्‌ संख्याप्रकृतिकाच्चाष्टकराब्दादुत्पद्यमानस्याध्येतप्रघयय- 
स्य लुकि सति अष्टकाः इति शब्दरूपं साधु भवति । एवं त्रिकाः इति राब्दस्यापि 
साधुत्वम्‌ । त्रिकदाब्दोऽपि सूत्रवाची कोपधः संख्याप्रकृतिकरचास्ति, तेन तत उत्पद्य 
मानस्याच्येतरश्रव्ययस्य लुक्‌ प्रवतंते । सूत्रस्यास्य प्रत्युदाहुरणद्वयी महाभाष्यकारेगोप- 
स्थापिता-माहावात्तिकाः कालापकाश्चेति 1 अर्थाद्‌ महावातिकमधीयते इत्यर्थे सत्यपि 
सूत्रवाचित्वे कोपघस्वे च महावात्तिकराब्दस्य संख्या्रकृतिकत्वाभावादेव तत उत्पय- 
मानस्याध्येतृप्रव्ययस्य लुग्‌ न भवति, एवं कोपघस्य कलाप ङशब्दस्यापि सूत्रवाचित्व- 
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मवश्यमेव स्यात्‌, परं तस्य संख्याप्रकृतिकत्वामावादेवाणुप्रत्ययश्य लुगमवे कालाषकाः 
इति शाब्दः सिध््रति। एवमयं सूत्रवाची कलापकगब्दः कातन्तरापरपथयि एवेति 
पाणिनिपतजञ्जल्योमत्यकाले कदाचित्‌ कातन्त्रव्याकरणस्य रचना बभूव” इति । 


अस्तु. मया कासन्तरं यावदवं तं परिशीलितं च, तावताऽचिगतं वंश्िष्ट्यमिह 
निवव्यते- 


९ विविधनगामक्तं केद्धिष्टयम्द्‌ 
(१) कातन्त्रम्‌ 


ईपद्‌ अल्पं संभिप्तं वा तन्त्रं कातन्त्रम्‌ । ईषदवंकक्ुशब्दस्य का आदेशः का 
त्वीषदर्येऽक्षे (कात ० १।५।२५) । तन्त्रयन्ते व्युतपायन्ते शब्दा अनेनेति तन्त्रं व्याकरणम्‌ । 
अर्थात्‌ संक्िप्तं यद्‌ व्याकरणं तदेव कातन्त्रपदवाच्यमस्ति। अघुना स्वल्पतन््रत्वात्‌ 
कातन्त्राख्यं भविष्यतीति अग्निपुराणम्‌ संक्षेपञ्चापाणिनीवन्याकरणापेक्नया पूव- 
वत्तिसमस्तव्याकरणापेक्षया वा सिद्धः । कात्तिक्रेयतन्त्रम्‌, काशक्ृतस्नतन्वम्‌, कात्या- 
यननतन्त्रम्‌, कालापकतन्त्रं वा कातन्त्रमिति केषांचिन्मतिः । इह सव त्र आद्यस्य पदस्य 
प्रथमेनाभरेण सह॒ तन्व्रशब्दयोजनया कातन्त्रमित्यत्र॒ कात्तिकेयादितन्तरस्य सक्नेपोऽभि- 
प्रयते तेस्तंमंतवादिभिः । कातन्त्रव्याकरणमिदं कस्माच्चिद्‌ वृहत्तन्वाल्लघ्‌कृतमित्य- 
भ्युपेति ददापाद्यणादिव त्तिकारः । कुत्सितं तन्त्रं कातन्वमिति ये वदन्ति ते वस्तुतो 
व्याकरणेन च तत्रापि च कातन्त्रेण सवं थाऽनभिज्ञा एव सन्ति । 


(२) कलापं कालाप कलापक वा 


गौडदेरीया स्तिब्बतदेशीयाङइ्च नामभिरेभिरिदं व्याकरणं व्यवहरन्ति। कलां 
ठ्याकरणांशम्‌, संभ्नेपम्‌ अल्पश्चब्दान्‌ वा आप्नोति व्याप्नोति अधिकरोति वा कलापम्‌ । 
तदेव कालापम्‌ । संज्ञायां कनि प्रत्यये सति कलापकम्‌ (संज्ञायां कन्‌-पा० ५।३।८७)। 
यहत्तन्त्रात्‌ कला आपिवतीति कलापकः शास्त्रमिति ठेमचन्द्र । संग्रहाथंकोऽपि कलाप- 
ब्दः । अतो वहूनां व्याकरणानां संग्रहात्मकमिदं, कलापन्याकरणम्‌ । इदमप्युच्यते 
यत्‌ कलापो मयूरपिच्छम्‌, तत्रंवास्य व्याकरणस्य सृत्रमादौ लिखितं बभ्रूव, मगूरपि- 
च्छस्य मभ्याद्‌ उपदेशो वाऽस्य समजनीति हेतोर्वा इदं कलापनास्ना प्रथितमस्ति । 
उक्तमपि, 


शंकरस्य मुखाद्‌ वाणीं भृत्वा चेव षडाननः । 
लिलेख शिखिनः पुच्छे कलापनिति कथ्यते ।। इति ॥ 
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अथवा कलापी मयूरः स व्याकरणस्यास्य सम्प्रदाने साहाय्यमारचयामातेति 
कलापमस्य नाम वभूव । | 


(३) कौमारम्‌ 


जनाचार्याणां केषांचिन्मतानुसारेण (करूमार्या भारध्या सरस्वत्या प्रवतितत्वात्‌ 
को मारमित्यस्य व्याकरणस्य नामधेयम्‌ । यथोच्यते- 


ब्राहु स्या कुमार्या प्रयमं सरस्वरयाऽप्यधिष्ठितम्‌ । 
अहं पदं संस्मरन्त्या तट्कौमारमधीयते ॥। 
कुमार्या अपि भारत्या अर्गन्यासेऽप्ययं क्रमः । 
अकारादिहुपयन्तस्ततः कोमारमित्यदः ॥ 


(द° कात° रूप ग्रन्थान्ते १९२० खीस्ताब्दे मृम्बर्देतः प्रकाशिते) 


अन्ये भाषन्ते कुमारेण स्वामिकात्तिक्रेयेन प्रवत्तितत्वादिदं कौमारनाम्ना 
व्यवद्धियते । अर्वाचीनास्तु इदं मन्यन्ते यत्‌ कुमाराणामत्पमतीनां बालानां कृतेऽ्त्यन्तं 
हितसाघकत्वादूपकारकत्वाद्‌ वाञ्स्य कौमारमिति सा्थेकं नाम 1 राजकुमाराणां 
वा इदं कौमारं तन्त्रमित्यपि मतमाद्वियते व्युत्पत्तिविचक्षणेः कंरिचत्‌, तेनापीदं 
कौमारनाम्ना प्रसिद्धं वतंते । 


(४) शावेचमिकम्‌ 


कात्िकेयमाराध्य आचायंशवेवमणा प्रोक्तमिदं व्याकरणम्‌, तस्मादस्य चान- 
वर्मिकमिति नामघेयमस्ति । 


(५) वौँगेखिदम्‌ , द्गखिद्दीथं वा 


दुगोसिहेन व्याकरणस्यास्य क्वचित्‌ परिष्कारः कृतः, व ्ति-टीका-उणादिवृत्ति- 
लिङ्गानुशासन - परिभाषा - वृत्त्यादिभिर्वेदं परित दितम्‌ । तेनास्य दीगेसिहं 
दुगसिहीयं वा नाम समादृतं वतंते । 


२. रखनाग्रयोलनस्य के{डण्ट्‌यम्‌ 


सातवाहनाभिधानः (आन्घ्नप्रदेशीयः) कडिचद्‌ राजा एकदा स्वमहिषीभिः 
सम जलक्रीडायामासक्तो वभूव । बहुकालपर्यन्तं प्रवतं मानया जलक्रीडया श्रान्ता सती 
काचिदेका विदुषौ पत्नौ तस्या राजानमाह्‌-मोदकं देहि देव ! इति । तस्या आवेदन- 
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स्यायमादाय आसीद्‌ यद्‌ राजन्‌! जलक्राडया इदानीमहमतितरां श्रान्ता सजाताऽस्मि, 
अतो मयि जलवृष्टिनं कार्येति, परं व्याकरणानभिन्ञत्वाद्‌ राजा प्रेम्णा तस्यं बहून्‌ मोद- 
कान्‌ व्यतरत्‌ । एतेन व्याकरणानभिज्ञतां तस्य विज्ञाय विदुषी राज्ञी राजानमुपजहास । 
तनोपदहासेन राजा खिन्नो लज्जितश्च वभूव । तदा स मनसि संकल्पयामास-"यावदहुं 
व्याकर णज्ञानं न करिष्यामि तावद्‌ निश्चिन्तो न भविष्यामि" इति। एवं मनसि 
संकल्प्य लज्जितो राजा राजभवने क्वचिदेकान्तस्थाने शयनमादरोह्‌ । व्युष्टायां शबर्या 
संजाते च प्रभाते यदा रजा राजसभायामृपस्थितो न वभूव, तदा तदीयाः सवं सम्या: 
सचिवा अम।त्यार्च चिन्तिता विर्मिताइचाभूवन्‌ । राजपण्डितो गुणादयः आचायः 
शव वर्मा च राजान्तिकं जग्मतुः । तत्र यत्नेन राज्ञोऽभिप्रायं विज्ञाय राजपण्डितो गुणा- 
द्यो राजानमुवाच-यद्यपि व्याकरणं द्रादशभिवं्षः श्रूयते तथाप्यहं तथाविवं यत्नं 
करिष्यामि तादृशं ग्रन्थं वा रचयिष्यामि, यस्याव्ययनेन षड्भिरेव वषः कञ्चिद्‌ 
वेयाकरणो भवेदिति । गुणादयस्य वचनमिदमसहमान आचायः शवं वर्मा अवोचद्‌ यदहं 
तु तादृदो ग्रन्थं रचयितुं समर्थोऽस्मि यस्याव्ययनेन षडभिमसिंरेव व्याकरणज्ञानं कर्त 
शक्यते । “यदि त्वमेवंविधो कमणि सफलो भवेस्तदाञहं संस्कृतं प्राकृतं च परिहाय 
भूतभापामेव काञ्चिदाश्चयिष्यामि' इति गुणादयः सामषंमाह्‌ । 


अस्तु, राज्ञः समक्षं तादशं ग्रन्थं रचयित प्रतिज्ञाय दाववर्मां कुमारकात्तिके- 
यसकाशाद्‌ व्याकरणमविगन्तुं तदीये कर्मिरिचद्‌ मन्दिरे रात्रौ जगाम । तत्र गभगृहं 
प्रविष्टः स कुमारमारावयामास । तदारावनया प्रसन्नौ भगवान्‌ कात्तिकेयस्तस्मे 
स्वव्याकरणस्य प्रथमं सूत्रमुपदिदेश-सिडो वणंसमाम्नायः इति । तदनन्तरमनादिष्ट 
एव आचायः शवंवर्मां द्वितीयं सूत्रमुच्वारयामास- तत्र चतुरदशादौ स्वराः इति । 
अनेन आचरणेन अप्रसन्नो भूत्वा कुमारकात्तिकेयस्तस्मं शापं व्यसृजत-अनादिष्टेनव 
त्वया द्वितीयं सूत्रमुच्चारितम्‌, अतस्त्वदीयं व्याकरणं न भविष्यति पाणिनीयोपमदेकम्‌, 
कि च स्वल्पतन्त्रत्वात्‌ कातन्त्रास्यं भविष्यति इति । एवमाचार्येण शर्ववर्मणा कुमार- 
कात्तिकेयसकालाद्‌ व्याकरणमधिगतम्‌ । कलापचन्द्रकारः कविराजसुषेणवद्यभरूषणो 
रचनाप्रेरकं वृत्तमित्थं संघटितवान्‌- 


“राजा करिचन्महिष्या सह सलिलगतः खेलयन्‌ पाणितोयः 
सिञ्चंस्तां व्याहूतोऽसावतिसलिलतया मोदकं देहि देव | । 
मुखंत्वात्तन्न बुद्ध्वा स्वरषटितपदं मोदकस्तेन दत्तो 

राज्ञी प्राज्ञी ततः सा नुपतिमपि पति भूखमेनं ज गहं ॥ 


पुरा किल श्नीसतवाहनाभिधानं वसुधाधिपं ्टिति व्युत्पादयितुं प्रतिश्ूतवता 
भगवता शवंवर्माचार्येण कुमाराभिधानो भगवान्‌ भवा नीसुतस्तपसा समाराधितः, स 
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च तदाराधनाघीनतामूुपगतः सन्‌ निजव्याकरणज्ञानमाविर्भावयित्‌ पद्यपादरूपं सूत्र 
मिदमादिदेश-सिदडधो वणसमाभ्नायः' इति । 


आचा्यंशरिदेव विरचिते व्याख्यानप्रक्रियाख्ये लच्‌ ग्रन्थे कलापव्याकरणस्य 
रचनायाः भ्रयोजनमेवमुक्तमस्ति-शास्त्रान्तररतानां वंदिकानाम्‌, परनिन्दाप्रसक्त- 
चेतसामेश्वर्याभिभूतानां चनिनाम्‌ आलस्ययुतानां यूनाम्‌ लोभादिग्रस्तानां वणिजाम्‌, 


लोकयात्रादिषु व्यापृतानामपि मनुजानां शब्दसाधुत्वभ्रक्रियाज्ञानं लिप्रं भवेदित्येतदथं 
कलापव्याकरणं रचितम्‌ । उक्तं च तत्र- 


छान्दसाः स्वल्पमतयः शास्त्रान्तररताश्च ये 
ईरवरा वाच्यनिरतास्तथालस्ययुताश्च ये । 
वणिजस्तष्णादिसंसत्ता लोकयात्रादिषु स्थिताः 
तेषां क्िप्रं प्रबोधा्थमनेका्थं कलापकम्‌ ।। इति ॥। 


ॐ. केदाड्गत्वाङगीक्ारे के{ष्टयम्द्‌ 


बहवो वेयाकरणकल्पा एवं वदन्ति यद्‌ व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वाद्‌ यस्मिन्‌ 
व्याकरणे वंदिकशब्दानां साघुत्वस्यान्वाख्यानाय सूत्राणि सन्ति, तस्य तु वेदाङ्गत्वम- 
संदिग्धमेवास्ति, परं यस्मिन्‌ व्याकरणे केवलं लौकिकशब्दानामेव साधनाय सूत्राणि 
कृतानि, वं दिकशब्दसाधुत्वं च न दशितम्‌, तन्नास्ति वेदाङ्गम्‌ । वेदा ्खत्वाभावात्त- 
स्य पुण्यजनकत्वेऽपि संदेहः कश्चिद्‌ वर्तते इत्यादि । 


अत्र॒ कातन्त्रव्याख्याकाराणामभिमतमिदमवधेयमस्ति-' वेदेऽपि बह्वस्तथा- 
विधा एव शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति, ये लोकेऽपि प्रयुज्यन्ते । अत्पीयांस एव राब्दास्तथाविघाः 
"देवासः - जभार - गृम्णाभिः प्रभृतयो वर्तन्ते, येषां केवलं वेदे एव प्रयोगो दृश्यते न 
तु लोके । एवं वेदेऽपि प्रयुक्तानां बहुनां लौकिकशब्दानामेव यस्मिन्‌ साघूत्वान्वाख्यानं 
वर्तते तदपि वेदाङ्गमेव, नास्ति तस्य वेदाङ्गत्वाभावः । एतेन लौ किकशब्दसाधन- 


परस्य कातन्त्रव्याकरणस्यान्येषां च तथाविधानां व्याकरणानां वेदाड्‌गत्वमेव 
संपद्यते । 


अपि च वेदिकसम्प्रदायस्य वंदिकपरम्पराया वाऽविच्छिन्नत्वादेवाल्पीयसां 
वेदे एव प्रयुक्तानां शब्दानां साधुतवज्ञानं शिष्टजनसकाशात्‌ करत्‌" शक्यते एव, तदथं 
सूत्रं दास्त्रं वा नास्त्यावश्यकम्‌'* । 


अत्रेदमाशङ्क्यते-यथा वंदिकदाब्दानां साघुत्वज्ञानाय शास्त्रं नपक्ष्यते, तथव 
लौकिकदाब्दानामपि साधुत्वं दिष्टजनसकादात्‌ कतु शक्यते इति कृत्वा तेषामपि 


ङ्ह हष 


क तिन्त्रव्याकरणस्य वंशिष्टयम्‌ १७९ 


साधुत्वबोधाय सूत्रप्रणयनं नावद्यकमिति । अत्रोदमवगन्तव्यम्‌-लौ किकराब्दास्त्वनन्ताः 
सन्ति, तेषां ताधुत्ववोधो लक्षणमन्तरा न संभाव्यते । कृतेऽपि लक्षणे एकस्मिन्‌ 
कर्मिरिचिदपि व्याकरणे स्वं शब्दा न साध्यन्ते, का कथा पुनलंक्लणाभावे लौक्रिक- 
राब्दसायुत्ववोधस्य । अतो ,लौकरिकशचब्दानां लाघवेन साचुत्ववोवनाय शस्व 
के रणीयमेवेति । 


कातन्त्र वं दिकशब्दाः कथन्न व्याख्यातास्तेन तेषां साघुत्वं कथमवगन्तव्यमिति 
समाधानाय कातन्त्रवृत्तिकारेण दुर्गं सिहेनोक्तं लोकोपचाराव्‌ ग्रहणसिद्धिः (कात° 
१।१।२३) इति सूत्रव्याख्यानावसरे- 


चदिका लोकिकन्ञंदच ये यथोक्षतास्तथेव ते । 
निर्णीतार्थास्तु विज्ञेया लोकात्‌ तेषामसंग्रहः ॥ इति । 


&. सत्र थेल्यः केद्ष्टयम्द्‌ 


(१) पाणिनीये कायिणो निदेशः षष्ट्यन्तः, कार्यस्य च निर्देशः प्रथमान्त 
तंते । पूवचिर्याः काथिणं प्रथमान्तम्‌, कायं च हितीयान्तमेव निदिष्टवन्त इति 
चहु भिराचार्यस्तत्र॒ तत्रोच्यते । इमामेव पद्धति कातन्रका रोऽप्यनूससार । अत एव 
समानः सबणं दीर्घोमवति परश्च लोपम्‌ (२।१।१) इति सूत्र कायिणः समानस्य 
प्रथमया निदेशः, लोपमिति कार्यस्य च द्वितीयया निदंशस्तेन कृतः । एवमेव इवर्णो 
यमसवर्णे न च परो लोप्य, एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः, अकारो दीष घोषवति 
(१।२।८; १७; २।१।१४) इत्या दिसूत्रेष्वपि पद्धतिरियं द्रष्टव्या । 


(२) स्पष्टप्रतिपादनाय एकाराद्या बहवे आदेशाः पृथक्‌ सूत्रेषूपनिवध्यन्ते, 
न तु पाणिनीयव्याकरणवेदकस्मिन्नेव सूत्रे । यथा पाणिनीये एकाराद्यादेदार्थम्‌ आद्‌ 
गुणः (६। १८७) इत्येकमेव सूत्रम्‌ ' कातन्त्रे तु अ वणं इवणं ए, उवर्णे ओ, ऋबवणं अर्‌ 
लु वणे अल्‌ (१।२।२-५) इति सूत्रचतुष्टयं कृतम्‌ । एवमेव एचोऽयवाय।वः (६।१।७८) 
इति पाणिनीयसूत्रविदितकार्याथं कातन्त्रे चत्वारि सूत्राणि कतानि-ए अय्‌, एे आब, 
ओ भव्‌, ओ आब्‌ (१।२।१२-१५) इत्येतानि । 


(३) व्याकरणेऽस्मिन्‌ इत्संज्ञाया अभावाद्‌ उकरारादिषटितानामागमानां कुत्र 
योजना भवेदित्येतदयेमत्र उदनुबन्य आगमः स्वरादन्त्यात्‌ परो विहितः-आगम उदतु- 
बन्धः रवरादन्त्यात्‌ परः (२।१।६) इति, तदनुसारेण भु-तु-नु' इत्येते आगमाः 
स्वरादन्त्यात्‌ परा भवन्ति-अकारादसंबद्धौ मुश्च, अन्यादेस्तु तुः, धुरस्वराद्‌ घुटि 
नुः (२।२1७; ८; ११) एते एव आगमाः तृतीयादौ तु परादिः (२।१।७) इति सूत्रै- 
निदशानुसा रेण परादयो भवन्ति । 
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(४) अथं समाप्त्यर्थं सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवः्यंते । यथा उवर्णे ओ, 
ऋणे अर्‌ (२।२।३; ४) इत्यादौ कार्यी अवर्णो न दुद्यते, स च पूर्वं वतिनः सूत्रात्‌ 
अवणं इवे ए (२।२।२) इत्येतस्मादनुवर्यते, अथ च ओकाराद्या आदेशा विधीयन्ते ॥ 
एवमन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ । 


(५) व्याकरणेऽस्मिन्‌ प्रत्याहाराभावाद्‌ अचो बोधाय स्वरपदम्‌, हलश्च 
बोधाय व्यजञ्जनपदमुपादीयते, वणंविश्ेषा वा पठ्यन्ते । यथा व्यञ्जने चेषां निः 
(२1२३८), स्वरेऽक्षरविपयंयः (२।५।२३) इन्यादौ । एवं पाणिनीयज्नल्‌ प्रव्याहारस्याव- 
बोधाय कातन्त्रे “धुट्‌ '- संज्ञाशब्दः प्रयुज्यते । एवमन्यत्रापि । 


(६) पाणिनीयवैदिकप्रकरणे स्वरार्थं येऽनुबन्वा विहितास्ते अत्र वंदिक- 
प्रकरणाभावान्न योज्यन्ते । यथा पाणिनीये अच्‌प्रत्ययस्य च कारश्चित्स्वरार्थंः पठयते । 
परं कातन्त्र तदथं “अ-ति' इत्येतादृशा एव प्रत्ययाः पठिताः सन्ति । 


५. वर्णसमम्नायक्तं लोकठ्यवहगरसमादरक्रतं च 
केद्धिष्टयम्‌ 


व्याकरणस्मृतिः प्रयोगमूलाऽस्तीत्यस्माद हेतोलेक्रिव्यवहारः सवेत्रंव व्माकरण- 
शास्त्रे समाद्रियते । न केवलं पाणिनीयव्याख्याकारा एव तत्र तत्र व्याचक्षते-कारकाणि 
विवक्षातो भवन्ति, लिद्धमशिष्यं लोकाश्रयत्वालि्लिङ्खस्य, अत्र समासो न भवत्यनभिधा- 
नात्‌ इत्यादि । स्वयं पाणिनिरपि तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ प्रधानप्रत्ययाथंवचनमथ- 
स्यान्यप्रमाणत्वात्‌, कालोपतर्जंने च तुत्यम्‌ (भ ० १।२।५३; ५६-५७) इत्यादिसूत्रवचन- 
लकिव्यवहारमेव प्रमाणकोटौ व्यवस्थापयति । 


अपि च येषु शब्देषु वर्णागम-वर्णं विपर्यय-वणं विकृति-वर्णनाशादीनि कार्याणि 
द्हयन्ते तेषां शब्दानां लोक (शिष्ट)--व्यवहारानुसा रमेव साघुत्मवधारणीयमिति 
स॒ उपदिशति- पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पां० ६।३।१०९) इति । वर्णागमादि- 
कार्याणां निदशंनान्येवमृच्यन्ते- 


भवेद्‌ वर्णागमाद्‌ हंसः सिहो वणं विपर्ययात्‌ । 
गृढोऽऽत्मा वणं विकृतेवंणनाश्यात्‌ पृषोदरम्‌ ॥ 


कातन्त्र तु लोकव्यवहारः पाणिनीयादप्याधिक्येन समाद्रियते । तदीयं प्रथमं 
सूत्रं वर्तते-सिद्धो वणंसमाम्नाय इति अर्थाद्‌ वर्णानां पाटक्रमः कातन्त्र लोकप्रसिद्ध 
एव गृह्यते 1 अत एवात्र स्वरेषु दीघंस्वरवर्णां अपि पठिताः सन्ति । एकारादनन्तर- 
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मैकारः, ओकारः आओौकारइ्च वर्णाः पठचन्ते । पाणिनीये दीर्घस्वगा न पठिताः, एकारा- 
दनन्तरमोकारस्ततः द-ओौ' इति वर्णो पठ्येते । स्वरवर्णानन्तरमनुस्वार-विसर्ग- 
जिह्वामूलीय-उपध्मानीयाः पिताः, अत एवंषामयोगवाहत्वमतव्र नास्ति । पाणिनीये 
तु पाठाभावादेते वर्णां अयोगवाहसज्ञकाः स्वीक्रियन्ते । व्यजञ्जनवर्णेषु कातन्त्र कादि- 
दान्तं क्रमेण वर्णानां पाठः । हकारादनन्तरं क्ष" वर्णोऽ्पि पठित, च्यञ्जनद्रयसंयोगे- 
नोच्चारणे कश्चिद्‌ विलक्षणो वणं उत्पद्यते" इत्येतस्य निदडंनाय । पाणिनीये तु 
प्रायेण व्यञ्जनवर्णानां पाठे व्यत्यास एव लक्ष्यते, तत्रापि च हकारस्य द्विः पाठो 
वतंते 1 एवं कातन्त्रस्य व ्गीयसंस्करणे'एकोन पञ्चाद्‌ वर्णा सन्ति, कारमीरकरसंस्करणे 
च द्विपञ्चाडद्‌ वर्णाः । 

लोकव्यवहारप्रामाण्यस्य साधकमपरमप्येकं सूत्रं वर्तते-जोकोपचाराद्‌ ग्रहण- 
सिद्धिः (१।१।२३) इति । उपचारो व्यवहारः । गृह्यतेऽर्थोभ्निनेति ग्रहणः शब्दः, तेन 
लोकव्यवहारात्‌ शब्दसिद्धि्वेदितव्या इत्यर्थः । केषां राब्दानाम्‌ ? अत्रानुक्तानां वंदि- 
कानां केषां चिल्लौकिकानाचञ्चापि दाब्दान।म्‌ । 


सूत्रे लौकिकराब्दसिद्धावयं विशेषो वर्तंते यत्‌ क्वचिद्‌ वा"-पदस्य, क्वचिद्‌ 
अपि" शब्दस्य, क्वचिच्चान्येषामपि सूत्रपठितानां दब्दानां सूत्राणां वाञनुवत्त्या 
बहूनां शब्दानां साघुत्वमास्थीयते । ये च शब्दा उक्तविधिनाऽपि साधयितु न शक्यन्ते, 
तेषां साधुत्वं रिष्टव्यवहारेणावगन्तव्यम्‌ । यथोक्तं कलापचन्द्रकारेण कविराजसुषेण 
विद्याभूषणेन- 
वाशब्देश्चापिहाग्दैर्वा शब्दानां (सूत्राणां) चालनंस्तथा ॥ 
एभियेऽत्र न सिध्यन्ति ते साध्या लोकसम्मताः ॥ इति । 
(क० च० १।१।२३) 


&. चछाघवप्रयुकतं के्िठ्टचम्‌ 


लाघवं द्विविधं भवति शब्दङृतमथंकृतं च । शब्दकृतलाघवेऽथंबोषो ज्ञटिति 
विलम्बेन वा भवेदिति न चिन्त्यते, किं च शब्दानामल्पत्वमेव चिन्त्यते । अल्पशब्दानां 
प्रयोगेण प्रायोऽथेबोधे सौकर्य लाघवं वा न भवति । उच्यते च व्याख्याकारयद्‌ वृक्ष- 
शब्दस्य प्रयोगे वृराब्दं क्षशब्दं वा व्यवहरतो न किञ्चिद्‌ वदण््य प्रस्फुरति । अयं 
लाघवे तु अथबोधो ज्ञटिति भवेदिति चिन्त्यते, तत्र॒ शन्दाधिक्यचिन्ता नभवति । 
अत एव कातन्त्र स्वर - व्यञ्जन-अद्यतनी - श्वस्तनी - भविष्यन्ती - क्रियातिपत्तिप्रभतयो 
महत्यः संज्ञाः प्रणीताः, न तु अच्‌-हल्‌-लट्‌-लङ्सदुश्चा अल्पाक्षरा एव पाणिनीयव्या- 
करणवत्‌ । परं कातन्त्र प्रायेण सवं संज्ञाशब्दा अन्वर्था एव सन्ति । अतस्तेषामथंबोषे 
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महल्लाघवमापदयते । पाणिनीये शब्दलाघवं प्रत्याहारप्रयोगे विशेषती दश्यते, 
कातन्त्र च प्रत्याहाराणामभाव एव वतते । 


पाणिनीये तिङ्संज्ञका अष्टादश प्रत्ययाः पटितास्तत्रादौ नव परमभ्मैपदिनः 
ततस्च नव॒ आत्मनेपदिनः सन्ति, तेषां लकारभेदेन णलाद्यादेशविधायक्रानि वहूनि 
सूत्राणि पाणिनिना तानि । कातन्त्र अीत्यधिकडतमिताः प्रत्ययाः (१८०) 
एव॒ ताद्शाः पठिताः येषां कालविश्षवोधनाय आदेशविधानं प्रायेण नापेक्ष्यते । 
अतस्तथा विधसूत्राणामप्यभाव एव कातन्त्र । एतदपि अ्थंलाघवस्येव निदर्शनम्‌ । 


एतदथंलाघवादिकं विरोपाधायक यद्‌ वस्तु पाणिनीयव्याकरणभिन्नं कातन्त्र 
सन्निहितं तत्‌ कुतः समादृतमिति विपये वहवो वदन्ति यत्‌ कातन्त्रव्याकरणमेन््र- 
परम्परामनुसरतीत्यादि 1 परमत्र ये हेतवो द्यन्ते तेषां परिशीलनेनेदमित्थं ल्पेण वक्तुं 
न शक्यते 1 परमिदं सुनिश्चितं यत्‌ पाणिनीयन्याकरणादिदं कातन्त्र सवंथा भिन्न- 
मेवास्ति । जोधपुरतः प्रकाशितस्य बालश्िक्नाख्यव्याकरणस्य भूमिकायां डा 
फतह सिहमटोदयः, संस्कृतव्याकरणशास्त्रेतिहासे युधिष्ठिरमीमांसकदच काशङृत्स्न- 
तन्त्रस्य सक्षेपरूपं कातन्त्र संसावयतः । तत्र॒ हेतुरुच्यतेऽव्यायत्रितयस्य साम्य- 
सुभयत्र । 


७. अन्दसग्धनग्रत्छियाया देदष्ट्यम्‌ 
@ € (~ 
(१) सवणेदीघविधिः 
"देव + अरिः, भानु + उदयः" इत्या दिशब्दलूपावस्थायां पाणिनिः एकः पूर्वपरयोः 
(६। ९ । = ४) इति सूत्राधिकारे अकः सवणे दीर्घः (पा० ६।१।१०१) इति सूत्रेण पूवं- 
परयोरवणणोरूवणेयोड्च स्थाने क्रमेण दीर्घाकाररूपं दीर्घोकाररूपं चदें विदधाति । 
तेन देवारिः, भानूदयः' इत्यादीनि रान्दरूपाणि सिध्यन्ति । कातन्त्रे तु समानः सवणे 


दीर्घामवति परश्च लोपम्‌ (१।२।१) इति सूत्रेण पूवंवर्तीं समानसंज्ञक एक एव वर्गो 
दीर्घकारादिरूपमाप्नोति; परवतिनस्चाकारादयो वर्णा लुप्यन्ते 1 


एवं का्यंसख्यायां साम्येऽपि श्रायेणोमयत्र॒कातन्त्रे यदेकेनेव सूत्रेण कि चंक- 
स्य॑व वर्णस्य स्थाने एक आदेदो विधीयते, तेन कातन्त्रीयप्रक्रियायां किच्चिल्लाघव- 
मेव प्रतीयते । 


(२) गुणविधिः 


“रमा +- ईशः, गङ्गा + उदकम्‌" इत्यादिशन्दरूपावस्थायां पाणिनिः पू- 
परयोवंगेयोः स्थाने एकारमोकारं च आदेशं करोति, तेन च रमेशः, गङ्खोदक- 


॥ 
डती 
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मित्यादयः शब्दा निष्पन्ना भवन्ति (आद्‌ गुणः ६।१।८७) कातन्वकारस्तु पुववत्तिनो- 
ऽवणंस्यव एकारायादेशशान्‌ विदवाति, परवत्तिनौो वणड्चि लोपयति । एतक्कायर्थिं 
तत्र चत्वारि सूत्राणि सन्ति-अवणं इवणें ए, उवर्णः ओ, ऋवर्णे मर्‌, लृव्णं अल्‌ 


(१।२।२-५) इति । 


एवं कातन्त्र एतद्विव्यथं प्रणीतेन सूत्रचतुष्टयेन यद्यपि शब्दगौ रवं प्रतीयते, 
तथापि पाणिनीये अचूपदानुवृत्तिः एकदेशाधिकारप्रवृत्तिः, सावण्यं विधिचिन्ताप्रभृति- 
कायं ततोऽपि गुरुतरं प्रतिभातीति कातन्तरप्रक्रिया सरला, सूुबोा चेत्यवगन्तव्यम्‌ । 


(३) यणविधिः 

'दचि + अव्र, मधु + अत्र इत्यादिशब्दरूपावस्थायां पाणिनिः इको यणचि 
(६।१।७७) इत्येकेन व सूत्रेण इकारस्य यकारादेम्‌, उकारस्य च॒ वकारादेशं करोति, 
तेन च दध्यत्र-मध्वत्र'. प्रभृतयः शब्दा निष्पद्यन्ते। कातन्त्रकारस्तु चत्वारि 
सूत्राण्यत्र पठति--इवर्णो यमसवर्णे न च परो लोप्यः, वमरुवणेः, रमवर्णः, लम्‌ लवणः 
(१।२।८-११) इति । 


एतेन कातन्त्रे शब्दगौरवप्रतीतौ सत्यामपि, पाणिनीये इक्‌ -यणृप्रत्याहार- 
ज्ञानम्‌, इकः षट्षष्टिमात्राणां यणश्च॒ सम्तमात्राणामादेशविवौ वंपम्यविचारः, 
यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ( १।३।१० ) इति सूत्रप्रवृत्तिरचेत्येतत्कायं गौरवपेक्षया 
कातन्त्र यभूव्रनिदेशे लाववं स्पष्टमेव । एवं पाणिनीये शब्दसंकेपेण अथंवोवे गौरव. 
मेव संनिहितं ददयते, कातन्त्रे च शब्दाधिक्येऽपि अथं बवोवे लाघवमेवास्ति । 


(४) पूवेरूपम्‌ .. 

(ते + अत्र, पटो + अत्र इत्यादिरब्दरूपावस्थायां पाणिनिः एकः पूवंपरणोः 
(६।१।८४) इति सूत्राधिकारे एङः पदान्तादति (६।१।१०९) इत्यनेन अकारेकारयोः 
पूवंरूपं विदधाति । तेन अकारः एकाररूपम्‌ ओकाररूपं वा आप्नोति, ततस्च "तेऽत्र, 
पटोऽर' प्रभृतीनि शब्दरूपाणि सिध्यन्ति । अत्र अकारस्य परिज्ञानाथंमवचिीनः 
रोमनलिप्यां ऽ चिह्न योज्यते । कातन्त्र तु एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः - (१।२।१७). 
इत्यनेनाकारस्य लोपः क्रियते । एवं पाणिनीयपूवं रूपपेक्षया कातन््ी यलोपनिदंशे 


ज्ञानकरतं लाघवमेव वतंते । 


(५) द्वित्वविधिः 
“करडः + अत्र, सुगण्‌ + अत्र, पचन्‌ + अत्र इत्यादिशब्दरूपावस्थायां पाणि- 
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नीये ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ (८।३।३२) इत्यनेन क्रमशः डट्‌, णट्‌ नुट्‌ चेत्येते 
आगमा विधीयन्ते । ते रिदागमाः आद्यन्तौ टकितौ (१।१।४६) इति परिभाषयाञचः 
आदौ भ्रवतन्ते 1 अतः "कङ्‌ङत्र, सुगण्णत्र, पचन्नत्र इत्यादीनि राब्दल्पाणि साधूनि 
भवन्ति । कातन्त्रे तु ङणनाः छे स्वोपवाः स्वरे द्वि; (१।४।७) इत्यनेन सूत्रेण “ङ्‌-ण्‌-न्‌' 
वर्णानां द्वित्वे सति उक्तशब्दरूपसिद्धिभेवति । एतेन कातन्त्रप्रक्रियायां लाघवं पुखेना- 
्थावबोघरच भवति । 


(६) शकारादेशः 


“भवान्‌ + चरति, भवान्‌ + छादयति" इत्यादिशब्दरूपावस्थायां पाणिनीय- 
प्रक्रियानुसारेण नकारस्य रत्वम्‌, रोविसर्गः, तस्य सकारादेशाः, तस्य च इचुत्वेन 
शाकारादेशो भवतति, ततः अनुनासिकेऽनुस्वारे च कृते “भवांडचरति, भवांश्छादयति' 
इत्यादिशब्दाः साघवो भवन्ति । कातत्त्रे नोऽन्तश्चछ्योः शकारम तुस्वारपूर्वम्‌ (११४।८) 


इत्येकेनव सूत्रेण नकारस्यानुस्वारपूर्वः रकारादेशः प्रवतंते, तेन च उक्तरूपसाधुत्व- 
मवसीयते । 


एतेन लाघवप्रियः कदिचदपि धीमान्‌ पाणिनिदरितां महतीं प्रक्रियामवदयमेव 


दुहां दुःखकरीं चाम्युपेयात्‌ तदपेक्षया कातन्त्रप्रक्रिया सरलतरा, लाघवसम्मता 
चास्ति । 


(७) ङ-पश्चतिध्रत्ययानां ये-इत्यायादेश्णाः 


रमाये, रमायाः रमायामित्यादिशब्दरूपसिद्धये पाणिनी रमाब्दात्‌ परतो 
ङ्रभृतिप्रत्ययानां याडागमं ततरच आकारेकारयोः स्थाने वृद्धयेकादेशं करोति-पाडाषः. 
वृद्धिरेचि (अ० ७।३।११३; ६।१।८८) 1 कातन्त्रकारस्तु डवन्ति यै-यास्‌-यास्‌-याम्‌ 
(२।१।४२) इत्यनेन ङेप्रत्ययस्य "य" आदेगम्‌, डसिङसोश्च यासादेशम्‌, ङेडच यामा- 
देकामेव कत्वा उक्तरब्दान्‌ सावयति । एतेन कातन्त्रीयप्रक्रियायामापतितं लाघवं 
कमच्येतृवगं न मोदयेत्‌ ? | - 


(८) स्वरादिधातूनामादिद्द्धिः 


त्‌, एेवत' इत्यादौ पाणिनिः आडजादीनाम्‌ (६।४।७२) इत्यनेन आ डागमं 
ततरच वृद्धिं करोति । कातन्त्रकारस्तु स्वरादीनां वृद्धिरादेः (३।८।१७) इत्यनेन 
स्वरादिधात्ूनामादिवृद्धिं विधायेव एत्‌, एधत इत्यादिशब्दरूपाणि साधयति । एवं 
पाणिनीय-आडागमवृद्ध यपेक्षया इका र-एकारादेवृ दिविधानलूपा कातन्तरीयप्रक्रियेवं 
लाघवमातनोति । | 





¢ 
# 
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एवेविधायाः कातन्त्रीयप्रक्रियायाः समीक्षणेनायमेव निष्कषंः समुदेति यल्लाघ- 
वेन रब्दसाधुत्वप्रक्रियायाः अवबोधाय कातन््रग्याकरणस्याव्ययनम्‌ महते उपकाराय 
कल्पेत । | 


&. व्यादकप्रचणर्स्य केखव्टयम्द्‌ 


कातन्त्रव्याकरणस्य प्रचारः सीमावतिपु प्रदेदोषु प्रामुख्येण समभूत्‌। अङ्गः 
चङ्‌गकलिङगकदमी रराजस्थानादिप्रदेशा अस्य प्रयोगभूमिः। अस्यानुङ्ृतौ पाणिने- 
रष्टाध्यायीसूत्राणि बौद्धन सूरिणा धमम॑कोत्िना प्रक्रियात्वेन व्यवस्थापितानि ल्पावतार 
इति ग्रन्थरचनया । परम्परेयं यीशोः षोडशशताब्दीं यावदविच्छिन्ना लक्ष्यते । पाणि- 
नीयव्याकरण प्रक्रियाग्रन्थानामवतारणान्मन्दश्रचारं संवृत्तं कातन्त्रव्याकरणमिदमिति 
स भाव्यते । 


भारतवषंस्य चतुदिक्षु वतंमानेष्‌, कातन्तस्याव्ययनाव्थापनादिकं जातमिति 
मयातं तं प्रदेशमुपस्थाय अवगतम्‌ । भारतस्य पूर्वस्यां दिशि वत्तमानयोवङ्गोत्कल- 
प्रदेशयोः, उत्तरस्यां कदमी रग्रदेशे, पदिचमायां राजस्थानगुजंरभ्रदेयोः, द्जिणस्यां च 
आन्घ्रमद्रासमहा राष्टरप्रदेशेषु व्याकरणमिदं पयप्ति प्रचलितमासीत्‌ । विहाय दभ्निण- 
परदेशान्‌ एतेषु स्थानेषु स्वयमेव गत्वा मयाऽधिकारिभि विद्दि भस्तथाश्रुत न्‌ । 


भारताद्‌ वहिः तिव्वत-श्रीलङ्का दिदेडेष्वपि व्याकरणस्यास्य प्रचारो बभरवेति 
वहु भिरि तिवृत्तवचन विज्ञायते । 


९. वियुलककाङ्गयस्य के्िण्टयम्‌ 


कातन्त्रव्याकरणस्य विपुलं वाङ्मयं शारदा-वङ्ग-उत्कल-ग्रन्थ-देवनागराद्- 
क्षरे निबद्धं हस्तलेखेषु समुपलभ्यते । वङ्गाक्षरेषु नागराक्षरेष्‌ च केचिद्‌ मुद्रिता अपि 
ग्रन्थाः सन्ति, पर धघातु-गणःउणादि-लिङ्खानुशासन-परिशिष्ट-परिभाषा शिक्षादि- 
सूत्राणि प्रायेण विविधलिपिमयेषु हस्तलेबेष्वेव विकीर्णानीति तानि महत्ता आयासे- 
नैव लब्वुं शक्यन्ते, तत्रापि च वहूत्र पाठविसंवादोऽपि वर्तते, येन ग्रन्थकाराभिप्राय- 
परिज्ञानं दुष्करमेव प्रतिभाति। तत्समाधाना्थं प्रयत्नविशेषेण मृद्रितान्‌ हस्त- 
लिखितांश्च ग्रन्थान्‌ समधीत्य खुद्धपाठनिश्चयपुरस्सरं धातुपाठादिकं मया पृथक्‌ 
प्रकाशनाय सगृहीतमटित । 


साम्प्रतं कातन्त्रस्योपलन्धं - संस्करणं दुगं सिंहेन परिष्कृतं प्रतिभाति । वरः 
रचिना कात्यायनेन शवंवर्म॑प्रणीतानां सूत्राणां दुघंटनाम्नी, स्वप्रणीतङकत्सूत्राणां च चत्र- 
न्द्ध `-- 4 
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कटीनाम्नी दृत्तिः प्रणीता आसीद्‌ या साम्प्रतं नोपलम्यत्ते। कादमीरका राजस्थानी- 

याइचानेके कातन्त्रस्य व्याख्यानम्रन्था वाल बोधिन्यादयः शारदाक्षरेषु नागराक्षरेषु च 

निबद्धा बालानामेव कृते प्रायेणोपयोगिनः सन्ति 1 तदुदेश्येनव आचयेस्तत्तद्‌ ग्रन्थानां 

प्रणीतत्वात्‌ । होषांशपूरणाय कातन्त्रपरिशिष्टकातन्त्रोत्तरादयो ग्रन्थाः पदचादा- 

चायं विरचिताः । अस्य व्याकरणस्य कातन्त्र मन्त्रप्रकाश-कातन्त्र विश्रमादयः केचिद्‌ 
ग्रन्था अवश्यं मननीयं वंशिष्टचमापादयन्ति । 


वद्धीयकातन्वरवाङ्मये सप्त्िशतिः. उत्कलग्रदेगीयकातन्त्रवाड्मये पट्‌, 
कादमी रवे कातनत्रवाङ्मये सप्त, राजस्थानीय-कातन्त्रवाङःमये षोडशग्रन्था हस्तलिखिता 
मुद्रिता वा प्राप्ताः सन्ति 1 तिव्वतीभाषायामुपनिवद्धाद्चत्वारो ग्रन्था डोँ° ए० सीं° 
व्नेलमटोदयेन ¶1॥1< 10472 56100] जा §203}६ा7६ = ह वाारवा1273 (प°. ५९) 
ग्रन्थे उद्‌घुताः । 


दाक्षिणात्यकातन्त्रवाङ्मयेऽपि सन्ति वहवो ग्रन्था उद्धृताः, परं ते तमिल-- 
तेलुगप्रभृतिलिपिनिवद्धा मया न समधीता इति तत्संख्यावसायो न क्रियते । तमिल- 


भाषाव्याकरणस्य तोलकाप्पियम्‌ इत्याख्यस्य पालिभाषायाः कच्चायनव्याकरणस्य च 
सवन्धः कातन्त्रव्याकरणेन सह पर्याप्तं वर्तते । 


व्याकरणस्यास्य वहूनि मतानि वचनानि च कल।पदीपिका - क्लीरतरर्िणी- 
माधवीयधातुवृत्ति - पृरुषकार-प्रौढमनोरमा - शब्दराक्तिप्रकाशिका - शव्द रूपकत्पद्रूम- 


रत्नवोवे - दुर्वटवृत्ति - पदचन्द्रिका - मुग्घवोधटीका - व्याख्यानप्रक्रियाप्रभृतिग्रन्येषु 
स्मृतानि । 


व्याकरणस्यास्य मुद्धितानां त्रन्थानां परिचयः 


१. कातत्त्रविश्रमावर्चाणिः, वि० अ० १९८४, जनवन्वुयन्त्रालयः , इन्दौर । 
२. आद्यानमजञ्जरौ, व ० अ० १३१७, गोवर्घं नयन्त्रम्‌, कलिकाता । 

३. कलापचन्दधः, व ° अ० १३१७ आदि, गोवधंनयन्त्रादि, कलिकाता । 

४. कलापतत्त्वाणवः, वं ० अ० १३३२, सस्छृतविद्यालयः, कलिकाता । 

५. कलापतत्त्रतत्त्वबोविनी, वं ° अ० १३३२, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता । 
६. कातन्त्रगणमाला, वद्धाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता । 


७. कातन््रच्छर्दःप्रक्रिया, खि ° अ० १८६६, पीपुल्स प्रेस, कलिक।ता । 
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८. कातन्त्रदुगंपरिभाषावृत्तिः, खि० अ० १९६७, भ० ओ० रि० इ० पूना । 
€. कातन्न्रधातुपाठः, खि० अ० १८३५, वङ्खाक्षरेषु मुद्रः । 

१०. कातन्त्रपरिभाषासूत्रम्‌, खि० अ० १९६७. म० ओ° रि० इ० पूना 1 
२१. कातम््रपरिक्िष्टश्रबोधः, शल ० अ० १८३३ सस्कृतविद्ययालयः, कलिकाता 1 
१२. कातन्त्रपरिशिष्टम्‌, द° अ० १८३३, संस्कृत विद्यालयः, कलिकाता । 
३३. कातन्त्रभ्रदीपः, वद्धाक्षरेषु का रक्रीयांदः करिचन्मृद्रितः । 

१४. कातन्त्रव्याकरणम्‌, १८७६, एरियाटिक सोसाइटी आफ बद्धाल ॥ 


१५. कातन्त्रङ्पमाला, वि० अ० १९५२, निर्णयसाग रयन्त्रालयः, बम्बई । 
वीरनिर्वाण सं° २४८१, वीर प्रेस, मनिहार का रास्ता, जयपुर । 


१६. कातम््रलिङ्गानुशासनस्‌, १९५२, डव॑कन कालज, पूना । 

१७. कातन्नविश्रमः, वि ० अ० १९८४, ज नवन्धुयन्त्रालयः, इन्दौर । 
१८. कातन्त्रवृत्तिः, चद्खाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता 1 

१९ कातन््रवृत्तिटीका, वङ्खाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता । 

२०. कातन्त्रवृत्तिपल्जिका, बं० अ० १३१७, गोवर्धंनयन्व्रम्‌; कलिकाता 1 
२१. कातन्तरशिक्षासन्नाणि, श० अ० १८४४, वदङ्खाक्षरेषु मृद्रितानि । 

२२. कातभ्त्रोणादिवृत्तिः, वि० अ० १९२४, मद्रासविरवविद्यालयः, मद्रास । 
२३. कातन्त्रोणादिसृत्राणि, श्च ० अ० १८४४, वज्गक्षरेषु मुद्रितानि । 
२४. कन्मञ्जरी, बं० अ० ६३३२, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता 1 

२५. कौमुदी, चं ० अ० १३१९, रमेन्द्रयन्वम्‌, नोयाखाली । 

२६. गणप्रदीपः> १८३५, वद्धाक्षरेषु मुद्रितः । 


२७. चकं रीतरहस्यस्‌ (सथत्तिकम्‌), बं ० अ० १३३२ सस्कृतव्रिद्यालयः, 
कलिकाता । 


२८. दुगंपरिमाषावृत्तिः, खि० अ० १९६७, पूना । 
२६. दुग॑वावयभ्रबोघः, वद्धाक्षरेषु करदिचदंशो मुद्रितः । 
३०. प्रञ्जी, वद्काक्षरेष्‌ मुद्रिता, कलिकाता । 


श्न 
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३१. पच्रिक्ञा, वङ्धाक्षरेषु मुद्रिता । 


३२. पष्दप्रकरणसङ्कतिः १९१४, 3%51€108 ° 3315]धा 1८ 


(पु ११८-२२) अन्ये प्रकारिता । 


३३. बिल्वेश्वरटीका, बं अ० १३१७, गोवर्धनयन्त्रम्‌ कलिकाता । 


३४. मङ्गला, श० अ० १८३२, गोवधंनम्‌, कलिकाता । 


३५. मनोरमा, वद्धाक्षरेषु मुद्रिता, कातन्त्रधातुटीका । 


३६. राजादिवत्तिः, नागराक्षरेषु वङ्खाक्षरेष्‌, च मुद्रिता । 


३७. व्याद्यासार, श० अ० १८३२ आदि, व ङ्धाक्षरेपु प्रकारितः । 


३८. संजीवनी १९१२, आयं विद्यालयः, कलिकाता । 


३६. सन्धिचन्दरिका, वद्धाक्षरेषु मृद्रिता । 


दस्तलेखाना परिचयः 


हस्तलेखः | प्राप्तिष्यानम्‌ 
आख्यातर्टिष्पनम्‌ अहमदावाद 
आख्यातविवेकः जयपुर 
उद्द्योतः पाटन, राजस्थान 
कलापचन्द्रः वाराणसी 
कलापटीका वाराणसी 
 कलापव्याकरणम्‌ भुवनेदवर, उड़ीसा 
कलापसृत्रपाठः वाराणसी 
कलापसुत्रपाठग्याख्या वाराणसी 
कातन्त्रकारकटिष्पणी जोधपुर 
कातन्त्रकौमुदी श्रीनगर, कदमीर 
उज्जेन, मध्यप्रदेश 
वाराणसी 
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हस्तलेखः 


१२. कातन्त्रटिप्पणकम्‌ 


९२. कातन्त्रदृगव॒त्तिः 


१४. क।तत्त्रधातुषाठः 


१५. कातन्व्रधातुव त्तिः 
१६. कातन्त्रमन्त्रप्रकाशः 
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वाराणसी 
अहमदाबाद 
जोधपूर 
उन्जन 
जयपुर 
अलवर 
वीकानिर 
अहमदावाद 
भृवनेरवर 
वाराणसी 
जोधपुर 
जयपुर 
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अलवर 
वाराणसी 
वाराणसी 
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जम्मू 
जोधपुर 
दिल्ली 
बीकानेर 
अहमदाबाद 
उज्जन 


लिषिः 


वद्खं 
देवनागरी 
देवनागरी 


्ारदा 
देवनागरी 


देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
उत्कल 
वर्ग 
देवनागरी 
देवनागरी 
उत्कल 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 


शारदा 
ारदा 

देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 


देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
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बीकानेर देवनागरी १ 

२३. कातन्त्रविन्नसावच्‌णिः जोधपुर देवनागरी ९ 
जयपुर देवनागरी र्‌ 

वीकानेर देवनागरी 1 
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वाराणसी देवनागरी २ 

वाराणसी वृद्ध 4 
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वाराणसी देवनागरी २ 

३१. कातन्त्रव्तिटीका वीकानेर देवनागरी ७ 
वाराणसी वङ्ग २ 

३२. कातन्त्रवृ ्तिपल्जिका अलवर देवनागरी १ 
अहमदावीद देवनागरी १ 

उज्जन देवनागरी १ 

भृवनेदइवर उत्कल १ 

वाराणसी वङग १० 


वाराणसी देवनागरी २ 
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वाराणसी 
वाराणसी 
वाराणसी 
भुवनेइवर 
जोधपुर 
जोधपुर 
बीकानेर 
अहमदाबाद 
जोधपुर 


अहमदाबाद 


लिविः 
वङ्ग 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
वङ्ग 
वङ्ग 
देवनागरी 


देवनागरी 
देवनागरी 
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देवनागरी 
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देवनागरी 
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भाप्तिस्यानम्‌ 


अहमदाबाद 
जोधपुर 
जोधपुर 
जयपुर 
जयपुर 
अटमदावाद 
श्रीनगर 
दिल्ली 
जम्मू 
दिल्ली 
श्रीनगर 


जम्मू 
जोधपुर 


वीकानिर 
जोधपुर 
अहमदावाद 
जोधपुर 
जोधपुर 
भवनेरवर्‌ 
भुवनेरवर 
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भूवनेइवर 
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अहमदावाद 


लिपिः 
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देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
रारदा 


रारदां 
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शारदा 
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रारदा 
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देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
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दारदा 
उत्कल 
उत्कल 
उत्कल 
उत्कल 
उत्कल 


देवनागरी 


संद्यः 
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७०, शिष्यहितान्यासः दिल्ली शारदा ९ 
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७१. षट्कारकखण्डनमण्डनम्‌ जोवपुर देवनागरी १ 
७२. षट्‌ कारकव्याख्यानम्‌ जयपुर देवनागरी १. 
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योगः २९७ 


९०. अणचिन्तीयस्य तुक्नग्द्मक्छस्य च ठणदिके डिव्ट्‌यम््‌ 


अपारणिनीया वरणं 


तू (दीर्घः), -* ~ (अनुस्वारः), : (विसर्गः), >< (जिदह्भामरूलीयः), ‰ ए % 
(उपध्मानीयः); क्‌ (क्‌ +ष्‌) । 


अपाणिनीयाः साधुशब्दाः 

अतिजरस्य (षष्ठी-ए० व ०) उदधिष्य (षष्ठी-ए° व ०), पितरः (द्वि बऽ 
व ०); भिन्षुष्य (षष्टी--ए० व ०), वातोऽपि तापपरितो सिञ्चति (उकारादेखः) । 
अपाणिनीयौ धात्‌ 


दुढि अन्वेषणे (च्‌ ०); मृग सन्मेषभे (दि०)1 `. 
-२५- 1 ६ ०१९ 


१९४ डा० जानकीप्रसाद द्विवेदः ` 
अपाणिनीय; सज्ञाशब्दाः 


अघोषः (क्‌ - ख्‌ आदिवर्णः), अनुबन्धः (क्‌ - च्‌ आदिवर्णाः), अनुषङ्गः, 


उपघ्मानीयः, कारितः, घोषवत्‌ (ग्‌-घ्‌-ङ आदिवर्णाः), जिह्वामूलीयः, घुट्‌, नामी, 
वर्मः, विकरणः, हिट्‌, श्रद्धा, सन्ध्यक्षरम्‌, समानः । 


अषाखिनीया गणाः 


दुगादिः, धेन्वनड्हादिः, नदादिः, यजादिः, राजादिः, सद्य आदिः । 


तुत््नाटिमका-तग्छिकः 


कातन्त्र पाणिनीये कातन्त्र पाणिनीये 
प्रातिपदिकानि 
अनड्वाह्‌, जनड्ह्‌. पुमनस्‌ पुम्स्‌ 
चत्वार्‌ चतुर्‌ भवन्त्‌ भवत्‌ 
` भ्रत्ययाः 
आयिः क्यङ्‌ यिन्‌ क्यच्‌ 
इच्‌ । चिण्‌ सण्‌ क्स 
इन्‌ः णिच्‌ सिं सु 
यण्‌ यक्‌ 
विकरणाः 
अन्‌ः दाप्‌ नुः दनु 
न एनम्‌ यन्‌ दयन्‌ 
ना दना 
सञ्ज्ञाः 
अग्निः चि अद्यतनी लुड्‌ 
अन्तस्थाः यण्‌ ऊष्माणः रल्‌ 


आसीः लिङ्‌, लोट्‌, 


कातन्त्रव्याकरणस्य वंदिष्टचम्‌ १९५ 


कातन्त्र पाणिनीये कातन्त्र पाणिनीये 
क्रियातिपत्तिः लृडः न्यजञ्जनम्‌ टल्‌ 
चेक्रीयितम्‌ यङभ्रत्ययः वतंमाना लट्‌ 
घुट्‌ सि-आदिप्रत्ययाः इवस्तनी लुट्‌ 
पञ्चमी लोट्‌ सप्तमी लिङ्‌ 
परोक्षा लिट्‌ स्वरः अच्‌ 
भविष्यन्ती लृट्‌ ` ह्यस्तनी लङ्‌ 
लिङ्गम्‌ प्रातिपदिकम्‌ 
गणौ 
यजादिः स्वरितानुबन्धा धातवः 
सुचादिः अनुदात्तानुबन्धा बातवः 


एवमस्मिनृग्याकरणे वातु - गण - उणादि ~ लिङ्गानुज्ासन - दुगेवृत्ति - 
कातन्त्रविस्तर - कातन्त्र - परिशिष्टादेरपिव्याकरणान्तराद्‌ भिन्नं किञ्चिद्‌ बशिष्ट्यं 
सं निहितमास्ते, तदत्र विस्तरभिया बोधयितुं नेष्यते । एतेन सर्वेण व शिष्ट्येन कात- 
न्रव्याकरणविषये प्रचलितानि कुत्सितं तन्त्रं कातन्त्रम्‌, कातन्त्रकन्यावयाइत्येताद्द्ानि 
आक्षेपवचनानि तिरस्करियन्त एव । मन्ये, सम्प्रति कातन्त्ाध्ययन लाधवेन शब्दसाष्ुत्व- 


भक्रियाजिज्ञासून्‌ उपकूुयदिव । 
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सर्वंशास्त्रार्थसारज्ञ आचार्यः कौटल्यः सात्राज्यवादिप्राचीनभारतीयराज- 
सिद्धान्तस्यान्तिमः सूत्रकारः प्रतिष्ठापको वेति निश्चप्रचम्‌ । गच्छति काले प्राचीनः 
राजशास्त्रपारङ्गतंः पण्डितंविरचिताः कौटल्या्थशास्त्रस्य सम्प्रदायानुसारिण्यो व्या- 
ख्या अधुना लुप्तप्रायाः निदिष्टकल्पा वा न क्वापि दृष्टिपथमायान्ति 1 महदुपृत 
महामहोपाध्यायः श्रीगणपतिशास्त्रिवर्येः संस्ृतवाङ्गमयस्य यत्तः १९२४ खिस्ताब्दे 
कौटल्यकृतस्या्थश्ञास्त्रस्य वंद्ष्यपएर्णा . भीमूलाख्या व्याख्या व्यरचि । भोमृलाख्याया 
व्याख्याया विरचनं वस्तुतः महापण्डितृत्यम्‌ । किन्तु १२-१३ शतखिस्तान्दे मुग्ध- 
विलासोपनामकेन योग्धमाचार्यण विरचिताया: साम्प्रदायिक्याः नीतिनिर्णातिनाम्न्याः 
व्याख्यायाः यद ॒वंशिष्टयं तस्यान्यंव वार्ता । व्याख्येयं कौटल्यकृतस्याथंशास्वस्य परि- 
निष्ठितार्थबोधे महत्‌ साहाय्यमाचरति । मुग्धविलासाङ्को योग्धमाचार्यो जनो वा 
बौद्धो वेति न निर्चेतुमलम्‌ । सम्पूर्णो नोतिनिर्णतिग्रन्थो नष्टभ्राय एव प्रतिभाति यत 
खलु १९१९ खिस्तान्दे प्रकारिते तदंशे केवलं कौटल्याय शास््रस्याष्यक्षप्रचाराख्य- 
द्वितीयाधिकरणान्तगंतो “जनपदनिवेश'नामा प्रथमाध्यायः भूमिच्िद्रापिवान'नामा 
द्वितीयाध्यायः "दुगं विधान “नामा तृतीयाध्यायोऽथ च गं निवेश'नामा खण्डित- 
शचतुर्थाघ्याय एव दुष्टिगोचरी कतुः शक्यः । एवं सत्यपि (नीतिनिर्णोति नाम्नी 
व्याख्या कौटल्यार्थशास्त्रस्य तात्पर्यार्थप्रकाशने विशिष्टं सामथ्यं विभति । 


१९० डा० सत्यव्रत सिह 


नीतिनिर्णोतिनाम्न्या व्याख्यायाः वरिष्ट्यं यद्रूपं तत्त धीमूलाख्यया व्याख्यया 
सह तदनुीलनेन स्पष्टीभवति । अतः कौटल्यायश्ञास्त्रस्य कतिपयसूत्रोल्लेखपुरस्सरं- 
तत्सम्बद्धयोर्नीतिनिर्णोतिग्रन्थसन्दभं श्नीम्‌लाद्यव्याख्याग्रन्थसन्दर्भयोरचोद्धरणानि 
दीयन्ते । यत्र दृष्टिपातेन पूर्वस्याः प्राचीनराजतन्त्रशास्त्रभ्रवचनपरम्परान्तःपातित्वम- 
परस्याङ्च पदवाक्या्थेविवरणपरिकर्मादिकं निरायासमवगन्तुमलम्‌ । आदौ तावत्‌ 
कौटल्याथश्चास्वस्य द्वितीयाधिकरणान्तवं तिप्रथमाध्यायस्य द्वितीयं सूत्रमुदि श्रयते । 


म्‌ तपुर्वमभतपुवं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा 
निवेशयेदिति 1 


एतहि सूत्र भूतपूवभितपूवंयोः पदयोर्प्रदशोऽर्थो नीत्तिनिर्णत्या समुपन्यस्यते 
न॒तादशः श्नीमूलाख्यया व्याख्यया । भूतव भूवं स्थितमनूतपुवमभिनवं वा जन- 
पदं “ˆ “` निवेशयेत्‌ रचयेत्‌" इत्येतावन्मात्रमेवाथ पिस्थापनं श्री मूलाख्यायाः व्याख्याया 
कायम्‌ 1 नोत्तिनिर्गीत्या तु पदयोरनयोर्भारततिह्यप्रमाणितो विचारचतुरस्रोऽथेःप्रकटी- 
क्रियते । तथा हि पृवं मतो मतपुवंः निविष्टपूवं इत्ययः । अम्‌तपूर्वस्तद्धिपरीतः"““स्मयं- 
माणनिबेश्लो भतपवंः स्वल्पवीखत्लतःदिपुखसाध्यः अश्म्यमाणनिवेशो सहावक्षावलुप्तनिः- 
शेषनिवेकषाचिह्लो दुःखसाध्य इति भावः । तमुभयस्वलहपं `ˆ“ (जनपवं) निवेश्येत इति । 
अत्रायं नोतिनिर्णोतिदष्टोऽर्थः कौटल्यायश्ास्त्रस्य हादंमाविष्रर्वाण इव प्रतिभाति । 
अत्रेत्थं विचारणीयम्‌ - पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम्‌" इति दुनिवारेण 
लोकन्यायेन भारतवषं तदा तदा निवेशिताः सवंसम्पत्‌ सम्रद्धाः वहवो जनपदा ध्वस्त- 
प्रध्वस्ताः रमर: कालकवलिताङ्चव समजायन्तेति । एवं सति पूवंनिविष्टाः आचायं- 
कोटल्येन भूतपूव ति संकेतिताः स्थाण्वी एवरादिपुरातनजनपदा इव क्वचन स्वल्प- 
विष्ल्लतादिप्ररोहत्वात्स्मयंमाणनिवेशाः अन्यत्र च महावृक्षावचुप्तेनिःरोषनिवेश- 
चि ह्वत्वादस्मयं माणनिवेशाः जनपदाः अद्यापि दष्टिपथमायान्ति । योऽयं भारतशासनेन 
चण्डोगढ़जनपदनिवेशो निर्मापितस्सोऽ्प्रत्र दृष्टान्तर्पेण द्रष्ट्‌ शक्यो यतो हि प्र्तर- 
प्ररोहादिभिविलुप्तपुव निवेदाचिल्लोऽयं जनपदोऽस्मर्यमाणनिवेश एवावतंत । उभय- 
स्वरूपथोजं नपदयोनिवेश्चः राज्याय साम्राज्याय वा नितान्तमावर्यकः। कुत इति 
चेत्‌ 2 यतो हि जनपद एव दुगंकोशदण्डादिराज्यप्रकृतीनां योनिराम्नायते । सुष्ट्क्तं 
नोतिनिर्णोतिकारेण योगघमाचार्येण-“जनपदः स्बंकमणां योनिः । राज्यं च जनपद एव 
यस्मान्जनपदादेव सर्व भ्रकृतीनामुत्पत्तिरिति । 


अत्रव कौटल्या्थंश्ञास्त्रे जनपदनिवेशस्य दौ प्रकारौ प्रतिपादितौ । तत्र प्रथमः 
प्रकारः परदेशापवाहनकृतः द्वितीयइ्च स्वदेशा मिष्यन्दवमनकृत इति । प्रकारयोरेतयो 
भीमूलाख्यायां व्याख्यायां योऽर्थः प्रतिपादितस्स ॒तूत्तानरूप एव । नीतिनिर्णात्याञर 


नीतिनिर्णीति-ग्याख्यायाः कवशिष्ट्यम्‌ १९९ 


योऽर्थः प्रस्तूयते स तु निष्कृष्टार्थः प्रतीयते । कि नाम परदेापवाहनम्‌ ? दण्डेन दाह- 
लोपविध्वं सभयदर्शनेन परदे शाज्जनकायस्याकर्षं णं कृत्वा नवो जनपदो निवेश्चनीय इति । 
स्वदेशाभिष्यन्दवमनं नाम मूलक्रटुम्बं पूर्वस्थानस्थितं तत्र॑वावस्थाप्य तत्र पूत्र-नत्तृ- 
श्रात्र-भागिनेयादिवाहुल्यरूपस्य प्रजाभिष्यन्दस्य समाकषंणमिति । अद्यापि भारते 
सन्ति जनपदनिवेडाः येष्‌ केचन स्वदेश।भिष्यन्दवमनकारिताः केचन च परदेशापवाहन- 
कारिता इति । जनपदनिवेशस्यंति स्थितिर्यंथा नीतिनिर्णोतिन्याख्यायां प्रतिबिम्बति 


न तथा भीम्‌लाख्यायां व्याख्यायाम्‌ । 


लाभाथं पालना्थंञ्च जनपदनिवेडक्रमः कीदृद्ो भवेदित्यपि कौटल्या्थंशास्त्र- 
स्य द्वितीयाधिकरणस्थप्रथमाध्यायस्य तृतीयसूत्रेण स्पष्ट प्रतिपाद्यते । तत्सूत्रमेवं- 
वर्णकम्‌-- । 


“शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चकुलशतपरं ग्रामं कोशद्विक्रोशसीमानमन्यो- 
न्यारक्षं निवेशयेदितिः । 


अत्रनीतिनिर्णोतिव्याख्याकारेण या अर्थयोजना कृता सवं ल्पा-- 


'शद्रकर्षकबाहुल्यं विष्टयादिभिरुपभोगयत्वात्‌ । वंश्यकषंकाः स्वल्पाः । क्षत्रिय- 
ब्राह्मणौ कषंकत्वेन नेष्येते । धर्मा्थक्षतेः कुलज्ञतावरमिति कुलडतमेदे मदमेदस्तयाहि- 


चल्ल्याघाने कुलं विद्यादित्यांमीयाः प्रचक्षते । 
दम्पत्यं कुलमित्येके हलं त्वन्ये प्रचक्षते ।। 


चतल्ल्याधानदम्पत्ययोः क्ेत्रविभागेऽन ङ्गत्वादेकद्वित्रिहलतवेन कुलं तदत्तममध्य- 
मावरतयेष्यते । कूलशातङृष्योऽवरो निकृष्टः क्रोशसीमा । पञ्चकुलशतङ्ृष्यः परः 
उत्तमः क्ोशद्रयसोमा । सादधंदयकूलज्ञतङ्ृष्यो मध्यमः साद्धंदयक्रोशसीमा मवतीत्यथदि- 


पद्यते । तं प्रामम्‌ । शद्रादिजातिसमृहो प्राम इति । 


श्रोम्‌लाख्याया व्याद्याया योऽर्योऽत्र योज्यते स एवं रूपः -- 


“प्रां शृद्रकषेकभ्रायं शूदकृषं बलबहुलं कुलज्ञतावरं गृहशतान्थूनं पञ्चक्लशतपर 
पञ्चशतानयिकगृहयुक्तं क्रोशद्विक्रोहासीमानं कोशसीमानं द्विक्रोशसोमानं वा एकल्माव्‌ 
प्रासाद प्रामान्तरस्य क्रोशद्ूुरभ्यवधानं क्रोशद्रयव्यवधानं वा यथा भवेत्तया श्लप्तमित्य- 
थः । अन्योन्यमारक्षतीस्यन्योन्यारक्षं परस्परसाहास्यकरणक्षमं निवेक्षयेदिति' । 


्रयोव्पास्ययोदु ष्टिपातेन प्रस्पष्टमिदं प्रतिभाति यन्नीतिनिर्णातिकारः 


२५० डा० सत्यत्रत सिह 


प्रत्यक्षदृष्टान्‌ ग्रामनिवेलान्‌ निरूपयति, श्रीमूलाख्याया व्याख्यायाः प्रणेता च कल्पनया 
ग्रामनिवेशान्‌ कल्पयतीति । अद्यत्वेऽपि भारते प्रामनिवेशाः नीतिनिर्णींतिद्शा कता 
इवावलोक्यन्ते । प्रतिग्रामपयंन्तं कषंणयोग्याः भरूभागाः अद्यापि दृष्टिपथमायान्ति । 
एकस्मान्महाग्रामाद्‌ ग्रामान्तराणां व्यवधानं क्रोरद्वयपरिमितं प्रायोश््यापि दृष्टचरम्‌ । 
अद्यापि चूद्रकषकबहुला एव भारतीयाः भ्रामाः प्राचीनां ग्रामनिवेश्षपरम्परां प्रमाण- 


यन्त॒ इव प्रतिभान्ति । नीतिनिर्णोष्यां ग्रामनिवेरस्योत्तमाधममव्यमप्रकाराः यथा 
` प्रतिपादिताः न तथा धीमूलाख्यायां व्याख्यायाम्‌ । 


ग्रामाणां परस्परं कृष्यभूभागानां सीमाविवादपरिहाराय कौटल्या्थंश्ञाल्वस्य 
द्वितीयाधिकरणस्थे प्रथमाध्याये चतुरथसूत्रे स्पष्टं निदो यथा हि- 


'नदीशेलवनभष्टिदरीसेतुबंघल्मीशात्मलीक्षीरवृक्षानन्तेष॒ सीम्नां स्थापयेत्‌" 
इति । भः 


अत्र सूत्रे श्नीमूलाख्यया व्याख्यया सीमरक्षार्थं नद्यादीनां निवेशः प्रतिपादितः । 
किन्तु नीतिनिर्णोत्यां नदयादयः विवादपरिहारार्थं चिह्भक्पेण निर्दिष्टाः । नीतिनिर्णोति- 
व्याख्ये वात्र साधीयसी प्रतिभाति । कुत इति चेत्‌ ? यतो हि येऽत्र सूत्रे नदीदल- 
वनादयो ` निदिष्टास्ते प्रामनिवेशात्‌ पूर्वावस्थायिनो न निवेशनमपेक्षन्ते। अद्यापि 
भारते ग्रामनिकायेषु विवादपरिवजंनाय नद्यादिरूपाणि चिह्लानि निदिश्यन्ते । 
चिह्भानीमानि न म्रामसीमारक्षाकराणि किन्तु विवादषपरिहारप्रयोजनकान्येवेति । 


अत्रं व सूत्रे नीतिनिर्णात्या श्रष्टिरिति पदं व्याख्यायते भीभूलाख्यया व्याख्यया 
च तत्स्थाने गृष्टिरिति पदान्तरम्‌ । गृष्टिपदस्य श्नीमूलाख्यया व्याख्यया गृष्टिवंदरा- 
नामौषधिवुंक्षविशोषो वेति' योयो गृहीतस्स तु प्रसङ्खऽत्रासङ्खत इव तिष्ठति । 
वक्षद्रारा ग्रामसीमानिर्धारणाय चिरकालावस्थायिनः रामीशत्मलीभ्रभृतयो वटादिक्षीर- 
वृक्षा वा परिगणिताः । क्वाञत्र बदरानामौषधिविशेषस्य वृक्षविदोपस्य वा स्वल्पकाल- 
स्थायिनः संगतिः । नीतिनिर्णीव्या श्रष्टिरितिपरं पर्वेतविकाररूपा्थेकं गृहीतम्‌ । 
श्रष्टिपदस्य पर्वतविकाररूप एवाथः प्रसद्धानुक्लः प्रतीयते । पाषाणोषरसिकता- 
बहुलेषु भूभागेषु निवेितानां भ्रामाणां परस्परं विवादपरिहारा्थं सीमनिर्धारणा्थं 
च नदीङंलवनवत्‌ श्रष्टिः पाषाणविकृतिर्वा चिह्धरूपेण किञ्चिदधिकं सामञ्जस्यं 
विभति 1 | 


सूत्रान्तराणां तात्पयं विनिश्चयेभ्पि नौतिनिर्णीतिरधिकप्रामाणिकी प्रतिभाति 1 
तथाहि कौटल्यार्थज्ास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणान्तगंतप्रथमाध्याये पञ्चमं सूत्र सव्याश्यं 
दश्यताम्‌- । 


नी तिनिर्णीति-व्याख्यायाः वशिष्ट्यम्‌ २०१ 


"अष्टशत1म्या मध्ये स्यानीयं चतुःशतग्राम्या द्रोणमुखं दिङञतग्राम्याः कार्वटिकं 
(खावटिकं वा) दजाप्रामीसंग्रहेण स्थापयेत्‌ । 


अन्न नोतिनिर्णीति" व्पास्याप्रन्यः-- 


“ग्रामविशेषानाह- अष्टशतग्राम्या मध्ये.“ स्यापयेदिति' अष्टज्ञतग्रामस्तमाहा- 
रस्य मध्ये चतुददिशं दे द्व ग्रामश्ते निवेदय तन्मध्ये स्थानीयं समुदायव्यवहारस्यःनाय 
हितमिति । तथव चतुःशतग्राम्या मध्ये द्रोणयुद्स्‌ । यथा द्रोगमुखम्‌ चतु राढकोपलक्ष्य- ` 
मेवं प्रामजल्तचतुष्टयोपलक्षितम्‌ । तद्वद्‌ द्वित प्राम्याः काव टिकमिति रूढिसंज्ञा । दज- 
ग्रामी संग्रहेणति । दह दश ग्रामाः संगह्यन्ते येन मुख्यग्रामेणासौ संग्रहः । एवं स्या- 
नीयस्य द्र द्रोणमुखे चत्वारि कावंटिकानि । अशीतिः संग्रहाः । अनेन विभागेन जनपद्‌- 
निवेशः कायः इति । 


भीमूलाख्यव्याद्याग्रन्थस्त्वेवंरूपः- 


'अष्टङातग्राभ्याः अष्टज्ञतानां ग्रामषणां सम्‌हृस्य मध्ये स्यानोयं तदाख्यं तावद्‌ 
प्रामजनतायाः क्रयविक्रयादिकमणोपजोव्यं रमणीय महाग्रामे स्यापयेत्‌ निवेायेत्‌ । 
चतुःशतग्राम्यामध्ये द्रोणप्रुखं तदाख्यं स्थानीयप्रत्यवरं प्राममेदं स्यापयेत्‌ । द्वित 
प्राम्यामध्ये कावंटिकं तदाख्यं कर्वटापरपर्यायं द्रोणमूुखभ्त्यवरं स्थापयेत्‌ दजञग्रासो- 
सग्रहेण प्रामदश्ञकसंग्रहुणन संग्रहण तदाख्यं कवेटादधमं मह्ाद्रङ्गा १रपर्ायं स्थाप- 
येदिति । 


व्याख्ययोरनयोः परदा्थंप्रत्िपादनसाम्येऽपि तादपयप्रतिपादने मेद एवोत्कन्धरो 
भवन्‌ दृश्यते । नीतिनिर्ण्यां स्थानीयादीनां ग्रामविशेषाणां पारम्परिको निवेशविवि-. 
निदिष्टः, श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायां तु ग्रामव्रिशेषाणामेतेषां निवेश एव निहपितः । 
सम्प्रदायापरिज्ञाने निवेशो यथाकथचिस्प्रतिपादयितु दक्यः । सम्प्रदायपरिज्ञानत 
एव निवेशविधिनिरूपणं सम्भवम्‌ नान्यथेति । 


निविष्टानां ग्रामाणां पालनप्रक्रियां प्रतिपादयत्‌ कौटल्यायशास्तरसूत्रमत्रेवाति- 
करणेऽस्मिन्नेवाघ्याये निम्ननिदिष्टं दशनीयम्‌ - 
“अन्तेष्वन्तपालदुर्गाणि जनपदद्राराण्यंतपालाधिष्ठितानि स्थापदेत्‌ । तेषामन्त- 


राणि वागृरिकशवर१लिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेणुरिति' । 


एतत्सत्रं नौतिनिनिर्णव्यिवं व्याख्यातम्‌- 
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“अन्ते जनपदस्य चतुदिशम्‌ । अन्तपालदुर्गाणि जनपदरक्लाक्षमाणि । जनपव- 
द्वा राण्यन्तःप्रवशनिगसयोनिषेधात्‌ । अन्तपालं: भ्रवबलबलयुकते रधिष्ठितानि स्यापयेत्‌ । 
तेषां चतुर्णां द्ाराणामन्तराणि वागुरा मृगबन्धनार्थं जालं तेन व्यवहरन्तीति 
वागुरिकाः व्याधाः । शवराः किच्विञजनपद माषाभिनज्ञा वनेचराः । धुलिन्दास्तु माषान- 
निज्ञाः । चण्डालाः भ्रतोताः । अरण्यचराः स्वप्रहादयः । ते रलेयुः । प्रवेशनि्गमप्रतिषेधं 
कय रित्यथः । 


श्नोशलाख्यायां व्याख्यायां तु सूत्रार्थं एवं व्याख्यातः -- 


अन्तेष्विति । अन्तेषु जनपदावसानेषु अन्तपालदुर्णाणि अन्तपालाधिष्ठितानि 
अन्तपालरनुष्ठिताच्यक्ष्याणि, जनपदद्वाराणि जनपदश्रवेक्मागंम्‌तानि च स्थापयेत्‌ । 
तेषामन्तराणि अन्तपालदुर्गाणामन्तरालदेशान्‌ वागरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा$ 
वागृरिकाः सृगवन्धनजोविनः शबराः शद्राद्‌ भित्त्यां जाताः । पुलिन्दाः निष्ठचात्‌ 
किरात्यां जाताः चण्डालाः श्मन्ञानपालाः अरण्यच राः वनचारिगश्च रक्षेयुरिति । 


अत्र 'नीतिनिर्णीतिः' प्रस्पष्टं प्रतिपादयति यत्‌ पुरा युगे जनपदानां चतुदिशं 
जनपदरक्षाक्षमाणि हाराणि स्थाप्यन्ते स्म; स्वेच्छाप्रवेशनिर्गमयोः प्रतिषेधाय च दवार 
रक्षासमर्थानि सन्यान्यन्तपालाधिष्ठितानि सन्नद्धानि विधीयन्ते स्म ; चतुदिक्षु प्राकार 
र्चनाभवेऽपि सर्काण्यन्तरालस्थानानि वागुरिकादिभिः सुरक्षाथं निवेरितंः सुरक्षितानि 
च क्रियन्ते स्म । व्यवस्थेयं. भूतपूर्वाणां ्रस्तावरिष्टानां जनपदानां पुननिवेशार्थं 
नवनिर्माणानाचामूतपूर्वाणां जनपदानां प्रतिष्ठापनार्थं प्रचलिताऽभवदिति । किन्तु 
नायममिप्रायः भरौमूलाख्यया व्याख्यया निष्क्रष्टुं शक्यः । तया तु योऽर्थो निष्कृष्यते तेन 
कौटल्यकालीनजनपदनिवेशानां स्वरूपज्ञानं न समीचीनं जायते । 


कौटल्यार्यज्ञास््रस्या स्मिन्नेवाचिकरणेऽस्मिन्नेवाध्याये कोशोत्पत्तिस्थानानां 
निवेडविधिरेवं वण्यंते- 


'आकरक्मन्तिद्रव्यहप्तिवननत्रजर्बगिक्षयग्रचारान्‌ वारिस्यलपयपण्यपत्तनानि 
च निवेशयेदिति' । (कौटल्यार्थशास्त्रम्‌ २.१.१८) 


सूत्रमिदं भोमूलाख्यायां व्याश्यायामेवं व्याष्यातम्‌ -- 'भाकरकर्मान्तद्रव्यहस्ति- 
वनव्रनवणिकषयप्रचारान्‌ आकरकर्मान्तः आकरव्यापारस्यानं, द्रव्यवनं दारचन्वननिर्या- 
साद्यपकरणप्रतवक्षमं वनं, हस्तिवनं गजवन, व्रजप्रचारः गोध्यक्षवक्ष्यमाणः वणिक्पय- 
भ्रचारः वणिक्पयश्यापारः एतान्‌ वारिस्थलपयपण्यपत्तनानि च जलफयस्थलपथ- 
पण्यक्रयविक्रयस्थानानि च निवेशयेत्‌ कारयेत्‌ । पत्तनशञब्दस्य क्रयविक्रयस्थानपाचि- 
त्वभाधिल्येत्यं ग्याद्यातम्‌ । नाबेकगन्युरवाचत्वाश्रपणे तु पण्यपत्तनं पण्यप्रषानं 


नोतिनिर्णोति-व्याद्यायाः व॑शिष्ट्यम्‌ २०३ 


नीभ्नात्रगभ्यं पुरमिति व्याद्येयस्‌ । पटूनणब्बपाठे पुनः षपण्यपटूनं पण्य्रवानं पडुनं 
एकटेरश्वर्नोभिणएच गम्यं पुर मिति । 


“नीत्तिनिर्णोति' व्याख्यया तु सूत्रमिदं सपरिष्कारमन्यथा न्याख्यामते- 


“आ समन्तात्‌ क्रियते सुवर्णादि येष्नित्याकराः । माकराद्युत्पल्नानां रश्नसार 
फत्गुकुप्य।नां संस्कारकर्मणामन्तः समाप्तिर्येष ते कमन्तिाः । द्रव्यहस्तिबनेति द्रब्य 
शाकतिनिश्ादिसारदारु तस्य बनानि। हस्तिनां च वनानि । व्रजानि गोमण्डलानि 
पशुषालपरिकल्पनया । वणिक््पयप्रचारृन्‌ वणिजां पन्या वणिक्पथः स्यले जले च 
तत्र प्रचाराः गत्यागमाश्चौराद्यपनयनेन । वारिस्यलपयपण्यपत्तनानि च उपवनमूष- 
समूद्रं वा पतदित्यापतत्‌ पण्यं तन्यते क्यविक्रयाम्यां विष्ता्यत इति । काचं टिकादि- 
विशेव एव पतनं ततोऽन्यत्र क्य विक्रयनिषेधाल्निवेशयेदिति संबन्धः । 


उभयोव्यच्यियोस्समवलोक्षनेन स्पष्टमिदं यन्नोतिनि्गीत्तिकारः सान्न 
तानां जनपदानां त्त्रत्यकोशोत्पत्तिस्थानानां च निवेशविवि स्पष्टीकरोति श्रीमूलाख्यायाः 
व्याख्यायाद्व कर्ता सूत्रगतपदपदार्थाववोधनपुरस्सरं तत्निवेशपरिकल्पनां विदधाति । 
नीति निरणीतिः आक रनिवेलोम्यो भिन्नानेवकर्मन्तिनिवेशान्‌ सिद्धान्तयति । अद्यापि 
भारते स्वर्णादिद्रव्यप्रसवक्षमाणां आकराणां खनीनां वा निवेशः कर्मान्तनिवेशाद्‌ 
भिन्न एव निवेशः 1 कर्मान्तिशब्देनात्र॒“नीतिनिर्णीति' विवक्लितः खनिजद्रव्यसाराणां 
संस्का राधानप्रयोजनक्तो निवेशविशेषरूप एवार्थः सावीयान्‌ प्रतिभाति । भोमूलाख्यायाः 
व्याख्यायाः रचथिताध्करकर्मान्तयोभिन्ननिवेडमजानान  आकरकर्मान्तित्यकरब्य- 
परिकल्पनया आकरव्यापारस्थानरपं यमथंमूपस्थापयति न तस्याञत्र संगतिः समर्थयितुं 
राकया । एवं द्रव्यचनेतिपदस्याथंन्यःख्यानेऽपि नोतिनिर्णीतिः' वंशिष्ट्यं विभति । 
नीति निर्णीव्यां द्रव्यवनशच्दात्‌ तिनिशादिसारदारूणां वनानां निवेशो निवक्षितः, किन्तु 
श्नोसूलाख्यायां व्याख्यायां चन्दना दिनिर्यासादिप्रसवक्षमाणां वनानां निवेशो विवक्ष्यते । 
तिनिशादिसारदास्वनानां निवेशस्तु भारतस्य चतुदिग्‌भागेषु संभाव्यते, किन्तु चन्दन- 
निर्यासा दिप्रसवक्षमाणां चनानां निवेशः दक्षिणापथेऽपि सुदूरे दक्षिणदिग्भागे संभाव्पता- 
मर्ह ति ` व णिक्पथप्रचारेति शब्दस्याथंः भरीमूलाख्यायां व्याख्यायां वणिक्पथव्यापार 
इति परिभाष्यते, किन्तु “नोतिनिर्णीद्या' स्थले जले च पण्यानां गत्यागमायं चौराद्य- 
पनयनायारक्षिभिः त्र तत्र समधिष्ठिताः निर्भयप्रचाराः वणिक्प्रथा. विवक्ष्यन्ते । 
नीतिनिर्णीिप्रतिपादितोह््थः साम्प्रदायिकः शोमूलास्यया व्याख्यया च विवरजितो- 
ऽर्थोऽसाम्प्रदायिकः प्रौडिवादकल्प इति प्रस्पष्टमेवं । एवमेव वारिस्थलपयपम्यपत्त- 
नानीति पदस्यार्थ॑व्याख्यानेऽपि व्याख्ये इमे परस्परं भिधेते । शभ्रीमूलाड्यया व्याख्यया 
त्रिशिरस्को ह्यर्थोजत्र परिभाष्यते यदपेक्षया नीतिनिर्णीतिपरिगृदीतः कावंटिकलूप एक- 


शिरस्क एवार्थः साधीयान्‌ प्रतिभाति । 
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एवं कौटलत्या्थंशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणान्तवंतिप्रथमाध्यायस्यंकोनविशतितमं 
सूत्रमपि व्याख्याभमेदतो भगिन्नार्थक सञ्जातमिव दृश्यताम्‌ । तत्र सूत्रम्‌- 


'वानपरस्यादन्यः प्रव्रजितभावः सजातादन्यः संघः सामुत्थाधिकादन्यः समयानु- 
बन्धो वा नास्य जनपदमभिनिदिरेते'ति । 


अत्र नीतिनिर्गीत्तिव्याख्येदुगी- 


"प्रजाविप्लदनिषेधायं माह-गनप्रस्थाउन्य इत्यादि । वानप्रस्थादय प्रब्रजित- 
मावः श्रमणसोगतादिः । सजातादन्पः संघो वहू नामेकीभावः सहोत्पन्नानामेव तस्मादन्यः 
संवः श्रे "बन्धः । सामुत्यायिकादन्यः समनयानुबन्धः सम्पगृत्थानं घर्मायिसिति समूत्थायः 
तेन चरतीति (सामुत्थाधिक-) सेतुबन्धत डागाद्ययः समयानुबन्धस्तस्सादन्यः चौर्यादिस- 
समयानुबन्धो नास्य जनपदभूुपनिवतेत । अयं निवेशविषयो नियमः' । 


किन्तु भनीम्‌लाख्याय। व्याख्याया अन्यं बगतिः । तथाह्ि-- 


"अय जनपदवाानर्हान।ह-- वान प्रस्थादन्यः प्रत्रजितमावः वंलानसादतिरिक्तः 
भ्रत्रजितावस्यः अर्थात्‌ चतुर्थाश्रमी अस्प राज्ञो जनपदं नोपनिवेज्ञेत नाध्यासीत्‌ । प्रति- 
पेधनिनित्तं तु अभिशङ्ःनीयश्ञोलत्वमुक्तप्रायम्‌ । सुजातादन्यः संघः घुष्टजातात्‌ राज- 
राज्यक्षेनायोत्पन्नात्‌ जनसं वादन्धो दुर्जातः जनसंवः अस्य जनपदं नोपनिवेशेत । 
सामुत्यायङाउन्यः समयानुबन्धो वा सपरुल्थायकाः संमूय सेतुबन्धादिराजग्रजानुक्लक्मं- 
कारिणः तेषां सम्बन्धौ सामुत्यायकः सामुरथायकात्‌ समयानुबन्धादन्थः राजजनपद- 
दरोहरलः समयानुवन्धः संङेतरचना च अध्य जनपदं नोपनिवेशेते'ति । 


अत्र नोतिनिर्णीत्या व्याख्यया योऽर्थो निर्गलति न स शीमूलाख्यया व्याख्यया । 
नी तिनिर्णत्या' निवेशनार्हुम्यो निवेलनानर्हाः प्रस्पष्टं प्रभिन्नाः प्रतिपादिताः। 
वानप्रस्थाच्रमिणो निवेशना: प्रव्रजितभावाइच श्रमणसौगतादयो निवेरानानर्हाः, 
सजातस्य जनकायस्य जनपदनिवेलयोग्यता ततोऽन्यस्य सेवेतिनिदिष्टस्य श्रेणीवन्धस्य 
निवेशनाऽयोग्यता, सामुत्थायको जनसंवातः जनपदे निवे्नीयः समयानुबन्धो जन- 
कायो न निवेशनीयः इत्येवं को निवेशनयोग्यो जनसंघातः को वा निवेशनायोग्यः इति 
प्रस्पष्टं प्रतीतिषथमवतरत्यमिप्रायः । श्वीमूलाव्या व्याद्या तु यमं प्रकारायति तच 
मुह्यन्ते विपश्चितोऽपि । भोमूलाद्यायां व्याद्यायां वानप्रस्थो वंखानसो वा निवेशनीयः 
चतुरथाश्िमी सन्यासी न निवेशनीयः इत्यसमजञ्जस एवार्थो निस्सरति । सन्यासिनो- 
जनपदनिवेदादासद्धं कफलाद्‌ विभ्यति, तेषां राजाज्ञया जनपदे निवेशनं धर्म॑शास्त्- 
मर्दिामेव न विश्वण्डयति किन्तु राजशास्त्रमर्यादामपि। कौटत्यायज्ञाघ्त्रं न घर्म 
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गास्त्रस्याज्ञामनुज्ञां वा खण्डयितुं प्रवृत्तम्‌ । सजातसंघयोः परस्परं यो भेदो नीति- 
निर्गीतिदुशा द्रष्टुं शक्योन स भीमूलाख्यया व्याख्यया द्रष्टुं शक्यः। भीमूलाख्या 
ठ्याख्या सजातसंवयोः कौटल्यार्थंशास्त्रविवक्षितं मेदमपलपति । एवमेव सामृत्थायिक- 
समयानुवन्ध यो भेदोऽपि श्रीमूलाव्यया व्याख्यया तिरोधीयत एव । राजास्वरसम्प्रदाया- 
परिज्ञानत एव श्रीमूलाल्यायां व्याद्यायामीदृ्ाः प्रतिसूत्रव्याख्यानं प्रौढिवादाः 


परिदृश्यन्ते । 


कौीटत्पाथंशास्न्रस्य द्वितीयाधिकरणस्थप्रथमाध्यायस्य परिकरइ्लोको दयो- 
:यष्यियोगरद्यातो विचारणीथ एव भवति । तथादि परिकररश्लोकः- 


'परचक्राटवी प्रस्तं व्याधिड्मिक्षपोडितम्‌ । 
देशं परिहरद्राजा व्ययक्छौडाश्च वारयेत्‌ ॥।' 


अत्र श्रीनूलाख्या व्याख्या- 


"राजा परचक्राटवीग्रस्तं परचक्रं शत्रुकपटः शत्रुसन्यं वा अटवी तात्स्थ्यादटवी- 
पालः ताम्यां प्रस्तं व्याचिदुभिक्षपीडितं दें 'परिहरेत्‌ पररचक्रादिभ्यो दुरीक्र्यात्‌ । 
ज्ययक्रौडारच धनव्यपरहेतुभतः क्रीडारच वारयेत्‌" । 


अत्रव नीतिनिर्णीतिव्याद्या- 


"परिहारमाह- परचक्रं शत्र सन्यमटभ्याटविकस्तास्यां प्रस्तं कतदाहविलोपं 
व्याधिदु्िभपीडितं देशं परिहरेत्‌ दण्डक रादि न गृह.णीय।दित्ययंः । च्ययक्रीडाच 
कषकादीनां परस्परस्पर्धया व्ययक्रोडा निषधयेत्‌' । 


अत्र॒ द्ष्टिपातेन स्पष्टमिदं यत्‌ पण्डितवर्याः महामहोपाध्यायः गणपति- 
रास्त्रिणः परिकरश्लोकाथं न सम्थगववुध्यन्ति ! परिहरेदिति क्रियापदात्‌ इरीकुर्यादि- 
त्यर्थो वस्तुत उत्सूत्र एव भवति । नीतिनिर्णीतिकारः परिहरेदित्यस्य दण्डकरादिन 
गृह्णीथादित्यथं प्रतिपादयन्‌ प्रसङ्खानुक्लाथंग्रतिपादने निपुणो विभाव्यते । पुरा 
कौ टल्याथंशास्वरप्रयुक्तः परिहारशब्दोऽ्यापि भोजपुर्यां दश्यां भाषायां भलिहर' इति 
विङृति भजमान प्रचुरं भ्रयुज्यते । परिहारञ्न्दस्यार्थोऽपि पलिहरशब्दस्यार्थेऽन्तनिलीनो 
दुश्यते । जानपदान्‌ कर्षकान्‌ दुःस्थान्‌ दष्ट्वा अद्यापि भारते भूस्वामिनः काड्चिद्भू- 
भागान्‌ करनिम्‌क्तान्‌ कुर्वन्ति । तदा तथा स्वातनगोत्तरकालेऽपि भारते दौभि- 


ह्थादिसंकटग्रस्तेषु जनपदेषु परिहार प्रथ। प्रचलत्येव । 


इत्थं कौटलत्यार्यंशास््रस्थय द्वितीयाविकरणगतभ्रथमा दिचतुर्थध्परायान्तग्रन्थभाग- 


ॐ - नि 
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स्य प्रतिसूत्रं व्याख्यायां प्राचीननवीनब्याख्ययोर्नीतिनिर्णी तिश्रीमूलाख्ययौभंदः स्थूल“ 
दशापि द्रष्टुं शक्यः । यदि नीतिनिर्णीतिः तत्सदृश्यो वा साम्प्रदायिक्योऽन्याः व्याख्याः 
समुपलम्येरन्‌ कौटल्यार्थ्ञास्त्रस्य राजश्ास्त्रापरनामधेयस्याथंसार्थाः निःशङ्कः निविरोधं 
च हदयङ्गमीकतु शक्येरन्‌ । तदभावे तु श्रीमलाख्या व्याख्यव गरणं कौटलत्ार्थल्ास्तरा- 
थ जिज्ञासूनां कृते । किन्तु तत्र॒ कौटल्या्थेशास्त्रस्य बहवस्सन्दर्भाः अनुन्मीलिताभिप्रायां 
एव तिष्ठन्ति स्थास्यन्ति चेति 1 उदाहरणार्थं कौटल्या्थश्ञास््रस्य द्वितीयाधिकरणस्थ- 


तृतीयाध्यायस्य "दमं सूत्रं तद्व्याख्याद्रयञ्च दृश्यताम्‌ । कौटल्याथज्ञास्त्र- 
सूत्रमिदम्‌- 


'ऊ्वंचयं मञ्चकपृष्ठं कु मकुक्षिकं वा हस्तिभिर्गोभिश्च क्षुण्णं कण्टकिगुलम- 
विषवत्लीप्रतानवन्तं (वप्रं निवेरितव्यम्‌), तदुपरि नीतिनिर्णतिव्याख्यंतादृशी-- 


'ऊर्ध्वचयमंतरं मुक्त्वा चयाः क्षिलादीनां कतव्या दाढर्बार्थम्‌ ततश्च वत्मीक- 
शिलराकारो भवतीति मावः । मञ्चक्पृष्ठं मध्ये किल्चिन्निम्नं प्राकारदादर्यायम्‌ । ` 
कुर्भकुल्लिकमिति आयतशिलास्तम्मवत्वात्‌ कुभसमानकूुक्षिकश्चीयते द रारोहो भवत्विति । 
हस्तिभिर्गोभिश्च ्ुण्णं हस्तिभिमहाकायत्वात्‌ गोभिस्तीक्ष्णखुरत्वात्‌ घनत्वापादना्थम्‌ । 
कट किनो बदर्यादयः गल्माः भत्लातक्यादीनां । विषाणि हलिनीकरवी रादीनि । बल्लो 
हस्तिवारुणी करमर्दाद्यास्तरप्रतानवन्तं मुल इत्यथः 1 


तत्र ्रीमूलाख्या व्याष्यंवरूपा- 


ऊर्ध्वचयमधः स्थूलोपरिङ्क्ञमष्वं चयाख्यम्‌ । मज्चकपृष्ठपरुषये घस्ताच्च तुल्य 
वपुल्यं मन्चपृष्ठाङ्यम्‌ । क्‌ भकुक्षिकं वा ऊर्ध्वाधः ङं मध्यस्थूलं कूभकुलिकाष्यं वा 
हस्तिभिर्गोभिश्च क्षुण्णं प्रवातदृढीकृतं कण्टकिगुल्मविषवल्लोप्रतानवन्तं कण्टकवद्नि- 
स्तृणसंघातः विषलताप्रतानेश्च युक्तम्‌ । 


उपर्ुद्धेतयोर्व्याख्ययोभूयानयं भेदो दृश्यते 1 नीतिनिर्णीतिः ऊरध्वंचयं मञब्रक- 
पृष्ठ क्‌मकुक्षिकमेकमेव वप्रवास्तु निदिदाति । किन्तु भीमृलाब्यायाः व्याख्यायाः कर्ता 
सूत्रगतं वेति विकल्पार्थक पदं मत्वा त्रिप्रकारं वप्रनिवेशं विकल्पयन्तिव दृश्यते । 
अद्यापि दृष्टिगोचराणि मध्ययुगीनान्यपि दुर्गाणि नीतिनिर्गीति' व्याख्यां प्रमाणयन्तीव 


दृश्यन्ते । श्रम्‌ लाख्याः व्याख्या पदवाक्याथं विवरणपरा न प्राचीनं दुगवास्तु निरूपयितुं 
मनागपि क्षमते 1 


क्वचन च श्रीमूलाख्यायां व्याख्यां नितरामूत्सूत्रं स्वमनी षिका विजृम्भितं 


व्याव्यानं-.दुश्यते । तथा हि कौटल्यायंशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणस्थतृतीयाघ्यायस्य 
१७तमं सूत्रम्‌-- 
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'अटरालकप्रतोलीमध्ये त्रिधानुष्काधिष्ठानं सपिवनं छिद्रफलकक्तहतमिनरकोक्ं 
कारयेत्‌, इति । 


अत्र नीतिनिर्णीतिन्याश्या-- 


अट्टालक्प्रतोली मध्ये साधंदशाड्गुलोपेतचतुदंशदण्डध्रमाणेऽत्रापि वीप्संव । त्रिधा- 
चुहकाधिष्ठान्‌ । सापिधान हिछद्रफलकः संहत्तम्‌ । सच्छद्रफलकतवं शरनिगंमायं सापि- 
चनःवं परक्षरप्रतिष्ललनाथम्‌ । इन्द्रकोशनिन्द्राक।रः कोशः । अक्िघ्तमानसहल्च्दिद्रो- 
पेतत्वात्तं कारयेत्‌" इति । 


धोम्‌लाख्या व्याख्या ह्यत्रप्रयुक्तस्य पारिभाषिक्रस्येन्धकोशेतिञ्चन्दस्य खटवा- 
विशेषल्पं यमर्थं प्रतिपादयति स तु बुद्धिग्यामोहायन निरातङ्कूबोधाय प्रभवति । 
“इन्द्रकोशं खट वाविशेषं कारयेत्‌" इति व्याख्यानं नीम्‌लाख्यया व्याङ्यया कृतं नाव्ये- 
तृणामेब दिप्रलस्मजनकं किन्तु व्याख्यातृणामपि मतिमौरध्यापादकमिति म्‌ । 
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